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अध्याय १ 
सुपरिचित मास्को में 


पत्रकारिता के सम्बन्ध में सबसे अधिक दुखद वात यह है कि घटनास्थल पर 
उपस्थित रहे बिना पत्रकार का काम चल ही नहों सकता; अनुपस्थिति पत्रकार को 
इतिद्ासकर बनने के लिए विवञ कर देती है। में मास्की में बीस दिन रहा, केवल 
बीस दिन, किन्तु १९३८ में सोवियत थूनियन से प्रस्थान करने के बाद से उस देश 
के बिषय में मेंने जो सामग्री एकत्र की थी, उसके निर्जीब शरीर में पुनः प्राण 
प्रतिष्ठा करने के लिए वे बीस दिन पर्याप्त सिद्ध हुए । विशेषत, स्तालिन के बाद का 
रूस मेरे सम्मुख अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया । 


प्रवेश-पत्र के अनुसार मुझे केवक आठ दिलों की अनुमति प्रदान की गयी थी । 
अपने आगमन के परचात्‌ मैंने इस अवधि में इद्धि करने के लिए अनुरोध किया 
ओर मुझे और दस दिनों के लिए अनुमति मिल गयी; तत्पश्चात्‌ दो दिनों की और 
वृद्धि हो गयी । मेंने इन सारे दिनों को मास्क्रो में ही व्यतीत करने का निर्णय किया । 
चूँकि भें १९२२ से १९३८ तक ( बीच-बीच में की गयी अमरीका, यूरोप और 
मध्य पूर्व की यात्राओं की अवधि के अतिरिक्त ) मास्की में रह चुका था, इसलिए 
यहेँ। मुझे पुराने मित्रों से पुन. मिलने तथा नये सम्पर्क स्थापित करने की आशा थी । 


, हूस वापस लौटने से पूर्व मेंने संकल्प किया था कि में वहें खुले मस्तिष्क 
एवं खुछे हृदय से जाऊंगा, न कि पहले व्यक्त किये गये अपने विचारों का 
समर्थन प्राप्त करने के लिए। यह एक नया पृष्ठ अथवा एक नयी पुस्तक होने 
वाली थी और सुझे इस वात की तनिक भी चिन्ता नहीं थी कि मैं जो कुछ सीखुगा, 
उनसे मेरी पूर्व घारणाएँ नष्ट हो जायेंगी अथवा उनमें संशोधन करना पड़ेगा। 
मैं सूचनाओं का संकलन करना चाहता था, विचारों की पुष्टि नहीं। में अपनी 
प्रथम यात्रा के बाद के चौंतीस वर्षों की पृष्ठभूमि में रूस पर दृश्पित करना 
चाहता था । 


, यात्रा की योजना बनाते समय मेरा उद्देश्य मानव-आणियों तथा मानव-प्राणियों 
के सन्दर् में सोवियत-प्रणाली का अध्ययन करना था । प्रदर्शिनियों, भ्रमण, कारखानों 
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दीर्षाओं तथा इसी प्रकार की अन्य चीज़ों के लिए कम ही समय देने का मेरा 
विचार था। वास्तव में, मैंने इन वार्तों के लिएं कोई समय व्यय नहीं किया, किन्तु 
जिन सोवियत नागरिकों से, उनके घरों पर तथा अन्यत्र भी, मैंने स्पष्तापूर्ण एवं 
संसघूचक वार्तालाप किया, उनकी सख्या मेरी आगा की अपेक्षा वहुत अधिक द्वो 
गयी । व्यक्तिगत दृष्टि से यह समस्त अनुभव बड़ा ही हृदयस्पर्शी और व्यावसायिक 
दृष्टि से अत्यन्त लाभदायक था । 

हेलसिंकी से प्रस्थान करने के बाद अविराम यात्रा करने वाले फिनिश विमान ने 
मास्को के ऊपर दो घण्टे पच्रीस मिनट तक चक्र लगाया । आकागञ में पूर्ण चन्द्र 
प्रकाशित था और प्रमात-तारा तीत्र गति से उदित हो रद्दा था । विमान से दिखायी 
देने वाले किसी अन्य परिचमी नगर को भेंति, मास्की नगर भी विद्युत-प्रक्राश से 
जगमगाते हुए एक क्षेत्र की भांति दिखायी दे रह था।_ एक छेँची भ्रद्यल्करा के 
चारों ओर लाल वत्तियों की पंक्तियों प्रमुख रूप से प्रकाशित हो रही थीं । वाद में 
मुझे ज्ञात हुआ कि वह नये विश्वविद्यालय का भवन था। , , 
। जमीन पर आते ही हमें रूस की परम्परागत और सुखद अव्यवस्था का सामना 
करना पडा । कई विदेशी तथा सोवियत नागरिक आंगन्तुक यात्रियों का स्वागत 
करने के लिए पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे । हमें विमान अन्त्य-स्थल 
( 607 धययाए।ं ) तऊ पहुँचाने के लिए कोई विमान-परिचारिका अथवा विमान- 
कम्पनी का कोई कर्मचारी नहीं आया । प्रथर्ु-पृधक भटकते हुए ही हम वहाँ पहुँचे | 

पहले ही कमरे में स्तालिन का एक विशाल तैल-चित्र लटका हुआ था। इस चित्र में 
घ्तालिन को एक नीली एंप्रभूमि मे, सफेद जैकेट पद्ने हुए आदश रूप से, एक 
नये जोते गये विशाल भूरे सामूहिक खेत में अकेला खड़ा हुआ चित्रित किया गया 
है, यद्यपि, जैसा कि खुश्बेव ने कम्यूनिस्ट पार्ट की वीसवों केंग्रेस में किये गये 
अपने प्रसिद्ध गुप्त साषण में कहा था, स्तालिन मे जनवरी १९२१८ के बाद से किसी 
गाव की यात्रा नहीं की थी और वह समय सामूहिकीकरण से पहले था। ' 
“ ुंगी-विभाग के जाच-पड़तार के कमरे में पहले के समान बड़े-बढ़े 
“ काउण्टर * नहीं थे। सामान को फ़री पर एक-दूसरे के ऊपर रख 'दिया गया 
था । अन्ततोगत्वा कुछ कठिनाई से में एक अधिकारी का ध्यान अपनी ओर 
भारईष्ट करने में सफलछ हो गया। उसने मेरे पास की विदेशी मुद्रा को देखने की 
इच्छा व्यक्त की, किन्तु उसे गिना नहीं और मैंने जो सख्या बतायी, उसे 'ही ' लिख 
कर मुझे एक पुजी दे दिया । मेरे सामान की तीन गठरियों को खोला नहीं गया । 
इस शताब्दी के द्वितीय और तृतीय दशकों में सभी प्रकार के सामान का अत्यन्त 
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सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाता था तथा भग्रत्येक मुद्रित एवं लिखित सममग्री/की 
विशेष रूपसे जॉच की जाती थी। मैंने एक पुराने चुँगी-अधिकारी से पूछा-कि: 
क्या भूतकाल की भॉंति मेरे पासपोर्ट में मेरे टाइपराइटर और केमरा का भी 
उल्लेख किया जायगा। (उस समय ऐसा करने से इन चीज़ों को कानूनी झूप से 
देश के बाहर ले जाया ज्ञा सकता था। ) उसने कहा -“ पहले हम ऐसा किया करते 
थे, किन्तु अब नहीं ।”” 


सोवियत विदेशी श्रमणार्थों अभिकरण (770009 ) की मोटर के आने में 
देर थी । छोटे-से प्रतीक्षाठय में स्तालिन की एक मानवाकार से भी बड़ी केंस्य- 
मूर्ति खड़ी थी। कुछ लोग लक़डी की वेंचों पर सोये हुए थे । सिर में रूमाल 
बाघे, एक औरत पतली सीों के पुराने ढंग के एक झाइ़ से पत्थर के फर्म को 
झाड रही थी । 


अन्त में ड्राइवर आया और हम छोगें ने पास्नै-पर्थों से सुसज्नित, चौड़ी कीव 
सडक पर द्वोते हुए मास्फो तक की अठारह मील की मोटर-यात्रा प्रारम्भ की । 
समय लगमग मध्य रात्रि का था। मेंने ड्राइवर से उसके स्वये के बारे में पूछा । 
उसकी उम्र ३१ वर्ष की थी; वह एक भज़दूर का लठ्का था तथा अपनी पत्नी 
ओऔर पॉच वर्ष की पुत्री के साथ एक छोटे-से कमरे में रहता था। घर में कोई 
स्‍्नानागार न होने के कारण वे लोग सप्ताह में एक बार सार्वेजनिक स्नानागार में 
जाते थे। फिर भी, नगर में हमारे प्रवेश करने पर, उसने विश्वविद्यालय के चार्रों 
ओर बने नये विश्ञाल आवास स्थानों की ओर दर्प के साथ संकेत किया | अन्य 
भवनों का निर्माण भी हो रहा था। “वे प्रोफसरों के लिए हैं।”-उसने हमें 
बताया । स्वय॑विश्वविद्यालय की इमारत खास वर्षगांठ के अवसर पर बने एक 
ऐसे विशाल “केक ' के समान प्रतीत हो रही थी, जिस पर मानो लाल मोमवत्तियों, 
'क्षेफ' के काटे जाने के पूर्व, बुझायी जाने की प्रतीक्षा करती हुईं जगमगा रही थीं । 


मास्‍्फो-निवासी अन्तिम मोटर-बस के लिए पक्ति-बद्ध होफर खड़े हो रहे थे। 
हम ' संस्कृति तथा विभ्वाम उद्यान? ( ?7: ए 0ए/एा९ बा0 २९६ ) से होकर 
गुज़रे तथा सास्तो नदी के पुल की पार कर ' रेड सक्केयर ' में पवि्ठ हुए, जो अपने 
भाआजर तथा निल्तब्धता के कारण अत्यन्त प्रभावोत्मादक लग रहा था। चौक के एक 
पाश्व में, फेमलिन की प्राचीर के निकट छेनिन का मकबरा ६ और चन्धमा के प्रकाश 
में भें लेनित के नाम के नीचे जोड़ा गया सहालिन का नाम भी पट सका । मैंने 
सोचा कि भीतर, लेनिन की बगड में दी, स्तालिन सोया हुआ है, जितदी अविक्षत 
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'रूप से प्रव॑चक्त और हत्यारा कह कर निन्‍्दा की गयी थी । उसकी लाश को; वहाँ 
क्यों-रखा गया और उसे कब बहँ से हटाया जायगा ? 
दूसरे दिन प्रात करा मेंने रूसियों के साथ वार्ताछप करने का अपना प्रयास 
'प्रारम्भ कर दिया । चूँकि मुझे इस वात का पता नहीं था कि मेरे पुराने मित्र अपने 
पूरे स्थानों को छोढ़ कर चले गये हैं अथवा उनकी मृत्यु हो गयी है, मेंने ठेलिफोन- 
पुस्तिका को देखने का इरादा किया । नेशनल होटल के मेरे कमरे में तथा होटल के 
कारयीलय में भी कोई टेलिफ़ोन-पुस्तिक्रा नहीं,थी और टेलिफ्ोन-आपरेटर ने बताया 
कि उसके पास भी कोई पुस्तिका नहीं है। , , &; 
मास्क्री की ठेलिफ्ोन-पुस्तिका एक राजनीतिक प्रकाशन था। एक पुस्तिका १९३७ 
में प्रकाशित हुईं थी, दूसरी १५५१ तक नहीं प्रकाशित हुईं, क्योंकि वीच के वर्षों में 
कई हजार व्यक्ति “ शुद्धीकरण ” के शिक्रार हो गये थे और नयी टेलिफ्रोन-पुस्तिका से 
उनके नामों को हटा देने से सरकारी तौर पर उनकी झत्यु की पुष्टि हो जाती । 
नवीनतम ठेलिफ़ोन-पुस्तिका का प्रकाशन १९५४ में हुआ था । नेशनल होटल को 
सम्भवतः आशा थी कि टेलिफोन-पुस्तिका देने से मुकर कर वह रूसी भाषा न 
“वोलने वाले विदेशी.यात्रियों और सोवियत नागरिकों के मध्य एक अतिरिक्त अवरोध 
का निर्माण कर सकेगा, किन्तु गोर्की स्ट्रीट पर केवठ छ मिनट चलने के वाद में 
केन्रीय डाक-घर में पहुँच सका, जहाँ १९५१ की एक फटी-पुरानी टेलिफ्रोन- 
पुस्तिका एक मेज़ पर सभी के उपयोग के लिए पड़ी हुईं थी । १९५४ का नवीनतम 
सत्करण वहां भी उपलब्ध नहीं था । 
यह प्रसन्नता की बात थी कि मुझे अनेक मित्रों के नाम, पते तथा टेलिफ़ोन- 

नम्बर मिल गये । फिर भी, मेंने उनसे टेलिफोन पर बात-चीत नहीं को । मुझे इस 
वात की याद आ गयी कि किस प्रकार १९३७ में हमारा एक छुपरिचित सोवियंत 
अतिथि उस समय तुरन्त ही हमारा कमरा छोड़ कर बाहर चला गया था, जब 
टेलिफोन की घण्टी वजी थी और मास्करो के आपरेटर ने मुझे सूचित किया था कि 
टेलिफ्रोन पेरिस से आया है । उस अन्धकारमय युग में बाह्य विख्व के साथ 
' अत्यन्त अप्रत्यक्ष सम्पके से भी सोवियत नागरिक भयाक्रान्त हो जाते थे और 
उनका यह भय उचित भी था। १९३८ में मुझसे मिलने आने वाले अथवा मुझे 
निमन्त्रित करने का साहस करने वाले व्यक्तियों की सख्या घट कर लगभग शज््य 

तक पहुँच गयी थी। इस वात का ज्ञान न होनें के कारण क्नि यह स्थिति किस सीमा 

तक बनी हुई है, मेंने ठेलिफ्रोन न करने का ही निर्णय किया । मैंने 'ख्याल किया 

कि मेरे टेलिफ्रोन-वार्तालाप को गुप्त रूप से सुन लिया जायंगा। ४ 


* 


सुपरिचित/अास्को में दे 


(फिर'उस स्थिति की कल्पना कीजिये, जब मैं विना “किसी' पूर्वी! पल 
मित्र- के यहेँ.पहुँचा और धण्टी बजा;दी । द्वार खुलने पर एक-शेसा ९७ 
ख़ढ़ा दिखायी दिया, जिसे मैंने छगभग उन्नीस वर्षों से नहीं देखा था.,भर जिसने 
मुझे पुनः देखने की कभी आशा नहीं की थी । में अवश्य ही एक-दूसरे लोक: 
से आये हुए प्राणी को सॉति प्रतीत हुआ हूँगा। विस्मयसूचकर सम्बोधरनों, अुम्बनों 
और ,अश्रुओं का आदालू-प्रदान हुआ । उसने,.उसकी पत्नी ने तथा, मैंने एक दूसरे 
को एक साथ ही आलिंगनवद्ध कर लिया और उन्होंने जोर देकर कह्दा-“सच्नप्तुच , 
यह एक चमत्कार है, चमत्कार |”. , 

मेरा इतना द्वार्दिक ल्वागत कहीं नहीं हुआ । पूरी शाम, साढ़े सात बजे से रूगंभग 
म्रष्य रात्रि तक, दम अपने परिवारों, मित्रों, अनुभवों, समत्याओं के सम्बन्ध में 
बात-चीत करते रहे - और नि३चय ही नीबू तथा 'सट्राबेरी के मुरब्बे के साथ न 
जाने कितने प्याले गर्म चाय पी गये । यह मिछ॒न घनिष्ठतापूर्णे, मर्मस्पे्शी एवं 

सूचनावर्दक्ध था । द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व, युद्धकाल में तथा स्तालिन की मृत्यु 
के कई महीने बाद तक, उन्हें जिन कथें का सामना करना पड़ा, वे वर्णनातीत थे । 
* अपने वीस॑ दिनों के प्रवास में मैंने पौँच संध्याएँ उनके यहाँ व्यतीत 'की। वे 
चाहते थे कि में उनके धंर जाऊँ, किन्तु टेलिफोन नी करू । मेरे होर्टल में उनके 
आने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। एक अन्य परियार ने तौन बार तंथा 
दो अन्य परिवारों ने दो-दो वार अपने-अपने यहूँ। मेरा स्वागत किया। कुंठ मिल करे 
मैं चौदह धर्रों में गया और वहाँ मैंने अंधेड उम्र के एवं 'नवयुवक) '३६ व्यक्तियों 
के सौथ देर तक, स्पष्टतापूर्वक्त वातील्प्‌ किया | ठपभग सभी नवसयुवर्क व्यीक्ति 
कैम्यूनिस्ट युवक लीग ( (०0४०770] ) के सदस्य थें। एक वयोइद्ध इंजीनियर 
बोरंकुंता के अर्किटिक-स्थित नज्रचन्दी शिविर में अठरीह वर्ष व्यतीत कर १९५४ 
में लौटे थे। ३६ व्यक्तियों में से केवल दो ने मुझे टेलिफ्रोन किया 'अथवी मुझे 
टेलिफ़ोने करने की अनुमति दी; दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और राजनीतिक संष्ट से 
भ्पने को सुरक्षित अनुभव करते थे। अन्य व्यक्तियों में से अधिक ने कंहा “कि 
एक वर्ष पूर्व वे मुझसे मिलनें में भय का अनुभव फरते, किन्तु फरवरी, १९५७६ 
में- हुई सोविग्नत क्रम्यूनिस्ट पार्टी-की वीसवीं कॉग्रेस +के याद: स्तालिन- 
प्रिम॒ल्ता। (:70९-9[वे॥0220॥%) का; जो “क्रम पर्स “हुआ, :उससे |थोड़ी-सी 
धदारता का प्रारम्भ हुआ । एक ,महिल, ने;भोजन के ,समय-कऋद्दा-- ! यदि:त्य्ी 
स्थिति. बनी रही,'-तो शायद्‌ हम अब भीच्सतंत्रताः का: उपभोग [कर सकेंगे 
सोवियत संघ पी नीतियों की मेरी सर्यकर लालोचना के बावजूद, वहाँ भेरी 3 रुप 
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भा 


तर ॥ 
शो 
! 


दर रूस की पुनयात्रा 


ध 
स्थिति उन्हें एक एक शुभ लक्षण तथा अधिक उदारता का सकेत प्रतीत हुई। 
कंतिपय मित्रों को उन आलोचनाओं के सम्बन्ध में, हाल में ही पुनर्वासित साइ- 
बेरियाई निवासितों द्वारा ही ज्ञात हुआ थां। सष्टत नज़रबन्दी शिविरों के निवासी 
मास्की के निवासियों की अपेक्षा अधिक जानकारी रखते थे । ' ! 


में जिन सोवियत नागरिकों के घर पर गया, उनके अतिरिक्त मैंने सोवियत 
सरकार के उपग्रधान मंत्नी तथो कम्यूनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष-मंढल ( अथवा पोलिट 
च्यूरो ) के सदस्य अनस्तास आई० मिक्रोयान के साथ' आधा घण्टे तक,' आइचय 
जनक स्पष्टता से बेरोक-टोक बात-चीत की। मैंने कम-से-क्म साठ टैक्सी-डराइवरों 
विदेशी श्रमणार्थी अभिकरण के शोफ़रों, होटल-कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों से 
भी बात-चीत की । मैं सदा इन वार्तालापों को व्यक्तिगत और राजनीतिक विषयों की 
ओर मोड़ दिया करता था । इनके अतिरिक्त सड़क पर, दुकानों में, उपाहारण्दों में 
और अन्यत्र सयोगवश मिल जाने वाले व्यक्तियों के साथ विचार-विमशी करना भी 
सरल काये था। 


- उदाहरणार्थ, एक दिन तीसरे पहर में होटल के. गलियारे- से नीचे, आया और 
प्रतीक्षा में ख़ढ़े “लिफ्ट ” में प्रवेश करने ही वाला था कि उस संज्ञिल की 
देख-रेख करने वाली महिला ने, जिसकी मेज उतरने के-स्थान के निकट ही थी, 
मुझसे विनम्नतापूर्वक पूछा कि क्या में कपढ़ों की इज्नी, ड्राइ क्लीनिंग और धुलाई के 
इकट्ठा हो गये बिलों की रकम का भुगतान कर सकूँगा । चिट्ठियाँ इत्यादि पहुँचाने के 
लिए यह :मद्विला कमरों की चामियें। रखने, घुलाई के कपड़े, अखबार, चिट्ठियाँ 
इत्यादि यहुँचाने के लिए जिम्मेदार थी और मुझ पर ;१८ खबल बकाया थे;। मैंने 
अपनी जेबों को तलाश फिया, जिनमें मुझे बीस रूबरू मिले । मैंने क्षमा-याचना 
करते हुए उक्त रक़म उस मद्दिला को दे दी और शेष रकम का भुगतान भी शीघ्र 
ही कर देने का वचन दिया | एक खूबसूरत रूसी महिला “लिफ्ट” के भीतर से इस 
सारे दृश्य को मुस्कराते हुए देख रही थी और जव मैं अन्दर गया, तव उसने 
कहा - “ हममें से तो प्रत्येक व्यक्ति के पास रुपये रहते हैं । ” 


“ मुनिये ” - मैंने अपनी ओर से उत्तर दिया-“ कृपया परियों की कहा- 
नियोँ मत छुनाइये । निश्चय ही, कुछ रूसी छोग बहुत भविक घन कमाते हैं, 
किन्तु दूसरे नहीं कमाते, और जो कमाते हैं, वे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार 
2 खरीद सकते अथवा सख्त जरूरत रहने पर भी किराये पर कमरे नहीं छे 
सकते । ” 


खुपरिचित भास्को में 


इस समय तक हम छोग होटल .े प्रक्रोष्ठ में पहुँन्न 2223 
गा 725 
बात पर ज़ोर देते हुए कहा- “ फिर भी हम छोग शिकायर्त* यही 


तो इस देश की मुझ्किक है ”- मैंने अपने भाव प्रकट किये-" आप - छोग 
शिकायत नहीं करते । यदि आपने शिकायत की होती, यदि आप में विरोध ,करने 
की क्षमता द्ोती, तो आपको पत्चीस वर्षो -तक स्तालिन के आतंक से पीढ़ित न 
होता पड़ता। ” में मास्को में सदा उतनी .ही ,स्वतत्रता से बोलता था, जितनी 
खतत्रता से लन्दन, पेरिस, न्यूयार्क में अथवा अन्य ,किसी स्थान पर भी 
बोलता । “ ऐसा कभी था। ”-उसने कहा । *,, हि 


इस समय हम गोकीं और मोखोवाया सडक के. चौराहे पर खड़े थे, जो सम्भवत 
नगर का सर्वाविक व्यस्त चौराहा है । “ लाखों व्यक्ति स्तालिन के शासन के 'शिकार 
हो गये ”- मैंने जोर से बोलते हुए तर्क उपस्थित कियों-“ और आप इन' सारी 
बातों को केवल ऐसा कभी था कह कर मज़ाक में टाले दे रही हैं |” ' 


“ मे कर ही क्या सकती थी? आलोचना के एक शब्द का भी अर्थ मृत्यु अथवा 
कम से कम निर्वासन होता था, किन्तु अब वैसी वात नहीं रही गयी है। ”-- उसने 
दलील दी। “ जरा खुश्वेव की आलोचना करने का प्रयत्न कीजिये | ”-.. मैंने 
मज़ाक में कहा । 


बंद हँस पड़ी और में भी मुस्करा कर, उससे विदा हो गया। यह महिला 
सोवियत-प्रणाली की कोई पक्षपातिनी नहीं थी । वह एक देशभक्त थी और अपने 
देश की प्रशसा करना तथा उसके ऊपर गवे करना चाहती थी , विशेषतः विदेश्षियों 
के साथ वार्ताछाप करते समय । यह कोई असामान्य दृष्टिकोण नहीं था । भेरे 
मास्को-प्रवास के दूसरे दिन धूप काफ़ी तेज थी और में चित्र खींचने के दिए 
दौढ़ा-दौदा “रेड स्क्‍वेयर ” में पहुँचा । इस उद्यान का यह नाम क्रान्ति 
के पूर्व से ही हैं; रूसी भाषा में "छाल? का अर्थ सुन्दर भी होता है । वास्तव में 
यह सुन्दर नहीं है, इसमें रोम के पिआज़ा नवोना का लालित्य अथवा कलात्मकंता 
अथवा पेरिस के फ्लेस द-ला-कान्कार्ड का वेभव नहीं है; किन्तु उसमे एक भब्यता 
प्राचीन रूस की भति एक विशाल रिक्तता है और उसके समस्त अग (सेप्ट 
चैसिल का विचित्र गिर्जाघर, जिसके विभिन्न रगों के घुजे और युम्बद अनन्नास, 
प्याज्ष और चुकन्दर की शकत्न के बने हुए हैं; मोटे, काले संगमरमर पत्थर के 
मक्कररे; क्रेमलिन की प्राचीर और जी० यू० एम० डिपार्टमेप्ट-स्टोर ) एक 

दूसरे से दूरस्थ एवं असम्बद्ध प्रतीत द्वोते ई ॥ 


“८ रूसे की पुनयांत्रा 
। : जैने अभी इस चीक में प्रवेश किया ही था और एक ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ 
था, जहाँ से में सारे चौक का' एकं-साथे, एक उच्च कोटि का छाया-चिंत्र ले सकेंनें की 
'ओआशा रखता था, कि दो सोवियत नागरिक मेरे निक्रट पहुँचे | उनमें से एंक ने 
जिसके पास एक एफ० ६० 'डी० कैयरा था, मुझसे पूछा कि में 'किस “लाइंट 
एक्सपोज़्र” का उपयोग कर" रहा हैँ । 'ेंने उसे'वता' दिया, किन्तु इतना 
ओऔर भी जोड़ दिया कि मेरी फिल्म 'अमरीका में खरीदी गयी' थी । उसने 
मेरे नये ब्रिटेन-निर्मित प्रकाश-मापऊन्यत्र ( !/ हो: 77278 ) की सराहना 'की औरे 
स्वेच्छापूवेंक ही बताया कि, सोवियत मीटर अपूर्ण होते हैं । प्रश्नों के उत्तर 'में 
उसने बताया कि उंसके कैमरे का,भूल्य पॉच सौ झबल था, वह तथा उसका मित्र 
बोरोनेज्ञ में टेलिविज्ञन का नि्मोण करने ,वाले। एक कारखाने में काम करते थे-। 
वे फैक्टरी की टेकनिक्रल कठिनाइस्रों-को दूर करने के सम्बन्ध ,में-माल्की आये थे । 
उनकी टेलिविजन मशीन पूर्वी जर्मन मशीन के समान ही वढिया थी; किन्तु उसे 
अमरीकी मशीनों के बारे में जानकारी नहीं थी | उसने पूछा-“ वहँ पदों कितना 
'नद्यु होता है१” मैंने पर्दे के विभिन्न आकार बता दिये | “ और अमरीका में सामान्य 
स्थिति क्या है तथा हमारे साथ' सम्बन्ध घ्‌ कैसे हैं? ”-.उसने' प्रइत किया। मैंने 
थँथार्थ उत्तर दियो और इन्हीं प्रइनों को उलट कर उससे पूछा। 


“ स्थिति में सुधार हुआ है”? ---- उसने कहा - “ हमारे पास पहले से ही पर्याप्त 
भोजन-सामग्री है। फिर भी, वद्न की स्थिति, विशेषत वोरोनेज् जैसे छोटे-छोटे 
नगरों_ में, खराब है ।” वह तथा उसके मित्र बहुत पुराने सूट पहने हुए थे 
जिनके कालर फट कर तार-तार हो गये थे और उनके जूते दटे हुए ये।._' 

“बीसबीं पार्टी-कग्रेस के बाद राजनीतिक स्थिति कैसी है ?”- मैंने 
प्रइन किया । हे 


अपेक्षाकृत, बहुत, अधिक सुधर गयी है। १९४९ में मैंने- रेड स्कवेयर” का 
फ्रोडी लेने का अ्यास किया था और एक सैनिक,ने मुझे, भ्गा दिया। फ़ोटोम्राफरों 
को बहुधा गिरफ्तार कर लिया जाता था ॥ अब कोई, भी व्यक्ति मकबरे, प्राचीर, 
क्रेमढ़िन के भीतरी भाग, नदी के तट-बन्ध आदि के चित्र ले. सकता हैं । ”--उसने 


कहा | वास्तव में वहाँ सोवियत तथा विदेशी शौकिया -और- पेशेवर फोटोग्राफरों 
की भीड़ लग रही थी।६ 7 ला 


मैंने पूछा-“ क्‍या आपने घ्तालिन के कुछत्यों के सम्बन्ध में खुश्चेव का 
साषण पढा हूँ £ ?? 6 ऊवा3>दक '. वह +7+5- ७ 7 
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+ “हां ” -उसने' .उत्तर दिया-“ खुश्चेव काउम्रत्र] 29 
समक्ष पढ़ कर छुनाया गया था तथा पार्यी के सदस्यों ने औरूजो लोग,ईझी 
थे, उन्होंने भी उसे खुना । ” ' +) ३ दा ' 

मैंने कहा-“ फिर भी, आप अनेक स्थानों पर स्तालिन एवं मूर्तियों 
देखते हैं और उसका शंव ( !४णणागए ) वह प्रदरशीनार्थ रखा हुआ. है। ” 


£ ४ सच है” - उसने स्वीकार किया“ किन्तु जैसे कि कामरेड खुश्चेव 'ने 
स्यक्टीकरण किया, परिवर्तन क्रमिक रूप से ही होना चाहिए । हमारे यहाँ वोरोनेज 
में बिजली के औज्ञार बनाने की एक फैक्टरी है, जिसका नाम॑ स्तालिन के नाम पंर 
रखा गया था; किन्तु अब उसका वह नाम नहीं रह गया है । अभी हाल तक में 
ग्हें। खड़ा द्वो कर किसी विदेशी से बात नहीं कर सकता था हमें चाहरी संसार के 
सम्बन्ध में और अधिक जानने फी आवश्यकता है। सर्वोपरि वात यह है कि युद्ध 
कदापि नहीं होना चाहिए । ” इस प्रार्थना पर हमने हृदय से, द्वाथ, मिलाये और 
के फ़ोटाआफ़ लेने के लिए अपने अलग-अलग मार्गों पर चल दिये । 


मास्क में मेने २५२ फोटोग्राफ लिये । पुराने जमाने में उन्हें रूस में ही विकसितः 
और मुद्रित करना आवश्यक होता, जिससे अधिकारी यह देख सकें कि कहीं किसीः 
निषिद्ध वस्तु का चित्र तो नहीं लिया गया है। इस वार मैंने अपनी इच्छा के अनुसार 
प्रत्येक वस्तु के, जिनमें सेनिक कर्मचारी भी थे, जिनका फोटो खींचना किसी समय 
निषिद्ध था, सम्मिलित थे, चित्र लिये और लन्दन पहुँचने त्क अविकसित फिल्मों 
को अपने पास ही रखा। लगभग एक दर्जन अपवादों को छोड़ कर शेष सभी चित्र 
विभिन्न व्यक्तियों के हैं; उनमें भेरी रुचि सर्वाधिक थी और मैंने उन सभी के चित्र 
शदर के वीचोबीच खींचे, जहें। निषन वाहरी जिलों की अपेक्षा छुसब्नितः नागरिकों 
की संख्या अधिक होने को सम्भावना रहती है। परिचित व्यक्तियों-के-घर जे 
छर्थवा पदयात्रियों तथा यातायात का निरीक्षण करने और विफयार्थ!'रखीः |गयी 
वस्तुओं की क्रिस्म तथा क्रीमर्ते देखने के लिए मेंने नंगे की. चारों सीमाओं पर 
ज्थित स्प्वानों की भूमिगत रेलवे ( ॥(०४० ), दाढ़ी बस, मोटर बस, टैक्सी, द्वाम 
द्वार अथवा पैदल भी. यात्रा को । ऐसा नहीं दो सकता र अप दि 






गयी हो अथवा मेरा प्रीछा किया गय़्ा हो और वास्तव, में जो. बात. 


पढ् यह-दै कि, में जिन सित्रों के प्रास गया #न्हें: इस, बात नहीं 
ले मेग्र पी-किया,गया चा अपनी 23७ ०8 दर 


६८१९३८ की तुलना में अब की जीवन-्थिति कैसी है 2६ ५8 |श४७३ 


है # 4 | 


रूस की पुनर्यात्रा द 


राष्ट्रीय प्रदशन-स्थल और सत्ता के केन्न के रूप में माल्‍्तो को सदा ही 
विशेषधिकार प्राप्त रहे हैं । उसके पदाधिक्रारा अपने लिए तथा अपने 
नगर के. लिए. सर्वोत्तम वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए छालायित रहते हैं 
और सामान्यतः अपनी दुकानों में अधिक सामग्रियों तथा म्युनिसिपल-कोष में 
अधिक रूबल भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं । यह एक विदित वात ,है कि 
लेनिनग्राद, कीव और तिफलिस जैसे बड़े आ्रन्तीय नगरों का .जीवन-स्तर मास्को के 
स्तर से कम-से-क्म बीस से तीस प्रतिशत तक कम है, छोटे-छोटे नगरीय केन्द्रों 
का जीवन-सतर तो और भी कम है । 


फोटोम्राफों का अध्ययन करने, दिन में अनेक घार लिखी गयी डायरियों के प्रो 
को पुन. पढ़ने और अब समस्त अनुभव पर पुनर्विचार करने के पश्चात्‌' मुझे इस 
बात में सन्देह नहीं रह गया है कि अठारद्द वर्ष पहले की अपेक्षा अथवा १९१७ 
की क्रान्ति के बाद किसी भी समय की अपेक्षा मास्को-वासियों के वद्ल अधिक 
अच्छे हैं। वल्न-सज्वा के लिए सर्वाधिक अक सैनिक अधिकारियों ' और उनके 
घर की घ्ियों को देने होंगे, किन्तु अधिकाश पुरुषों के सूट यद्यपि बुरी तरह से 
सिले होते हैं, तथापि सामान्यत पुरुष वर्ग की वाह्य वेश-भूषा घुरी नहीं होती और 
बुल्गानिन, मालेन्क्रीव तथा अन्य नेताओं का, जो प्रत्यक्ष" फ़ैशन में भी आवश्यक 
रूप से नेतृत्व करते हैं, अनुकरण करते हुए -अनेक व्यक्ति सर्वत्र दिखायी देने 
वाली सबवेहारा टोपी के स्थान पर नेकटाई और फेल्ट अथवा: “स्ट्रा ” हट पहनते 
हैं। पहले खराब कपढ़े 'उचित - अर्थात्‌ निम्नतर -बगे में ,उत्पन्न' होने के सकेत 
माने जाते थे और इसीलिए उन्हें राजनीतिक दृष्टि से एक विशेष स्थान दिया 
जाता था। सम्मवत' वे एक भौतिक अक्षमता को आदर्शवादी गुण का रूप प्रदान 
करने का प्रयास मात्र कर रहे थे । फिर सी, उसके बाद किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति 
ने अवश्य ही यह निर्णय किया होगा कि पूँजीवादी वेश-भूषा पूँजीवादी मनोड्वत्ति 

जन्म नहीं देती। ( अथवा कया वह ऐसा करती है? ) 


शैली की दृष्टि से महिलाएँ निश्चय ही पुरुष वगे से आगे हैं, उन्हें ऐसा करना 
ही पढ़ेया, क्योंकि यद्यपि कानून की दृष्टि से वे स्वतंत्र और समान हैं तथापि 
उनमें से अधिकाश अंपने कार्यों, पतियों, सन्‍्तानों और घरों की दासिया ही हैं 
और सामान्यत वैषम्य के इस घोझ के सकेत प्रकट करती हैं। फिर भी, ओठों 
पर लगाने की लाली दुलेभ है और कम मूल्य तथा काफी अच्छी किप्म के बावजूद 
श्य्गार-प्रसाघन और भी कम 'दिखायी देते हैं। विश्वविद्यालय की एक छात्रा 
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ने मुझसे कह्दा कि कक्षा में ओठों पर छगाने की लाली की' बात एमेरे मस्तिष्क -में 
कभी नहीं आयेगी । 

( पुनश्च > जिस क्षण में मास्क से प्राग पहुँचा, मेने अनुभव किया कि .विरोधा 
भास में मास्क्ो-निवासी कितने शुष्क और फूहड़ दिखायी देते हैं। सोवियत वल्न 
निम्न कोटि के हैं, उनका रंग फीका होता है तथा कपड़ों की सिलाई की शैली. कम-से 
क्रम दस वर्ष पुरानी है। और रोम, पेरिस अथवा लन्दन की तुलना में स्वयं ग्राग 
भी वेश-भूषा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है । ) 

सोवियत खाद्य-स्थिति में भी सुधार हुआ है । रोटी और केक, वाहन और 
वोडका शराब, शक्कर, कैण्डी, आइसकी म, स्वदेशी और आयात किये हुए मक्खन 
पनीर और मार्गेरिन तथा ताजी और खुखायी हुईं, विशेषतः सुखायी हुई, मछली की 
आपूर्ति मौसमी परिवर्त्तनों के साथ मास्क्रो में अत्यधिक और अन्यत्र पर्याप्त है। फिर भी, 
सरकारी पत्र मांस और दूध के अभाव को स्वीकार करते हैं।( ३ अगस्त १९५६ को 

प्रव॒दा ” ने लिखा था-“ अनेक नगर पहले से ही दूध अथवा दुध से निर्मित होने 
वाली वस्तुओं के- किसी प्रकार के अभाव का अनुभव नहीं करते। ) न इस तथ्य 
को देखते हुए अभाव उल्लेखनीय ही है कि द्वितीय दशाब्दी के अन्त तथा तृतीय 
दशाब्दी के प्रारम्भ में सामूद्दिक कृषि में सम्मिलित होने के लिए बाध्य किये जाने से 
पूर्व कृषकों ने अपने मवेशियों को मार कर खा डाला अथवा बेच ढाला था। इसके 
अतिरिक्त सामूदिकीकरण के बाद से मवेशियों की उपेक्षा ही की गयी है। कोई कृषक 
स्‍्वर्य अपने बछड़े की देख-भाल तो लाइ-प्यार से करेगा; किन्तु क्या वह बर्फ जैसी 
सदे रात में उठ कर सामूहिक खेत के किसी बीमार पश्ु की ,सेवा-सुश्नष्षा करेगा? 
परिणामस्वरूप लगने वाले आघात की आश्चयेजनक, रूप से तथा अपने, स्वभावालु- 
सार उपेक्षा करते हुए, निकिता- एस. खुश्षेव ने १९२८ कीःतुलता में, जब; सामूहिक 
कृषि का आरम्भ हुआ था, और १६१६ के जार के युद्धकालीन-रूस, की तुलना में 
मवेशियों की संख्या में कमी के जो आंकड़े सितम्बर ,3६५३ में-अक्राशित किये 
उनका स्पष्ट अर्थ यह है कि आज प्रति व्यक्ति -पशु-उत्पादन कम पहो गया [है;। 
इस निष्कर्ष की पुष्टि मास्को के मांस-भण्डारों की खिड़कियो, में रखे गोमांस के 
इकड़ों, मत बत्तखों और सुर्मियों की काष्ठ प्रतिक्ृतिग़ों से;हज़ो आश्चर्यजनकः रुप, 
जीवित, के सचस्य प्रतीत:होती,हैं और /१९ ३३ में-मैं-जिनकी सराहना किया।करता 
था, तथा भीतर-की-खूंरिय़ों, ताखों;और रिफिकेरेट्रों में व्याप्ततअमाव-से होती है; , 
८ मास्क्ो के-कुजनेत्स्की मोस्ट में रहलते/हुए-मेंने- पासे-मागी - प्र एकदमीड " 
देखी तथा छोगों के. पिरों के ऊपर/से-झ्ांक कर :देखने;पर मुझे/ एक ;मेस दिखायी 


१३ - रूस की पुनंयांत्रा 
पढ़ी, जिम पर सूखे हुए छोटे-छोटे भेत्रों का एक ढेर! पढ़ी 'हुआ था । “वे क्‍या 
बेच रहे हैं ?” --- एक राहगीर औरत ने पूछा। “सेव ”-..-मैंने उत्तर' दिया । 
घह पक्ति में सम्मिलित हो गयी । अनेक ल्वियाँ तथा पुर्प जब कभी घूमने के 
लिए वाहर जाते हैं अयवा काम पर जाते हैं, तब वे खरीदी के लिए” अपने साथ 
थैले लेकर निकलते हैं । पता नहीं कत्र क्ग्रामिल जाय | अधिकाश खाद्यान्न:भण्डारं 
पुराने और छोटे हैं तथा बड़े-से-बढ़े भण्डार भी, जो समी पुराने हैं, बहुत ही छोटे 
हैं और खरीदारों से ठसाठस भरे रहते हैं ।खाद्यान्न, वन्न और घरेल्ल 'उपयोग की 
सामग्रियों की उपलब्धता में! वैषम्य होने के कारण, .जिसके अनुसार नगर के एक 
भाग को अन्य सार्गों की अपेक्षा,' एक नगर को दूसरे नगर की «अपेक्षा' तथा “ऋस्यों 
को गाँवों की अपेक्षा अधिक सामान - मिलता है,, खरीदी के "लिए बहुत ' अधिक 
यात्रा कंरनी पढ़ती है । मेंने एक ऐसी महिला के सम्बन्ध' में सुना, जो फर्नीचर 
खरीदने के लिए धोन्गान्तटः पर स्थित सारातोब से सैकढ़ों मील की यात्रा क्र सास्को 
आयी थी । मास्फे में किरेव स्ट्रीट में कपड़ों की एक दुकान,में 'प्रतीक्षा-रत ग्राहकों 
में से कम से-कम आधे आहक सिर पर रूमाल बाघे हुए, कृषक प्रियाँ थीं,' जो 
सम्भवर्तें प्रात काल पीठ पर दूध।छाद कर छायी."थीं । किसान नगर में खांद्रान्न 
सी खरीदते हैं-। स्टोरों, में अत्यधिक भीड़ होने का एक !और |'कारण। वस्तुओं 7की 
खंरोंब किस्म भी है । एक महिला, जो जूतों का एक ऐसा जोड़ा खरीदती ;है, जो 
'चोर महीने में ही।फट जाता है,. ओघ्र ही 'मोची की <हुकान पर पुन पक्ति में 
प्रकट होती है।' खराब किस्म के कारण परिमाण-्सम्बन्धी समस्त सोवियत आकड़ों 
में' अत्यधिक कटौती कर'दी जानी चाहिएव हा 77 5॥ #7 »# कह न 
९२०३० की दशाब्दीं के अन्तिम भाग में, जब राजनीतिक आलोचना के 
लिए अभी तक अनुमति प्राप्त थी और उसे त्रकराशित/भी किया जाता था! भ्रौतस्की 
वादी पार्टी-सम्मेंलनों में पंक्तियों के सम्बंन्ध में शिकायत किया करते थे और 
'उसे 'उच्च नीति का परिणीमे बताते थे | स्तालिनवादी यहः कह” कर इसका उत्तर 
देते कि यह तो ऐफ अस्थायी दृश्य है, लेकिन अब 'ऐसा प्रतीत -होता है कि 
पैक्तियाँ स्थायी वन'गयी हैं । सोवियत सघ अनन्त पैक्तियों- खाद्यान्न, वज्ल, वाहन 
आदि के लिए लगने वाली 'पंक्तियों का देश है। इस स्थिति का कारेणे विस्तरिंजील 
उद्योग और नौकरणाहों की सख्या में: वृद्धि'के परिणामस्वरूप नगेरों की जन- 
सख्यी में हुई अंत्यधिक वृद्धि, धक्षमतापूर्ण वितेरण-प्रंणाली और व्यापार पर रॉज्यीय 
आधिपत्य के अंन्तगेत फलने-फूलनें वालीं पुरानी बिक्री-पद्धति तथा संमेय-समंय पर 
उत्न्न होने वाला सामग्रियों का अभाव है। इन समस्त कारणों का एक मूंल कारण है 


सुपरिचित मास्को में 


व्यक्ति की आवश्यक्रताओं की उपेक्षा, जो परम्परागत रूप- से रूसी ः तथा 
विशिष्टरप से अधिनायकवादी, दोनों है । इन्हीं परिस्थितियों. से; इस ब्रात का 
भी स्पष्टीकरण हो जाता है कि समस्त नगरों में, जिनमें मास्क्ों भी” सम्मिलित 
है, निवास-स्थान की स्थिति असहाय क्‍यों है । 

मैं मास्को में एक सुद्रक की सहायिक्रा के घर गया। वह अपने पति के साथ एक 
छोटे-से कमरे में रहती है | उसने मुझसे कहा - “मैं प्रतिदिन आठ घण्टे 
काम करती हूँ और हमारी दुकान एकदम नीचे के तह्ने में है, जब कि 
ऊंपरी मंजिलों पर मोटे नौकरशाहों ने अधिकार जमा रखा है । दोपहर के 
भोजन के लिए मुझे एक घण्टे का अवकाश मिलता है। मुझे काम पर पहुँचने में 
एक धण्टा और घर लौटने में एक घण्टा लूग जाता है। इस प्रकार ग्यारह घण्टों 
का दिन हो जाता है। खाद्य-सामग्रियों खरीदने के लिए उसमें दो घण्टे और 
जोड़ दीजिये । तत्पश्चात्‌ , जब में थकावट से एकदम चकनाचूर हो कर, अन्त 
में घर पहुँचती हूँ, तब मुझे एक सामुदायिक पाकशाला में पॉच अन्य ग्रहिणियों के 
साथ रात के लिए भोजन पकाना पढ़ता है |” 


मास्को का सवोधिक निराशाजनक और दुखदायी पहल, पढ़ें की जनता के 
चेहरे प्रस्तुत करते हैं। उन चेहरों में में सोवियत संघ का इतिद्वास स्पष्ट रूप से 
पढ़ सकता था - पुरानी पीढ़ी के लोगों के लिए छगभंग चालीस वर्षों के कश्ों और 
पीडाओं का इतिहास । निश्चय ही नवयुवकों और नवयुवतियों को अपेक्षाकृत कम 
वर्षों तक इन कर्शें और पीढ़ाओं का अनुभव करना पड़ा, किन्तु किशोर वय-के 
व्यक्ति और बालक भी, अधिकृत रूप से स्वीकृत और निन्दित शैक्षणिक हुतगामिता 
और, बहुधा, कठिनाइयों से भरी हुईं घरेलू स्थितियों द्वारा संत्रस्त तथा उनके बोझ 
से अत्यधिक दबे हुए हैं। पागल हिटलर की सेनाओं को पीछे खदेड़ने तथा स्तालिन 
की पागलपन से भरी हुई इच्छाओं को पूर्ति के लिए सोवियत जनता को जो , मूल्य 
चुकाना पढ़ा, वह हिमालग के एवरेस्ट शिखर के समान ऊँचा है। सम्सवृतः इतिहास 
में किसी भी महान राष्ट्र को अपनी ही सरकार के हाथों इतना अधिक और इतने 
दिनों तक कष्ट-पीढ़ित नहीं होना पढ़ा । इसे विश्राम्त की आवश्यकता'है और-सह 
सुख एवं विभ्ान्ति की न्यूनतम सात्रा की भी सराहना करता है । 
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अच्याय २ 


रूप पुराना, रंग नया 


सोवियत सघ में मुझे जो सर्वोत्तम समाचार सुनने को मिला, वह यह है कि 
अब वहें। राजनीतिक गिरफ्तारियों नहीं होतीं । मेंने अपने समस्त सोवियत मित्रों 
तथा परिचितों से एवं भनेक विदेशी कूठनीतिज्ञों और पत्रकारों से भी पूछा कि क्या 
आप गुप्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये किन्‍्हीं व्यक्तियों को जानते हैं । उन्होंने 
उत्तर दिया-“ नहीं, गत वर्ष तो कोई नहीं गिरफ्तार हुआ ।”--सार्च, 
१९५६ में हुए छात्रों के दंगों के वाद तिक्रलिस में की गयी गिरफ्तारियों को 
छोड कर । 


मास्क्री वि्नविद्यालय के एक प्राध्यापक ने कहा कि उस भयानक दुस्स्वप्त का अब 
अन्त हो गया है, लेकिन यह भयानक्र दुस्स्वप्त कोई स्वप्त नहीं था, १९१७ से लेकर 
१९०५४ तक और १९५७० में भी यह एक भर्यकर वास्तविकता थी। १९३० से 
१९४० तक की अवधि में शायद ही किसी दिन प्रात काल हमारी नौकरानी ने, जो 
उषा काल में दूध लाने के लिए नीचे जाती थी और पक्ति में दूसरी नौकरानियों से 
मिलती थी, वापस लौट कर यह अञ्युम समाचार न सुनाया हो कि कल रात को 
कमरा नम्बर १७ से अमुक व्यक्ति को गुप्त पुलिस ()शर॒प्ट) ) पकड़ ले गयी, 
अथवा हमारे ऊपर रहने वाले पड़ोसी को पकड़ने के लिए वे दो बजे रात को आये 
थे। इस प्रकार के समाचार सदैव जीघ्र प्रसारित हो जाते थे और उनसे भय का 
असार होता था। यह एक सुनियोजित परिणाम था। गुप्त पुलिस अपने शिकारों पर 
अचानक और अप्रत्याशित रूपसे प्रहार करती थी और उनके साथ बाद में जो कुछ 
वह करती थी, वह वहुत दिनों तक रहस्य ही बना रद्दता था, किन्तु प्रत्येक 
गिरफ्तारी के परिणामत्वरूप नागरिकों के मनों में जिन लहरों की सृष्टि होती थी, 
उन्हें सीमित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था । उनसे आतके की गहराई 
और भी अधिक हो जाती थी । 7 


मेरी हाल की मास्क्रो-यात्रा के समय एक सोवियत पत्रकार ने मुझे स्पष्टीकरण 
करते हुए बताया कि प्रत्येक नगर और क्षेत्र मे गुप्त पुलिस के लिए गिरफ्तारियों 
को सख्या निधोरित कर दी जाती थी । तत्पइबात्‌ नगर को सम्भागों में विभक्त कर 
दिया जाता था और प्रत्येक सम्भाग के लिए भी सख्या निश्चित कर दी जाती थी । 


झेंप पुराना, रेग नया 


इसके अतिरिक्त, गलियों और घरों के लिए भी संख्याएँ निधौरित रंहतीः थीं. हर 
भयंकर प्रभाव से कोई भी व्यक्ति नहीं वच सकता था। * 7 5७४७ 


उस युग में विदेशी यात्री कभी-कभी पूछा करते थे कि अेंसुक आकि को 
क्यों गिरफ्तार किया गया? किन्तु यह प्रइन अर्थद्वीन था। गुप्त पुलिस राजनीतिक 
अपराधों से बहुत कम सरोकार रखती थी। उसके पास अपराध का प्रमाण शायद 
ही कभी रहता हो | गिरफ्तारियों का कारण उनसे उत्पन्न होने वाला मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव हुआ करता था। एक बार सीखवचों के पीछे बंद हो जाने पर बन्दी सामान्यतः 
जॉच-कर्ता द्वारा बतायी गयी स्वीकारोक्ति को लिख देते थे और उस पर अपने 
हस्ताक्षर कर दूसरों को भी फंसा दिया करते थे, जिन्हें उनके बाद गिरफ्तार कर 
लिया जाता था। 


१९३७ में एक पढ़ीसी, जो एक सरकारी अधिकारी भी था, गिरफ्तार किये 
जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में अपराधी होने का कोई डर नहीं था, 
फिर भी उसने अपना छोटा-सा पुलिन्दा, ज़िसमें एक कमीज्ञ, दो चड्डियों, साबुन का 
एक ' बार ”! और दौत साफ करने का एक ब्रश था, पैयार कर रखा था। वह गुप्त 
पुलिस के एजे/्टों की प्रतीक्षा बड़ी परेशानी और एक प्रकार की अधीरता ,क्रे, साथ 
करता रहा। एक रात वे उसे उठा कर ब्लैक मेरिया ले गये और इस प्रकार उसके 
मानसिक तनाव का अन्त हुआ।। प्रत्येक सोवियत नागरिक आपने आसपास होने 
वाले परिवर्तनों को पहले ही सप्रश्न जाया करता था। यदि कायोलय - का कोई 
सहयोगी गिरफ्तार किया जाता, तो वह जान छेता कि उसे किस बात की आशा 
करनी चाहिए: सहयोगी सम्भवतः अपराध स्वीकार कर लेगा और फिर उसकी 
बारी आयेगी । दे 


थे अपराधों को स्वीकार क्यों करते थे? इस पहेली को सुलझाने: में स्वये 
खुश्चेव ने सहायता प्रदान की है। उसने २४ फरवारी १९५६, के अपने भाषण में 
बलपुवेक कहा-“ वास्तव में अपराध का एक मात्र प्रमाण मुख्यतः स्त्रय॑ अपने 
विरुद्ध अभियुक्त द्वारा की गयी “ स्वीकारोक्ति? को माना जाता था गौर जैसा, कि 
बाद में जॉच करने से सिद्ध हो गया, ' स्वीकारोक्तियां ” अभियुक्त को. आरीरिक 


यातना देकर श्राप्त की जाती थीं. . . वर्बरतापूर्ण यातनाओं को:और अधिकं#सहन * 


कर सकने में असमर्थ हो जाने पर वे ( जाँच-कत्ती न्यायाधीशों -++ असत्य-अ्चारकों 
के आदेश से ) अपने ही विरुद्ध सभों प्रकार? के गम्भीर: और +असंम्भव अपराध 
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१६ रूस की पुनयांत्रा 


कारागार भें केवल साधारण नागरिकों और सामान्य कम्यूनिस्टों को-ही 
यातनाएँ नहीं दी जाती थीं। पार्टी के उच्चतम अधिकारियों की भी वही दशा 
होती थी। इस प्रकार खुर्चेव ने रद्दस्योद्घाटन किया कि सर्वोच्च “ पोलिट 
ब्यूयो” के एक उपसदस्य रावर्ट आई० ईखे को “२५९ अप्रें> १९३८ 
को निन्दात्मक सामग्री के आधार पर गिरफ्तार किया गया .., ईंखे की एक 
दूसरी घोषणा को, जिसे उसने २७ अक्तूबर १९३५९ को स्तालिन ,के पास 
भेजा था, सुरक्षित रखा गया है । इसमें उसने. लिखा था-' मामछा इस 
प्रकार है. उशाकोन और निकोलायेव द्वारा-विशेषत प्रथम उल्िखित व्यक्ति द्वारा, 
जिसने इस ज्ञान का उपयोग किया कि मेरी छूटी हुईं पसलिया ( पहले दी गयी 
यातनाओं में टूटी हुई ) अभीतक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुईं हैं और जिनके 
कारण मुझे अत्यधिक पीढ़ा पहुची हं-दी गयी यातनाओं को सहन न कर 
सकने के कारण में स्वय अपने विरुद्ध तथा दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग 
लगाने के लिए विवश कर दिया गया . ? ४ फ़रवरी को ईखे को गोली मार 
दी गयी । अब यह बात निश्चित रूपसे प्रमाणित हो चुकी है कि ईखे का 'मामला 
जाली था। ” 

खुस्वेव ने बताया कि सोवियत भुप्त पुलिस द्वारा दी जाने वाली “ निर्मम 
एवं अमानवीय यातनाओं ” तथा उसके द्वारा किये जाने वाले “ भर्यकर 
दुब्यैवद्दार ” का निरीक्षण स्तालिन स्वय॑ करता था । खुश्चेव ने बताया कि 
स्तालिन ने “ कह कि अकादमी के सदस्य विनोग्रादोव को जजीरों में जकड़ 
दिया जाना चाहिए, एक दूसरे व्यक्ति की पिटाई की जानी चाहिए । इस 
कॉग्रेस में भूतपूर्व राज्य-सुरक्षा-मंत्री कामरेड इगनातीव एक प्रतिनिधि की हैसियत 
से उपस्थित हैं । स्तालिन ने उनसे रूक्षतापूर्वक कहा था-“ यदि आप डाक्टरों से 
स्वीकारोक्तिया नहीं प्राप्त करते, तो हम आपका सिर उड़ा देंगे।” स्तालिन 
व्यक्तिगत रूप से जॉच-कर्ता न्यायाधीश को बुलाता था, उसे आदेश देता था, 
उसे इस सम्बन्धर्में परामण देता था कि जाँच के लिए किन तरीकों से काम 
लिया जाना चाहिए; ये तरीके सीधे-सादे होते थे-पीटो, पीटो और एक बार 
फिर, पीठो । ; 

फिर भी, कभी-कभी डण्डे (अथवा सीसे के पाइप।) और गाजर का प्रयोग 
किया जाता था। उदाहरणस्वरूप ख़ुश्चेव ने “ कामरेड रोजेन व्छम का, जो 
१५९०६ से वरगवर पार्टी के सदस्य रहे थे और जिन्हें १९३७ में लेनिनग्राद की 
खुफ़िया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था ??, नाम लिया । “ भर्यकर यातनाओं 


बा] 


| रूप! पुराना; रंग नया श्छ 


' के बाद, जब उन्हें स्वयं अपने सम्बन्धमें तथा-भम्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
झूठी सूचनाओं को स्वीकार करने का आदेश दिया गया था? उन्हें, खुफिया: 
पुलिस के प्रधान, ल्योनिद जाकोवस्की के कायोलय में बुलाया गया. तथा उन्सेः 
कहा गया कि न्यायालय में एक गवाह की हैसियत से..तुम्दारी सेवाओं-की 
आधश्यकता है। लुश्चेव ने जाकोवस्की द्वारा कहे गये ये शक्तद उदघ्तः किये - 
८४ हुम्हें स्वय॑ किसी वात को गढ़ने फी आवश्यकता' नहीं है॥ खुफिया पुल्सि 
तुम्हारे लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी. . .तुम्दें सावधानीपूर्वक्ष उसका अध्ययन 
करना होगा तथा न्यायालय द्वारा पूछे जाने वाले समस्त प्रइनों और उनके; उत्तरों 
की याद कर लेना होगा। तुम्दारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि; 
मुकदमा किस प्रकार चलता है और उसऊ्ा परिणाम क्या द्वोता है...यदि तुम्हें: 
यह मैजूर हो, तो तुम्हारी जान बच सकती है; हम तुम्हें आजीवन सरकारी भोजनः 
और बच्चन भी देते रहेंगे। ” 


अब मास्क्रो में कोई भी व्यक्ति इस बात में सन्देद् नहीं करता कि गिरिफ्तारियों 
निवासनों और फॉसियों की संख्या करोड़ों तक पहुँच गयी थी; ख़ुस्वेंब के भाषण 
में व्यापक रूप से स्वीकृत इस अनुमान का आधार निद्वित है। प्रत्येक व्यक्ति के 
सिर के ऊपर कच्चे घागे से वेंधी हुईं भारी तलवार लटकती रहती थी और पहे 
किसी के मस्तिष्क को चकनाचूर कर देने के लिए गिरती थी अथवा नहीं, यह 
भाग्य, मन की मौज अथवा व्यक्तिगत सम्बन्ध पर निभर करता था। १९५६ में 
मास्‍्क़ो में प्रमुख सोवियत प्रचारक्त तथा उपन्यासकार एलिया एंहरेनबुग ने मुझे 
बताया कि वह रूस के एक प्रतिभाशाली लेखक आइजक बेवल की साहित्यिक 
कृतियों का सम्पादन कर रद्द था । एहरेनबुर्ग ने कह्य-“ बेवल येज़द्दोव् की 
पत्नी का मित्र था और इसीसे उसकी रक्षा हो गयी। ( १९३७-३८ के हत्याकांड 
की अवधि में येज़होव सोवियत गुप्त पुलिस का सर्वेसवी था।) जब १९३३ में 
येज़होव के स्थान पर बेरिया आया, तव बेबल छापता हो गयां; उसकी मृत्यु" एक 
नज़रबन्दी शिविर में हुईं। ” 3 हक 


दिसम्बर १९५६ में ऐक सुप्रसिद्ध सोवियत ,लेखकः से, जो :एककम्युनिह: . 
देश की राजधानी की यात्रा कर रहा+था, पूछ तया+कि ;3९३० में:प्रमुख 
उपन्यासकर वोरिस पिलन्याक कओ क्यों 'फॉसी पर छटकाः दिया? गद्मास्थासेउसने . 
७... प्नत्तर दिया-“ दुर्घटतावश ! यदि ऐसा न'दोता,''तो शार्यद-वोरिस.पिलन्याकत्यहँ 
:/  जैठ-होता और आप यह-पूछते कि मुझे क्यों गोढ़ी मार/दी गयीःथी। 77९, (८ 
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इत्तफ़ाक से वढ़ी-बड़ी बातें हो जाया करती थीं । ग॒प्त पुलिस इस काये को 

सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए इतनी अधिक व्यस्त रहती थी और चूँकि 
स्वय॑ उसका भी निरन्तर शुद्धीकरण हुआ करता था, इसलिए कभी-क्रमी पुलिस 
एज़ेण्टों की कार्य-क्षमता तानागाही की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं 
सिद्ध हो पाती थी । इसीसे इस ,बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि 
आज एक सैनिक्र अधिकारी क्‍यों जीवित है। तृतीय दशाब्दी में भ्रीष्म 
ऋतु का समय था और परिवार के शेष सदस्य देहात में चले गये थे। एक रात 
को दरवाजे पर खटखट द्वोने से वह जाग पड़ा । इसका अर्थ वह बखूबी जानता 
था | इसीलिए वह आत्म-समर्पण करने से इनकार न कर सका, किन्तु जब वह 
दरवाजे की और बढा तब अकस्माव भय के मारे सुन्न हो गया। उसका (पिछला 
सारा जीवन उसके ,मस्तिष्क में चमक उठा और वह निशचल, निध्पन्द द्वोकर वहीं 
खड़ा रहा । उसने दरवाजे की दूसरी ओर एक आवाज़ को यह कहते हुए छुना- 
“अवश्य ही हमारे साथी हमसे पहले ही यहों पहुँच गये होंगे और उसे लेकर 
चल दिये होंगे।?” तत्यश्वात्‌ दो व्यक्ति सीढियों से नीचे उतरे । दूसरे दिन प्रात 
काल अधिकारी यथापूर्व काम पर गया । कोई बात नहीं हुईं। वास्तव में शीघ्र ही 
उसकी पदोन्नति कर दी गयी । 

_ एक महिला लेखिका ने कद्दा --“ आप जानते हैं, यह बात अत्यन्त निर्मम 
प्रतीत होती है, किन्तु यह सत्य है, युद्ध से हमें वास्तव में एक प्रकार से सहायता 
ही मिली । यद्यपि रक्त की नदियों बह गयी, हम उसका ऊारण समझ सकते थे। 
झुद्धीकरण का कारण कभी किसी की समझ में नहीं आया । धन्यवाद है परमात्मा 
को, अब वह समाप्त हो गया हैं । ” 

मुझे मास्को में ज्ञात हुआ कि शिकागो के भूतपूवे ढसी माइकेल वोरोडिन को 

जिसने द्वितीय दशाब्दी के मध्यमें दक्षिण चीन में क्रान्ति का नेतृत्व किया या 
स्तलिन के आदेश से फेंसी दे दी गयी थी , लाज्ञार कागानोविच के दो भाईयों को 
“समाप्त ” कर दिया गया था, जब कि वह पोलिट ब्यूरो का सदस्य था 
भूतपूवे. उपविदेग-सैत्री. ( >ककपएए ए०0गाय्राइड 0 कठाशढा #श्धा5 ) 
सोलोमन लोज़ोवस्की को गोली से उढ़ा दिया गया था , द्वितीय विश्व-युद्ध- के पूवे 
ओऔर उसके दर्म्यौन लन्दन में योग्य सोवियत राजदूत आइवन मैस्क्री को, जो एक 
नज़रवन्दी भिविर में दो वर्षों तक रहा, पुनर्वासित कर दिया गग्मा था , बेल्जियम- 
स्थित भूतपूर्व राजदूत यूजिनी दबिनिन एक भिविर में दस वर्ष व्यतीत करने के 
पश्चात्‌ पुन मास्क्तो आ गया था; जनरल स्टने ( प्रिगोरोविच ) और जनरूू 
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इमुस्केविच, जो स्पेन में सरकार-समर्थकों (7,072!9७७ ) की सहांद्ता"करते "वि 
वीर एवं निश्लावान सोवियत सैनिक और कूटनीतिक अधिकारियों-के-देकेटमें/स बच 
रहने वाले प्रायः दो ही प्राणी ये, हाल में ही साइब्रेरियाई निर्वासन से लौटे हैं। 
उत्तरी ध्रुव के नि्न प्रदेश में कठोर श्रम करने के पश्चात्‌ अन्य हजारों 
व्यक्ति पुन घर छोटे थे । ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे-धीरे स्वयं 
शिविरों को समाप्त किया जा रहा है । फांसी पर चढाये गये अनेक सोवियत 
लेखकों की रचनाओं को, जो किसी समय ज्ञव्त थीं, प्रकाशित किया जा रहा था । 
इरलाक द्दोम्स की कहानियां रूस मे पुनः उपलब्ध होने छगी हैं । नहीं, कॉनन 
ढॉयल सोवियत नागरिक कभी नहीं बना, किन्तु स्तालिनवादी "गुप्तचर “प्रहारों 
के पागलपन से भरे हुए युग में, यह आदेश जारी कर दिया गया था कि, जासूसी 
कहानियाँ “ हानिप्रद ” होती हैं; उनसे गुप्त पुल्सि के कार्य में बाधा उत्पन्न हो 
सकती है। अनेक वर्षों तक स्तालिन ने जॉन रीड की पुस्तक “ टेन डेज देट झुक द्‌ 
बल्डे ” को इसलिए जब्त कर रखा था कि, १९१७ की वोल्शेविक क्रान्ति से 
सम्बन्धित इस पुछ्तक में स्तालिन का कोई उल्लेख नहीं किया गया था- 
यद्यपि लेनिन ने उसके रूसी भनुवाद की प्रशेंसात्मक भूमिका लिखी थी, जिप्में 
उसने कहा था कि, उसने उसे दो वार पढा था। अब रूसी पत्रिकाओं ने उसके 
उद्घरणों को मुद्रित करना प्रारम्भ कर दिया है। ह ; 

तो “ भयंकर दुष्स्वप्त समाप्त हो गया है ।” सोवियत नागरिक यह .नहीं- बता 
सकते कि गिरफ्तारियों का क्रम कितने समय तक बन्द' रहेगा । वे'' सतकीता 
से काम छेते हैं, किन्तु आशान्वित हैं । कोई व्यक्ति यह सोच -सकता है 
कि उन्हें हत्या-क्राण्डों तथा सामूहिक आतंक के लिए उत्तरदायी राजनीतिक पद्धति: 
से घणा करनी चाहिए । कुछ व्यक्ति घ्णा करते भी हैं। अधिकांश उसकी. नयी 
नम्नता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। « 

मास्को की यात्रा कर लेने के वाद में स्तालिनोत्तर थुग के सम्बन्ध-में 
विश्व-जनमत के तीत्र अन्तर को समझता हैँ। मार्च, १५०३ में, घ्ताढिन-की 
सत्यु होने के बाद से, विदेशी विशेषज्ञ इस सम्बन्ध में तर्कवितर्क करते रहे।हैं 
कि, सोवियत संघ में परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं और यदि परिवर्तन. हुआः है 
तो किस सीमा तक । कुछ लोग कहते' हैं कि सब कुछ वही है; कुछ लोग ,कहते न्‍हैं 
कि बहुत अन्तर हो गया है और कुछ लोगों का कहना है कि;: उससे जितता+ही 
अधिक परिवर्तन होता जाता है, वह उतना ही 'अधिक पहले के समान डीता जाता है । 
(एछ0 ९०४७ टाधाएर०, ए0७ ९९४६ 8 ग्राधंग6 ०ा०४८ ) स्वैये | मेरे-'निष्कप की 


के 
| मा 
रस ु पकड़ पे ही 


२० . रूस की पुनयांत्रा 


एक विरोधाभास के झुपमें व्यक्त किया जा सकता है सोवियत सघ में कोई मौलिक 
परिवर्तन नहीं हुए हैं, किन्तु सारभूत रूप से स्थितियों में अन्तर आ गया है । 


सोवियत ग्रणाली के बाह्य रूप अपरिवर्तित बने हुए हैं और बाहर से 
अथवा अयथार्थ रूप से भीतर से किसी व्यक्ति को वाह्य स्वरूप ही दिखायी 
देते हैं। सोवियत सघ का वाह्य स्वहप एकदलीय अधिनायक्रवाद का है, जिसके 
शासकों के हाथों में असीमित अधिकार है । प्रजातात्रिक सस्थाओं का प्रारम्भ नहीं 
किया गया है । कोई भी साविधानिऊ प्रावधान ऐसा नहीं है, जो दछ के अध्यक्ष- 
मण्डल अथवा संघीय मंत्रिमंडल को एक दूसरे स्तालिनवादी हत्याक्राण्ड का आदेश 
जारी करने से रोक सके । व्यक्तियों को कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं प्राप्त है, 
शासकों के लिए कोई कानूनी प्रतिवन्‍्ध और सन्तुलन नहीं हैं। 


फिर भी, खुफिया पुलिस की ज्यादतियों में दृश्य, सस्पृश्य कमी, राजनीतिक 
गिरफ्तारियों झा स्थगित किया जाना, पुलिस-राज्य के शिकार हुए अनेक व्यक्तियों 
का झत्युपरान्‍्त अथवा जीवितावस्थो म॒ पुनर्वासितः किया जाबा, सोवियत मानव- 
प्राणियों के लिए एक निरचयात्मक खुधार का परिचायक्र है। उनके साथ 
स्वतंत्र विचार-विमशे में भीतर इसी घात का अनुभव होता है । नागरिकों के ऋतु- 
सूचक यत्र में पढा जाता है. साफ अथवा सुद्दावना । वह सूय के प्रकाश के लिए 
प्राथना कर रहा है। फिर भी, वह जानता है कि, बहुधा मौसम के बारे में भविष्य- 
वाणी नहीं की जा'संकती और तदनुसार वह राजनीतिक मुक्त वायु में गलत कद्म उठाने 
में सक्नोच करता है| केवल असाधारण व्यक्ति ही-विशेषत छात्र -अपनी 
निराशा अथवा कट्ठता अथवा द्वैष को सार्वजनिक झूपसे व्यक्त करता है । अधिकाश 
व्यक्ति सोच-समझ कर कदम उठाते हैं। असन्तोष विद्यमान है क्‍योंकि भूतकालीन 
बुराई के सम्बन्ध में क्रेमलिन की प्रत्येक स्वीकारोक्ति आक्रोश को जन्म देती है। 
ब्ुनो यासेन्स्ी का एक उत्कृष्ट उपन्यास अथवा मिरवैल कोल्तसीब के बिद्धत्तापूर्ण 
निवन्धों का संग्रह हाथ में लेने पर सोवियत नागरिक, जो जानता है कि उक्त 
साहित्यकारों को निर्दोष होते हुए भी 'फासी दे दी गयी थी, क्या अनुभव कर 
सकता है उसकी चेतना में केवल अन्याय और अपूरणीय क्षति की ही बात आ 
सक्रती है | इस* सीमा तक खुश्चेव के रहस्योद्घाटनों तथा उसके गुप्त भाषण 
के परचात्‌ की गयी पुनर्नियुक्तियों और पुनवीसों ने अत्यन्त. निष्किय,- वफ़ादार 
'कम्यूनिस्ट के लिए भी मामले को बहुत अधिक खराब बना दिया है, शासन के 
'अत्याचार आज लिपिवद्ध और प्रमाणित हो चुके हैं। .!.. ,(.+ ../ ३ 


रब स्का 
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किन्तु वह कर क्‍या सकता है * स्तालिन ने दरशाव्दियों तक जो आतंक फेला 
रंखा था, उन्हें सरलतापूवेक नहीं भुठाया जा सकता । उन आतकों के कारण जनता 
भीर बन गयी | अत* वर्तमान शासकों को विख्वास है। जब अशान्ति का कोई 
लक्षण दृष्टिगोचर होता है, तव वे लगाम खींच देते हैं। वे कुछ व्यक्तियों 
को आलोचना करने की भी अनुमति दे देते हैं। नेता आज भी चालक की कुर्सी 
पर हैं और जनता अभी तक जुए में 'जुती हुईं है । जब तक देड आर्थिक विपत्ति 
में नहीं फँंसता और विदेश में कोई प्रलयकारी घटना नहीं होती, तब तक क्रेमलिन 
में सब कुछ ठीक ही रहेगा, किन्तु स्तालिन के उत्तराधिकारियों के कथनों एवं कार्यों के 
आधार पर यह निर्णय दिया जा सकता है कि वे राष्ट्र की आज्ञा-पालकता को 
उत्साह अथवा उसके विचारपूर्ण मौन को 'प्रेसन्नता समझने की भूल नहीं करते । 


... - अध्याय ३ 
'. मांस्को और मैडिसन खेन्यू...* 


जो सोवियत नागरिक अपने घर पर किसी: विदेशी का स्वागत करते हैं, वे भी 
उसे पत्र अथवा कोई विदेशी उपहार न,भेजने की ताकीद कर देते हैं, चाहे उसके 
लिए वे कितने ही उत्क॑ंठित क्यों न हों। भय को मात्रा में थोडी-सी कमी का 
अर्थ बहुत अधिक ख्॒तत्नता नहीं होता। निईंचय ही राष्ट्र को प्रचार से कोई 
खतंत्रता नहीं प्राप्त है। गप्त पुलिस का ” चमकता हुआ खड्ग ” म्यान में -बन्‍्द्‌ 
कर दिया गया -है, किन्तु सर्वशक्तिमान राज्य की आवान और हाथ सर्वत्र 
विद्यमान हैं । 

प्रायः चालीस वर्ष) तक सोवियत व्यक्ति के मस्तिष्फ पर तानाशद्दी द्वारा 
प्रहार किया जाता रहा है, उसे चक्रनाचूर क्रिया जाता रहा है, धक्का दिया जाता 
रहा है तथा उसे निचोढ़ कर एक. रूस से दूसरे रूप में परिणत क्रिया जाता रहा 
है। यदि इसके परिणामत्वरूप नमनीयता भौर ग्रहणशीलता का अन्त हो गया है, 
तो झिसी भी व्यक्ति को आइवय्ये नहीं होगा । मास्त्रो के एक निवासी ने कहा- में 
जिस च्ीस वी। सबसे अधिक कामना करता हैं, वह यह है कि काम और 
खरीददारी के घाद पर लोटने पर अपने आपको किसी ऋमरे में बन्द कर के और 
कोई बढ़िया पुस्तक; विशेषतः कोई आचीन ग्न्‍्ध पढ़ें ।” ऐसे स्थानकम हैं, 
जहाँ सरफार थी नज़र से बच फेर रहा जा सके । 


$ का 


ख् 


श्र ,... रूस की पुनर्यात्रा 


निश्चय दी प्रचार प्रत्येक देश द्वारा किया जाता है तथा निजी व्यावसायिक 
प्रतिष्ठान भी प्रचार करते हैं, किन्तु मैडिसन एवेन्यू और मास्की के बीच एक भारी 
और जानने योग्य अन्तर है। न्यूयार्क का मैडिसन एवेन्यू - जो उच्च सत्ताक प्रचार 
तथा विशाल पैमाने के विज्ञापन का प्रतीक है, दूसरे व्यक्तियों के अहम्‌ को सन्सुष्ट 
करता है तथा दूसरे लोगों की सामग्रियों को बेचता है । उसके कुशल सचालक 
कभी-कभी स््रय अपने ही द्वारा निर्मित चक्रों और अपनी ही, अतिशयोक्तियों पर 
अवश्य हँसते होंगे, किन्तु सोवियत विक्रय-कला-कुशलता कोई वाह्य अथवा गौण 
वस्तु नहीं है, वह सारभूत तत्वों से ही बनी है । मास्को का प्रचार वहा की प्रणाली 
का हृदय-स्पन्दन है । ज्नश्रुति-क्रथाओं में उल्निखित पोतेमकिन प्रार्मो का 
निर्मोण एक यात्रा के समय एक साम्राज्षी को मूख बनाने के लिए -किया 
गया था । सोवियत “ पोतेमकिन आम ” अपने निर्माताओं को ही ( अथवा 
कम-से-क्म उनमें से कुछ को ), जो अपने साथी नागरिकों तथा विदेशियों को 
चकाचोंध कर देने के लिए विशाल धन-राशि व्यय करते हैं और मनुष्यों को क्षति 
पहुँचा कर राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था तक को भी विक्ृत बना देते हैं, मूल बनाते हुए 
प्रतीत होते हें । “ मैडिसन एवेन्यू ” कृति-सम्बन्धी प्रचार है। मास्की कभी-कभी 
प्रचार के लिए कृतियों को नष्ट कर देता है । का 
१९०६ के अन्तिम चरण में जब मास्को का सुप्रसिद्ध बोल्शोई नाव्य-दलू 
(8278६ ) लन्दन आया, तब “मैनचेस्टर गार्डियन ? के विशेष'सवाददाता ने उसकी 
टेकनीक की सराहना की, फिर भी उसने “ पट-सज्जा के' विषय में उसकी उल्लेखनीय 
सुरुचिहीनता एवं कल्पनाहीनता ” पर बल दिया। उसने लिखा “ होलीः में एक साथ 
ही समयानुपयुक्तता तथा निक्षष्टता, दोनों पायी जाती हैं, किन्तु सुरुचि एवं कल्पना- 
गीलता के अभाव की क्षतिपूर्ति उत्पादनों के व्यापक पैमाने तथा यत्रों के अत्यधिक 
प्रयोग द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर दी जाती है ।” यहा उसने अनजाने ही जीवन 
के अनेक पहलओं के प्रति सोवियत दृश्कोण को व्यक्त कर दिया । 
सौन्दय के साथ विशोछ्ता का सयोग कर सकने में असमर्थ होने के कारण 
सोवियत निवासियों ने सौन्दर्य "का स्थान विशालता को प्रदान कर दिया । जिस 
वस्तु को वे कीशल द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, उसे वे समूह द्वारा प्राप्त करने 
का प्रयास करते हैं । मात्रा के लिए ग्रण का बलिदान कर दिया जाता है।,यदि 
सौन्दये और कला प्रभावित नहीं कर सकते, तो भार जौर ,विस्तार ,को' तो 
प्रभावित करना ही चाहिए । आशिक रूप से, यह सम्भवत देश के «व्यापक 
विस्तार एवं स्वस्थ विदेणी प्रभावों से उसे सुनियोजितः रूप से प्रथक्‌-रखने के 
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कारये को प्रतिब्िम्बित करता है; अंशतः, उसके विस्तृत प्राक्ेतिक साधनःजो्ती को 
प्रतिविम्बित करता है, किन्तु अन्य किसी भी वस्तु से आविंक शिदृ७दौखिंता के 
मध्य व्यय-साध्य आडम्बर का प्रदशन करने के सरकार के असॉर्मि्त सार्वजनिक 
निय॑त्रण अथवा विरोध से अग्रतिवन्धित, अधिभार की देन है। बताया जाता-है कि 
जब मेरी एण्टायनेटी से कहा गया कि जनता रोटियों के लिए शोर मचा रही है; 
तब उसने कद्दा था - उन्हें केक खाने दो।” रोटी का अर्थ सुख और “यहां ततं्क 
कि आवश्यकताएँ मान कर, जिसकी आपूर्ति शासन नहीं कर सकता था, स्तालिन'ने 
जनता को विवाह के केक-सदश गगनचुम्बी अद्यलिकराएँ और विश्ञाल 
प्रयोजनाएँ --- रोटी के बदले सर्कस -- प्रदान कीं । 
* आकार की विद्यालता के ग्रति कम्यूनिस्ट प्रेम, जो महानता के प्रति श्रेम'न होकर 
विशालता के प्रति प्रेम है, जो कार्यात्मक वस्तु के प्रति प्रेम न होकर अवौद्धिक 
पस्तु के प्रति प्रेम है, प्रभावोत्यादन की एक आवश्यक्रता की दृष्टि है । प्रत्येक 
अधिनायकवादी राज्य विशिष्ट निर्माण के छोम के वशीमूत हो जाता है। उसकी 
रुचि स्तालिनालीज ( $६४॥78029 ) प्रदर्शनों, परेडों और वाह्माडम्बरों की ओर 
दौड़ लगाती है। 

रूस में रंगमंच की समृद्धिमय साज-सज्जा तथा नाठकों को सम्रद्धि के प्रदर्शन 
के साथ प्रस्तुत करना परम्परागत था । बोल्हेविकों ने उन्हें रंगर्मच पर वनाये रखा 
तथा राजनिति एवं भर्थराज्ल में उन्हें लागू किया। जारहाही में तथा अब भी 
झोंपड़ियों के साथ-साथ राजमहल भी विद्यमान हैं 

सोवियत-सरकार मास्को के लेनिव हिल्स क्षेत्र में एक सोवियत-प्रासाद 
(2०९ ०६ 50शंथ5) का निर्माण करने की तैयारी कर रही है । इसका 
इतिद्दास दो दशाव्दियों से अधिक समय पूर्त से प्रारम्भ होता है, जब स्तालिन ने 
नगर के ऊपर गगनस्पर्शी, रक्षक ईसा मसीह ((कर्ं४: #6 520४0 ) 
के मद्दान रवेत भित्तियों एवं स्वर्ण-ऋलशों चाले आर्थोडाक्स कैंबेड्रेह (गिरजाधिर) .., 
की भूमिसात कर देने का आदेश दिया। इसके स्थान पेर चंद एंके शृहदाकार , 
सम्मेलन-कक्ष का निर्माण करना चाहता था, जिसके ऊपर छेविंन की एक मूर्ति होती . 
और जो विश्व का उच्चतम भवन होता । मेस्की के अन्तपरातलेय दलदूर्क में धंस अ 
भवन की नींव डालने में हु्ेम कठिताइयों का सामना करना पढ़ा' और अन्ततः 
१९४१ में काम को स्थगित फर दिया गया, किन्तु २५ अगम्त १६५७६ को 
सोवियत 'संपर की मैत्रि परिषद ने मदर “की ४ एक * नंगी + स्थोपंत्य-ऋठा 
विपयक्र आकृति ( हार्वेप।लपेणओं / पैल्अंछ। )- किए लिए: एंक*अतियोगिता 
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की घोषणा की । सरकारी वक्तव्य के अनुसार सोवियत प्रासाद -में +४६। हजार 
चर्गफुट का एक हाल होगा, जिसमें ४६ सौ स्थान होंगे, सघीय परिषद त्तथा 
राष्ट्रीय परिषद्‌ ( 0०पाल! ० ए&४०7श065 ) के लिए, जो , सर्वोच्च सोवियत, 
का निर्माण करती हैं तथा सोवियत, सरकार के कार्यों" को ,स्वीकृत करती .हैं, 
१५-१५ हजार वर्गफुट के दो सदन होंगे,, राजकीय भोजों) और स्वागत-समा 
रोहों के लिए ४१ हजार व्गेफुट क्षेत्रफल/का; एक -विशञाल कक्ष होगा तथा-६४ 
हजार वर्गफुट में कायौलूय, समिति कक्ष, और स्नानागार भादि  होंगे-। प्रासाद में 
जो कमरे होंगे, उनके फरी का कुछ ज्षेत्रफल ३ छाख ६० |इजार ,वर्गफुट से 
अधिक नहीं द्ोगा । बाहर पार्किंग-स्थलछ, कारों और 'जुलसों के लिए- विस्तृत मार्ग 
तथा खुले आकाश के नीचे एकन्न होने ववाछे जन-समूहों |के ,लिए एक विशाल 
प्लाजा ? होगा । ५ ह 4 "0054, आन 


( 


नया विदेश-कार्योल्य २९ मंजिल डेँचा है, नये विश्वविद्यालय का ग़ुंम्बज ३४ 
मेंजिल कँँचा है, मास्को के चार अन्य भवन भी इतने ही कुरूप, “ गगन चुम्बी ” 
और विशाल हैं। उनकी ऊँचाई पानी के दबाव की एक नयी समस्या की दृष्टि 
करती है तथा उनके लिए विशेष अभि-शमन य॑त्रों की आवश्यकता है । स्तालिन की 
मत्यु के वाद सरकार ने इस प्रकार के अनुकरणात्मक दैत्याकार भवर्नो के निर्माण 
को निषिद्ध कर दिया । 6 0 अजय आपकी. 


किन्तु सोवियत प्रासाद, उसका स्वरूप चाहे कुछ भी हो, एक व्यय-साध्य 
विशाल भवन होगा। १९५३ में मास्फो ने एंक ऐसे ' स्टेडियम” का नि्मोण-कार्य 
पुरा किया, जिसमें १ लाख ६ हजार व्यक्तियों के बैठने का स्थान होगा । 'स्तालिन 
तो चला गया, किन्तु विश्ाल्ता के प्रति प्रेम आगे ही बढता जा रहा हे । 


/ सोवियत नागरिकों के मूल्य पर इन दर्शनीय एवं विशाल भवनों का जो निर्माण 
किया जाता है, उसे वे मुश्किल से ही पसन्द करते हैं। मास्की के इजिनियर ने अनुमान 
लगाया कि सोवियत ग्रासाद के चारों ओर खुली जगद्ट एवं वहेँ। तक पहुँचने 
मार्गों का निर्माण करने के लिए ९० हजार व्यक्तियों के निवास-स्थानों को नष्ट कर 
दिया जायगा। ,उसने बहुत धीरे से पुन. कहा -“ और प्रासाद के निर्माण 
जितनी सामग्री एवं श्रम का व्यय होगा, उससे ,अत्यन्त घुरी- तरह जीवन-यापन 
करने वाले लाखों व्यक्तियों के लिए निवास-स्थानों का निर्माण किया जा सकता है। 


', “इतनी जगह के होते: हुए भी वे-गगन-चुम्बी ,भवनों का निर्माण -क्यों,-करते 
हैं ? "-हमारे विदेश कायोलय से होकर शुजरने पर एक टैबसी ड्राइवर,ने विस्मय के 
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साथ कहा । मैंने पूछा कि तुम किस ग्रेक़ार रहते हो । उसने उत्तर दिया---“ एक 

कमरा, चौदह वर्ग मीटर |” ( १४० वर्गफुट ) ' 8 2 3 

' ४ और परिवार में सदस्य कितने, हैं १ ” हे 

” « मैं, मेरी पत्नी, तेरह वर्ष की एक लडकी और सात वर्ष का एक लड़का | ” 
£ क्षत्रा कीजियेगा ” --मैंने कहा-“ हम दोनों सयाने हैं । क्या आपको 

यह बताने में कोई आपत्ति होगी कि इस प्रकार की परिस्थितियों में आप अपने 

दाम्पत्य जीवन की व्यवस्था कैसे करते हैं? 

उसने दुखपूर्वक सिर 'हिलाया । “ हो ”-.- उसने भाह भर कर कहा -- “ यह 
एकर समस्या है। चारपाई को जरा भी चरमराना नहीं चाहिए और हमें तनिक भी 
बातचीत अथवा आवांज नहीं करनी चाहिए ।”? 

में एक विदेशी राजदूतावास द्वारा नियुक्त एक सोवियत ड्राइवर के साथ एक 
बन्द कार में जा रहा थां। मैंने उससे भी वही नियमित प्रश्न किया - 

“ कितने वर्ग-मीटर १ ”? 

# पाच ”। ( पचास वर्गफुट ) * 

(- मैंने पीछे की ओर देखा। “ अर्थात्‌ इस कार के आकार के बराबर ” -- मैंने 
कहा । 

“४ आप ठीक कहते हैं।” उसने मेरी बात की पुष्टि की । उसके वाल-बच्चे नहीं 
थे। उसकी पत्नी काम करती थी। वे एक बड़ा घर रख सकते थे, किन्तु उन्हें 
व घर नहीं मिल सकता। ; 

मेरे सास्क्रो-प्रवास के समय पुस्तकों की दूकानों पर “यू एस. एस, आर. की 
राष्ट्रीय भर्थ-व्यवस्था ” नामक एक नयी पुस्तिका की, जिसका प्रकाशन कई वर्षों 
घाद प्रथम बार हुआ था, वड़ी माग थी। इस सरकारी प्रकाशन के पृष्ठ २४३ पर 
एक उल्लेखनीय बात लिसी हुई थी । वह वात जन्म-सख्या में अत्यविक कमी 
'होने की थी। १५१३ में उत्पन्न हुए बालकों की सख्या ४७ प्रति हजार थी, 
१९२६ में ४४, १९४० में' ३१०७, १९५० में २६५, १९५१ में २६-८, 
१९०२ में २६४, १९५३ में २४९, १९०४ में २६०० और १९५५ में 
२७६ प्रति हजार थी। यह कोई आइचर्यजनक बात नहीं है।,एक फमरे वाछि 
किसी भी निवास-स्थान में अधिक से अधिक दो माता-पिता और दो बालक 
हो रद्द सकते है । 

मैं एक ऐसे कमरे में गया, जिसमें एक चीस वर्षीय चालक, एक दल वर्षोय 
चालक त्तथा उनके पिता और माता रट्ते ये । बढ़ा छड्का लकड़ी के एक पर्दे के 
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पीछे तथा, छोश्य लड़का कोच पर सोता था। एक सकरी-सी चारपाई दो 
किवाड़ों वाले प्रवेश-द्वार का आघा भाग घेरे हुईं थी | न्नोथा व्यक्ति 'कहा ;सोता 
था, इसकी कल्पना मैं नहीं कर सका क्योंकि थालिया, भोजन-सामग्री' और 
घुले हुए कपढ़ें आदि रखने की दो आह्मारियों, एक खाने की मेज, एक डेक्‍्स 
आऔर चार कुर्सियों के रखने के वाद कमरे में कोई जगह ही नहीं वची रद्द गयी 
थी । स्नानागार, शोचालय और रसोईघर में उक्त परिवार के साथ- पाच-अन्य 
परिवार भी भागीदार थे, जिनमें से प्रत्येक के. पास एक कमरा था। 

मास्करो के ठीक बीचोबीच और उसके बाहरी क्षेत्रों-में १९१७ से पहले के बने 
हुए और दो मंजिल वाले असख्य मकान दिखायी देते हैं, जिनका बाहरी पल्स्तर 
जवाब दे चुका है, जिससे दीवारों में लगे हुए लकड़ी के-पटरे दिखायी देने-लगे 
हैं । कुछ बाहरी दीवारों को लकड़ी के बड़े-बढ़े ठुकड़ों से ढक,दिया गया है, जिससे 
उन्हें और अविक जोड़ना न पढ़े । ब्रिटिश दतावास,से एक मिनट की दूरी पर 
ईंट से बने एक छोटे तीन-मजिले मकान की दीवार पर लकड़ी की एक तख्ती लगी 
हुईं हैं, जिस पर मकान के चोबीस किरायेदारों के जाति-सूचक नाम लिखे 
हुए हैं। मकान के आकार को' देखने सेः मालूम! होता है कि उसमें चौबीस 
से अधिक कमरे नहीं हो सकते । उसकी खिढ़कियों। दृटी-फ्ूटी हैं, उसकी 
सकरी सीढियोंसे भयंकर दुगगन्‍न्ध आती है तथा भीतकालीन हिमपात और , 
उसके बाद आनेवाले तूफान के कारण जगह-जगह पर ईंटों का-काम नष्ट हो गया है । 
मित्रों की तलाश करते-करते में इस प्रकार के अनेक मकानों में गया । उनमें से 
अधिकाश में स्नान करने की सुविधा नहीं है। मेंने जिन, कामगारों से बात-चीत 
की, उनमें से प्राय सभी ने, किन्तु सतर्कता की-।दृष्टि से मैं कहूँगा कि 
अधिकाग ने, मुझे बताया कि वे सावेजनिक स्नानानारों का उपयोग करते हैं । एक 
दिन प्रात काल नेशनल होटल के खण्ड-सेवक ( 7007 रृथ्याथा/ ) की आवाज 
इतनी मोटी हो गयी कि, वह नाइते के समय होने वाली हमारी नियमित बातचीत 
में भाग नहीं छे सका । वह पूवे संध्या फो,स्तानागारमें, गया था;और उसे जुकाम ने 
पकढ़ लिया था । मास्की के बाहरी भाग में मद्विताए सड़कों पर-स्थित कुओं से 
पानी खींचती हैं। ( आर 

मास्क्ो की बड़ी सड़कों में से एक सड़क पर मित्रों का एक निवास-स्थान है| मैं 
सर्वप्रथम २५ वर्ष पूर्व वहां गया था । अपनी हाल की यात्रा में में उनसे वहां 
मिला । किसी भी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। युगानुयुग से पड़ी हुई 
गन्दगी की दुर्गन्ध से भरे हुए थे ही जीने हैं, वे ही दटी हुईं सीढिया हैं, चौथी 
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। 
मंजिल पर वही टूटा हुआ दरवाजा हैं, चपत करके. रखे हुएं बिस्तरों तथा बेप्रौसमी 
वक्नों को रखने की लम्बी टोकरियों से भरा हुआ 8 कक कि 
अलग पढ़ी हुईं सीट तथा चूहों का गहरा बिल है; सामुदायिक निवार्सआआन के एक 
कमरे वाले पाच तथा मेरे मित्र के दो कमरोंवाले. ( पाच वयस्क व्योक्तयां के लिए.) 
उपनिवास स्थानों से प्रत्येक वही पहले जैसी भीड़ की स्थिति है। लड़के गलियारे 
में दौढ़ते रहते है, जहें। महिलाएँ रसोईघर से अपनी मेजों तक वत्तेन और केटलिया 
लेकर आती-जाती रहती हैं; एक पढ़ोसी ग्रामोफोन वजाता है ; एक दूसरे ने रेडियो 
चाल कर रखा है और तीसरा गाना गा रहा है । स्थिति में जो एक मात्र सुधार 
हुआ है, वह यह हैं कि सामूहिक रसोईधर में वे गैस से भोजन पकाते हैं । 

यह क्रान्ति से पहले का एक मकान है, जो इतने वर्षो तक अच्छी तरह से खडा 
रहा है । कभी-कभी इसकी रगाई हो जाती रही है, किन्तु मरम्मत बहुत कम हुई 
है। एक दूसरे मकान में मरम्मत करनेवाले आये; काम शुरू किया, ६ सप्ताह के 
लिए वे चले गये, एक महीने के लिए वापस आये , फिर चले गये और अब पुनः एक 
दूसरी अनिश्चित अवधि के लिए आ गये हैं।आठ महीनों तक मकान के निवासियों 
ने शिविर-जैसा जीवन व्यतीत किया । जाड़े का मौसम प्रारम्भ हो रहा था, यदि 
मरम्मत का काम जाड़े से पहले ही समाप्त न हो गया, तो वसनन्‍्त ऋतु तक वह रुका 
ही रहेगा । ' 

भावनात्मक कारणों से और तुलनाएँ करने के लिए में १५ सिब्त जेव ब्राजहिक 
गया --- यह निवास-स्थानों का एक आठ-मजिला समूह है, जिसमें कई विभाग हैं 
और, प्रत्येक विभाग के लिए निजी प्रवेश-मार्ग है । १९३६ में जब इस मकान “का 
निर्माण-कार्य पूरा हुआ, तब हमारा परिवार निवासस्‍ध्थान ६८ में चला गया । हमारे 
पास तीन कमरे, रसोइधर, शीचालय, स्नानागार ओर वात्कनी थी। में उसे ही 
देखना चाहता था । एक दिन साश्ष होते ही में प्रवेश-द्वार में, जिसमे छत में लगे 
हुए विजली के एक कमजोर बल्ब का घुँधल्म प्रकाश हो रहा था, अविष्ट हुआ। मैंने 
लिफ्ट की कंजी को, जो एक रस्सी से लटकी हुईं थी, दरवाजे के छेद से 
डाला, दरचाजा खोला, ३ नम्बर का वटन दवाया और ऊपर चढ गया । हमारे 
निवास-स्थान की घण्टी लापता हो चुकी थी, अत मैंने द्वार खटखटाया: 
कोई उत्तर नहीं मिला । चूँकि मेरी यह यात्रा एक अकार से विचित्र यात्रा 
थी (में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक समय में यहें। रहा करता था 
और इस स्थान को पुनः देखना चाहता था) इसलिए मेंने कई मिनटों 
तह प्रतीक्षा की और पुनः द्रवाजा खटखटाया। कोई उत्तर नहीं। मैने त्तीसरी 


२८ :. रूख की पुनयात्रा 


वार दरवाजा खटखटाया। पिछले भाग से एक व्यक्ति प्रकट हुआं और 'बोला- 
“अन्दर कोई नहीं है । इस विभाग के सोलह किरायेदारों को हटा “दिया गया है। 
यहेँ। प्रत्येक वस्तु सढ़ गयी है ।” निचली  मजजिल पर मुझे एक निवास-स्थान का 
द्वार खुला हुआ मिला । भीतर की दीवारों, फरी और छतों को तोड़ दिया गया था॥ 
पूरे निवास स्थान का पुनर्निमीण किया जा रह्दा था--ओऔर मकाने केवल बीस वर्ष 
पुराना था | यह इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण था कि किस प्रकार 
सख्या-बाहुलय गुणात्मकता को समाप्त कर देताहै। ७. , हा #.. 
दो वर्ष पूर्व मास्को-स्थित अमरीकी राजदुतावास ने कार्यालयों तथा कर्मचारियों 

के रहने के लिए नव-निर्मित मकान लिया । भीतर की कई दीवारों में पहले: ही 
दरारें पढ़ चुकी हैं। छत से पानी टपक्रता है और वर्षा के पानी से, नवीं मैजिल 
की छत पर तरह-तरह के चित्र बन गये हैं,।, मकान ऐसा/ दिखायी 'देता है; मानो 
उसका उपयोग कम-से-कम दस वर्षों से किया-जा-रहा हो ५ ) 9 7" ।५ 
दस मंजिलों वाले निवास-स्थात़ों का निर्माण क्‍यों किया, जाता है, 
जब कि कम-से-कम सोवियत स्थितियों में उनका निर्माण; देख-रेख तथा। मरम्मत 
का काये अधिक व्यय-साध्य और ।कठिन है * क्‍योंकि उनका उद्देश्य एक प्रभाव 
उत्प्रन्न करना, जीर्ण-शीर्ण निवास-स्थानों। की बहुलता की ओर से ध्यान दूसरो ओर 
ले जाना था। हु जल 
“मास्क्रो की जन-सख्या का अधिकाश भाग १९१७ ,से पहले निर्मित निवास- 
स्थानों में। रहता है । ये निवास-स्थान असाधारण रूप से क्षतिग्रस्त, होते जा -रहे हैं 
क्योंकि अनेक निजी निवास-स्थानों को, जिनसे पहले एके ही परिवार रहा करता 
था, अब सामुदायिक निवास-स्थानों के रूप में परिणत क्र दिया गया।है, जिनमें 
चार, पाच अथवा छे, परिवार रहते, हैं । बहुत, ही थोड़े 'प्रतिशत मास्कोवासी 
द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले सोवियत शासन द्वारा निर्मित घरों में.,रहते हैं, , इनमें 
से कुछ अभी तक ,भच्छे हैं, अन्य गन्दी बस्तियों के' समान दिखायी देते हैं। 
१९४५ के बाद से रूसियों ने भवन-निर्माण के अपने तरीकों का आधुनिक्रीकरण 
कर दिया है ( १९५६ में मैंने धातु, के पाइपों ,के जो" ढांचे - और सामान ऊपर 
उठाने के जो विशालकाय क्रेन। देखे; ,वे १९३<८"टसे ,पहले अज्ञात थे ).और 
नदी तटों पर, नगर के ,वाहरी डाड़ों पर तथा।नगर ,के मध्य में बहुत बड़ी” सख्या 
में बढ़े-बढ़े मकानों :का निर्माण किया है। में-ऐसे 'क्र «मकानों में अतिथि 
वन कर' गया, जो' एक आत्युत्तम प्रभाव उत्पन्न करते; हैं |; मेरे ,मेजबानों 
के पास, जो नये उच्चतर वर्ग, के सदस्य हैं, समस्त जभावश्यक ; सुविधाओं 
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से पूर्ण चार से पाच कमरों तक के निवास-स्थान हैं, किन्तु इन नये निवास- 
स्थानों में रहने वाले विशेषाविकार-प्राप्त व्यक्तियों की सख्या पाच लाख बताना 
अत्यन्त अतिशयोक्तिपूर्ण होगा । मास्क्री के सत्तर छाख निवासियों की शेष सख्या 
की निवास-स्थान विषयक्र स्थिति दयनीय अथवा अपर्याप्त ही है । 

निवास-स्थानों की समस्या पर मत व्यक्त करते हुए एक राजदूत ने कहा--- 
“यथापूर्ण स्थिति बनाये रखने के लिए मास्को को अत्यन्त तीत्र गति से दौड़ 
लगानी होगी।” क्योंकि यह वात सन्देहास्पद ही है कि नये मकानों के निर्माण से 
जनसख्या में होने वाली स्वासाविक्र वृद्धि, सरकार द्वारा किये जाने वाले वास्तविक 
प्रयासों के बावजूद राजधानी में लोगों के आगमन और सा्वेजनिक भवनों और 
उद्यानों की योजना वनायी जाने अथवा सढ़कों के चौंडी की जाने अथवा विभागों 
के विस्तार एवं सख्या-बृद्धि होने पर अपने निवास-स्थानों से बेद्खल किये जाने 
वाले लोगों के लिए स्थान की व्यवस्था हो जायगी। 

घरों में भीड होने का प्रभाव परिवारिक सम्बधो, सेक्स, अध्ययन - प्रत्येक वस्तु 
पर पड़ता है। ऐसा बहुधा होता है कि सम्बद्ध विच्छेद किये हुए सोवियत दम्पति 
'को एक ही कमरे में रहने के लिए विवश हो जाना पढ़ता है और कभी-कभी एक 
तीसरा व्यक्ति - नयी पत्नी -भी उनके साथ रहने के लिए. आ जाता है, क्योंकि 
रहने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता। गोरी स्ट्रीट पर 
स्थित केन्द्रीय मात्की डाकघर में और किरोव स्टीट पर स्थित शाखा डाकृघर में 
दिन के किसी भी समय अथवा शाम को सैकड्डों व्यक्ति लम्बी मेजो पर बैठ कर पत्र 
लिखते हुए दिखायी देते हैं; सम्भवतः उन्हें वहें। घर की अपेक्षा अधिक एक़ान्त 
एवं शाति का अनुभव होता है । 

१९२८ के बाद से सोवियत-सघ का जो निरन्तर ऑद्योगिक विकास हुआ है 
उसको देखते हुए नगरों की जनसख्या में इृद्धि अपरिंहाय थी । यूरोप और 
अमरीका में पूंजीवाद के विफ्रास ने इसी प्रकार के प्रभाव उत्पन्न किये, किन्तु 

“ यदि कम्यूनिस्ट राज्य की गक्ति के समान द्वी व्यक्तियों की छुख-उुविधा मे भी 
रुचि रखते, तो कर्शें और पीड़ाओं को बहुत-कुछ रोका जा सकता था । 

फिर भी, चूँकि तानागाही का मूलभूत सिद्धान्त वास्तव में राज्य की अक्ति हे, न 
कि व्यक्तिगत सुख-सुविधा, इसलिए मास्फो एक सोवियत प्रासाद का निर्माण करता है 
(जब कवि उसके पास ऐसे भवन हैं, जहें। भोजों, सभाओं और सार्बजनिक समाओं का 
आयोजन होता रहा है ) और वह १ छाख ६ हजार दर्शरें के लिए नये लेनिन 
'स्ेडियम'का निमोण करता है (जब फि सत्तर हजार दर्शकों के लिए एफ 'स्टेडियम! 
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पहले. से ही विद्यमान है ), यथ्वपि एक-एक कमरे में छ -छ प्राणी सफाई और जल 
की समुचित व्यवस्था के बिना निवास करते हैं । 


. न यह स्थिति मास्क्रो तक ही सीमित है । फ्रूनजे नामक नगर में मकानों के 
निर्मीण के लिए. १९५५७ की योजना का केवल उन्नीस प्रतिशत भाग पूरा क्रिया गया 
था । मास्को के ' इंजवेस्तिया ” के १ सितम्बर १९५६ के अक में स्तालिनग्राड 
से प्रेषित तथा दो लेखकों के हस्ताक्षर से प्रकाशित एक लेख में आसपास के कई 
कस्बों की स्थिति का वर्णन किया गया है। एक में केवल एक चायघर है, जो 
काफी बदनाम है, इसमें कू्ा-करकट, गन्दगी और रही भोजन भरा रहता है। 
आनन्दद्दीन सिनेमा में गर्मी में दम घुटता हैं और जाड़े में सर्दी लगती है। 


“ दोषी कौन है? स्वभावत स्थानीय अधिकारी । वे वबढ़े-वढ़े नगरों की भांति 
विशाल सोवियत प्रासादों और 'स्टेडियमों” का स्वप्न देखते हैं और बेघर व्यक्तियों के 
क्लब अथवा सावेजनिक ज्ानागार की मरम्मत करना नहीं चाहते” .. निरचय 
ही, देश मास्को का अनुकरण करता है, जहों सभी बुद्धिमान व्यक्ति रद्दते हैं । 


“ एक नये मकान में रहना कश्कारक क्यों हैः ”-.शीर्षक से “इजवेस्तिया ! में 
प्रकाशित एक दूसरे लेख का प्रारम्भ इस प्रकार किया ,गया हैं-“ खारक़ोवा १९ 
डैनीलेवस्की स्ट्रीट । एक व्यक्ति गली को पार करता है और एक सुन्दर, नये आठ 
मंज़िले मकान में प्रवेश करता है। “लिफ्ट ? पुन काम नहीं कर रहा है । उसे 
पुरानी जीर्णे-शीर्ण सीढियों पर छठी मजिल तक चढना पड़ता हैं। ” निवास - स्थान 
में रहने वाले व्यक्ति को चाभमी घुमाने और अपने अतिथि के लिए द्वार खोलने के 
लिए हथीडे का प्रयोग करना पड़ता है | भीतर छत से पलस्तर गिरता है। “ बहा 
पानी नहीं है। वह ऊपर की मजिलें तक बहुत कम पहुँच पाता है।” तदनुसार 
निवासियों और निर्मौताओं की वैठक का आयोजन किया गया। “ इजचेस्तिया ? का 
पत्रकार लिखता है ---“ इससे प्रकंट होता है कि निर्माण-प्रक्रिया के तकनीकी और 
वास्तु-कला-सम्बन्धी निरीक्षण के अभाव, जल्दबाजी, ठेकेदारों और ,उपठेकेदारों 
के मध्य समन्वय के अभाव, निम्न कोटि की निर्माण-सामग्रियों तथा तैयार मकान 
को सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध में अनुत्तरदायित्वपूर्ण रुख अख्तियार करने 
के भी क्‍या परिणाम होते हैं। किसी-न-किसी प्रकार के अवकाग-दिवस के लिए 
मकान को श्षीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के प्रयास में स्वीकृति प्रदान करने 
वाला आयोग तथा प्मवन-निमोण अधीक्षक बहुधा बढ़ी-बड़ी अपूर्णताओं को 
स्वीकार 'कर' छेते हैं । यद्द सच है कि वे मकान-निर्माताओं से वचन छे डेते हैं 
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कि इन अपुर्णताओं को एक निश्चित अवधि तक दूर कर दिया ,जायगा, किन्तु 
इस प्रकार के वचन, नियमतः, अपूर्ण ही रहते है।” 


४ किसी-न-किसी प्रकारके अवक्राश-दिनके लिए ”, सामान्यत* ७ नवम्बर अथवा 
१ मई के लिए किसी मकान के उद्घाटन के लिए शीघ्रता करना प्रचलित सोवियत 
पद्धति है। “ १९१७ की महान क्रान्ति की वर्षगांठ पर कीव में एक सौ नये मकान 
पूर्ण किये गये ? --.- मैडिसन एवेन्यू का अनुकरण करने वाला मास्को जन-संख्या'के 
मूल्य पर आत्म-प्रचार करता है । विगत वर्षों में समाचार-पत्रों ने इस पद्धति की 
हजारों बार शिक्रायत की है, किन्तु कोई मनोवैज्ञानिक्र दुर्वछता कम्युनिस्टों को 
अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए वारम्वार प्रेरित करती रहती हैं। कोई 
आन्तरिक अविश्वास सोवियत पद्धति को अपनी अपूर्ण सफलताओं का ढिंढोरा 
पीठने के लिए वारम्बार विवश कर देता है । “ इजवेस्तिया ! १९ डैनीलेविस्की 
स्ट्रीट के सम्बन्ध में और अधिक विवरण प्रस्तुत करता है --- एक टपकरती हुई छत, 
“ पहले से ही मोरचा लगा हुआ ” घातु-काये, संकरी वालकनियां, “ खिढकियों के 
ढांचों पर से उखढ़ता हुआ रण, दीवारों मे द्रारें, . .तथा और भी बहुत कुछ। ” जिस 
सभा में निवासियों की शिक्रायतों को व्यक्त किया गया, उसमें मुख्य इंजीनियर ने 
स्पष्टीकरण किया, कि: “ हम हजारों मक्रानों का निर्मीण करते हैं और उनमें से 
प्रत्येक की परीक्षा और जाच नहीं कर सकते । ” 


/ ६ इजवेस्तिया ” के लेखक के कथनानुसार खारकोब में २७ स्तालिन एवेन्यू के 
निवासियों ने भी इसी प्रकार की एक बैठक का आयोजन किया और जिकायत की 
क्रि, उनके नये सक्रान की दीवारें इतनी खोंखली थीं कि, उन पर कोई चित्र 
अथवा दीवार-घड़ी नहीं टागी जा सकती । “ एक्र रहने के कमरे को एक संग्रहा- 
लय में परिणत करने में कोई तुऊ नहीं है ”--ठेकेदार ने उत्तर दिया । 


लेख में आगे कहा गय्ा,है-“ नलवाले बढ़श्यों के काम को नष्ट कर देते हैं, 
बिजली वाले पलत्तर करने वालों के काम को चीपट कर देते हैं।” संवाददाता 
लिखता है कि इस गढ़बढ़ी का एक कारण भवन-निर्माण मजदूरों को सामग्रियों के , 
उपयोग में मितव्ययिता के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने की प्रथा दै। इस प्रकार, 
चद कहता है, सीमेण्ट में “ अधिक बाल मिला दी जाती है। मितन्ययिता निश्चित 
रूप से आवश्यक है, किन्तु गुणात्मऊता को हानि पहुँचा कर नहीं । ” दूसरी और 
तीसरी दा््दियो में मेने सोवियत पत्नों में इस प्रकार के अनेक लेख पढ़े थे और 
उन्हें उदघत किया था । 


३२ : -. रूस की पुनर्यात्रा 


६% २५ अगस्त १९५६ “का * मास्को लियरेरी गजडट ! मास्फो की मैडिसन-एवेन्यू- 
मनोडत्ति के एक अन्य पहर्द पर प्रकाश डालता है। डोनेत्न कोयला-खान से एक 
पत्रकार लिखता है--एक खान का मैनेजर शिकायत करता है क्रि “ हम योजना को 
पूर्ण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त व्यक्ति नहीं हैं, निवास-स्थानों की 
समस्या जटिल है। ” एक दूसरा मैंनेजर पत्रकार को बताता है - “ हमारे!पास लोगों 
को (रखने के लिए जगह नहीं है ..” एक तीसरा कहता है-“ खान-मजदूर॒ काम 
छोड़कर जा रहे हैं। में एक विवाद्वित दम्पति के लिए भी एक्र-कमरे की व्यवस्था 
नहीं कर सक्रता। ” किन्तु  गजठ ? के सवाददाता को ज्ञात होता है कि खान-मज- 
दरों के लिए अनेक नये मकानों का निर्माण किया गया था। फिर हो क्या गया? 
नये निवास-स्थानों में कमरों के लिए उच्चतम अधिकारियों के “ भादेशों ” से 
सज्जित होकर पढ़ोस के स्तालिनों नामक नगर के निवासी आ गये । खान के 
व्यवस्थापक मण्डल ने इन अनधिक्ृत प्रवेश कत्तीओं के सम्रक्ष विरोध किया और 
यह तर्क उपस्थित किया कि उन्हें अपने पहले के घरो में ही रहना चाहिए था। 
' “आह, हा ”--वे उत्तर देते हैं--“ हम जहा थे, वहीं रहते, किन्तु 
जे फूल न यो । 

-“ कैसे। फूल ” -- खान-मजदुर विस्मयपूर्वक पूछते हैं | 

“ बही, जिला पार्टी के प्रधान कार्यालय के सामने, के उद्यान के [फूल । ” 

“ किन्तु ऐसा कोई उद्यान तो वहाँ नहीं था। ” 

“ पहले. नहीं था । अब है। ” हे 

पार्टी-भवन के लिए एक उद्यान । एक दूसरा, वाह्मयाउम्बर । इसके पीछे 
ख़ान-मजदूर और अन्य व्यक्ति भीड़-भरे गन्दे मकानों में निवास करते हैं । नाजी 
जमनी के ऊपर अपनी महान विजय तथा स्तालिनवांद के अत्याचारों के लिए 
सोवियत राष्ट्र ने जो अपरिमित मूल्य चुकाया है, उसमें बाह्याडम्वरवाद की मूर्खताओं 
के अंनवरंत क्रम के अत्यधिक मूल्य और निश्चय ही सब कुछ करने वाली सरकार 
के अत्यधिक व्यय को अवश्य जोड़ना चाहिए । ' 

रूस में और बाहर कम्यूनिस्ट सरकारें निरन्तर एक सिद्धान्त को प्रमाणित 
करने का प्रयास करती हुईं 'प्रतीत द्ोती हैं; वे अपने सिद्धान्त की 'अेछठता का 
प्रद्शोन करने, किसी को परास्त करने अथवा पीछे छोड़ देने का'प्रयास करती हुई 
प्रतीत द्वोती हैं ।' व्यवह्ारत साम्यवांद सर्वाधिक श्रतिदवन्द्ितापूर्ण, प्रदर्शनपूर्ण प्रणाली 
है, जैसी प्रणाली का आविष्कार पहले कभी नहीं किया गया था। सोवियत रूंस 
और उसके पिछल्मगू देश अपनी सफलताओं के सम्बर्न्ध में, जो कई 'स्थानों पर 


] 
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अत्यधिक हुईं हैं, ऐसे उत्तेजनदायक, आइचर्य और अत्यन्त आत्म-स्तुति के स्वर से 
वार्तें करते हैं, मानो अन्य किसी ने कभी नगरों, फेक्टरियों और वांधों का निमीण 
किया ही न हो, अथवा सदकों को चौड़ा न किया हो, उत्पादन में व्रृद्धि न की हो 
और अच्छी फ़सल न काटी हो और मानो ये ही बातें उनके बिना तथा अपेक्षाकृत 
कम मानव-वलिदान के स्वय॑ उनके ही देशों में ही न हुईं होती । 


सोवियत नेताओं के लिए अच्छा होगा कि, वे थोड़ी-सी यथार्थवादिता और 
विनम्रता के साथ अन्नात रूप से विदेशों की यात्रा करें और सढ़कों पर घूर्में तथा 
उदाहरण के लिए देखें कि, किस प्रकार छोटे एवं अल्प भूमि तथा प्राकृतिक साधन- 
स्नेतों वाले हालैण्ड ने युद्ध के वाद अपनी अर्थ व्यवस्था का पुनर्निमीण 
फिया है, जिससे समृद्ध हिन्देशिया के हाथ से निकक जाने के बावजूद 
उसकी स्थिति पहले' की अपेक्षा अधिक अच्छी है, अथवा उन्हें पश्चिमी जमेनी 
की यात्रा करनी चाहिए, जिसने कठोर परिश्रम और सुयोग्य प्रवन्ध द्वारा अपना 
उत्थान किया है, अथवा उन्हें इसराइल के उद्यान में जाना चाहिए, जहों 
इच्छा-शक्ति और आदर ने पवेतों को हिला दिया है और बारू को भी फलदायक 
बना दिया है, अथवा उन्हें सम्रद्धिशाली, छोटे आसर्टिया, अथवा धनी स्विद्जर- 
लण्ड अथवा उत्तरी इटली अथवा अमरीका की यात्रा करनी चाहिए। यह अनुभव 
सोवियत प्रचारकों को थोडी-सी सन्तुलन-भावना प्रदान कर सकता है और उन्हें यह 
सिखा सकता है कि उनकी जनता के श्रम के एक बढ़े भाग को अयोग्यतापूर्ण ओद्योगिक 
एवं कृषि-प्रणाली के भारी वोझ की वहन करने में व्यर्थ नष्ट कर दिया गया है । 
भान्ति दूर. करनेवाले इस प्रकार के अनुसन्धानों को रोकने के लिए ही बहुत कम 
सोवियत नागरिकों को विदेशों की यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 


शा 
जन 


अध्याय ४. 


विद्रोह 


सोवियत जीवन में प्रचार की जो प्रचण्ड ध्वनि होती रहती है, वह सत्य, निष्ठा 
एवं कला की ध्वनि को, जो अभी तक मन्द है, दबा देती है तथा जनता को प्रेरणा- 
विद्दीन बना देती है और उसमें घुटन उत्पन्न कर देती है। क 


स्तालित ने कहा था-“ प्रेस हमारी पार्टी का प्रखरतम एवं ँ प्रवलतम अन्न है ।” 
समाचारपत्रों के विक्रय-स्थलों पर प्रदर्शित इस नारे को देखकर यह आलोचना की 
जाती है कि श्रख़रतम अज्न निश्चय ही अत्यन्त कुण्ठित द्वो गया है | दिन-प्रतिदिन 
मास्की का “प्रवदा” और उसका अलुकरण करते हुए अन्य. प्रत्येक दैनिक पत्र 
पाठकों को क्रियागील दह्वोने के लिए प्रेरित करता है । उदाहरणाय, फसल-कटठाई के 
समय मुख-एष्ठ पर प्रकाशित किये जानेवाले अग्नलेख वारम्बार आग्रह करते हैं कि 
फसलों को समय पर एकत्र किया जाय, किन्तु आफिस, स्टोर, अथवा फ़रैक्टरी जाने 
की जल्दी में रहने वाले लाखों मास्कोवासी फसल की कठाई के सम्बन्धमें क्‍या 
कर सकते हैं ? वे अग्नलेख को पढने से इनफार कर सकते हैं। निश्चिय ही 
किसान “प्रवदा” नहीं पढते । इसमें सन्देह नहीं कि फसल की कटाई 
रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अकेला आर्थिक काय है, किन्तु यह सोचने की बात 
हैं कि कृषि से सवेथा बिलग रहने वाले व्यक्तियों के ऊपरं, प्रतिदिन प्रातःकाल 
डब्दों की बौछार करने की अपेक्षा, खेतों भें काम करने वाले व्यक्ति को भौतिक 
ओत्साहन प्रदान करना अधिक प्रभावशाली हो सकता है। 

एक दूसरे दिन “ प्रवदा ? का अग्रेख चिह्ला-चिल्मा कर कहता है कि वोल्गा में 
मछली पकड़ने का मौसमी काये सनन्‍्तोषजनक नहीं हुआ है और मछुओं को 
योजना को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुदूर उत्तर और साइबे- 
रिया में लकड़ी काटने का काम पिछड़ा हुआ है, पार्टी की केन्द्रीय समिति ने 
एक प्रस्ताव स्वीकृत कर लकड़ी काटने के उद्योग को और अच्छा काम करने के 
डिए फटकार बतायी है। मास्को के पत्रों में प्रकाशित अग्रलेख अपने शहरी 
पाठकों को वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराते हें । 

सोवियत समाचार-पत्र थाली में उमले हुए पानी के समान अनाकरपैक तथा 
किसी फेक्टरी के निर्देशक-मण्डल की विगत महीने की बैठक के विवरण के समान 
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अनुत्तेजक होते हैं। मैने अपने मित्रों से पूछा कि वे ,कितने ,पत्र पढ़ते हैं।। थे एक 
या दो दैनिक पत्र छेते हैं तथा शीर्षडो पर दृष्टिपात कर छेतें हें; जिसुंसे:/चे-फिसी 
महत्वपूण घटना से अनस्िन्न न रह जाये, किन्तु वे आग्रेहों? योजना से अधिक 
कार्य करने के सम्बन्ध में ओद्योगिफ अध्यवसायों की नीरस, कृत्रिम उत्साहपू्णे, 
घिसी-पिटी शब्दावली में की गयी घोषणाओं और तुल'की उस ग्वालिन के सम्बंध 
में आये हुए तारो को छोड़ देते हैं जिसने विगत वर्षे की' अपेक्षा प्रति गाय 
३५ प्रतिशत अधिक दूध निकाला । ., 

मास्क्री से प्राय तक जाते हुए विमान विलना में ( जिसे अब विलिनियस 
कहा जाता है ) ईंधन छेने के लिए रुका । मेरे पड़ीसी ने एक पत्र खरीदा और 
बाद में उसे मुझे दे दिया | पढठते समय मुझे यह आमास हुआ कि, गलियारेः के 
पार बैठी हुईं महिला उसे देखने के लिए उत्सुक थी । सैने अखबार उसे दे दिया 
और देखने छगा। उसकी आख एक भी समाचार पर रुके विना प्रथम पृष्ठ पर' 
दौढ़ गयी | ततश्वात्‌ उसने चार प्रृष्ठों वाले पत्र का भीतरी भाग खोला और 
८ झंगल ग्रह की यात्रा ” जीपक एक लेख पर, जो पृष्ठ २ के निचले आधे भाग में 
था, काफी समय व्यतीत किया । अगला पृष्ठ स्पष्टत उसमें कोई रुचि नहीं उत्पन्न 
कर सका । पृष्ठ ४ पर, जो सामान्यत विठेशी समाचारों के लिए सुरक्षित होता; 
है, उसने लगभग पॉच मिनट लगाये । 

लोग पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर विश्वास नहीं करते हूं । एक मास्कों-वासी 
ने कहा- “ यदि भें यह जानना चाहता हैँ कि सोवियत संघ के क्रिसी,भाग में 
क्या हो रद्दा है, तो में किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने का प्रग्रत्त करता हूँ, जो बहों 
हो आया हो । विदेशी मामलों के सम्बन्ध में भी भें ऐसा ही करना पसन्द करता 
किन्तु विदगियों से में बहुत कम मिल पाता हैँ।” 

जब सयक्त-राए-सघ अथवा चार बडे -विदंञ-मत्रियों के फ्िसी सम्मेलन 
से सम्बन्धित समाचार में पाच-पष्ठाग स्थान सोविग्रत प्रवक्ता के भाषण को दिया 
जाता है और शेप स्थान अन्य समस्त वक्ताओं के साषगों के साराग, को “उसने 
आरोप लगाया ” और “ उसने यहू प्रभाव उस्पन्न करने का निरर्धक प्रयास किया 

” जैसे वाक्यांगों को भरमार के साथ दिया जाता हे, तव कम से कम चुछ 

पाठक तो चयन द्वारा विक्वाति की प्रत्यक्ष तक़नीऊ को पहचान ही जाते ह। चेदमानी 
की छोटी-छोटी चालें चली जाती दैं-जैसे “इम्टरनेशनछ लाइफ? नामक 
मासिक पत्र किसी तर्क वी पुडि “ अ्रमुस विरिश धार्मिक नेता एच» जानसनर?! 
के एक उदरण से करता है, जो केम्टरवरी के डीन थी हेवलेट जानसन के छिए, 
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जिन्हें कुछ लोग “कम्यूनिस्ट डीन” कहते हैं, एक चतुरतापूण आवरण है। 
अथवा यह प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कि विदेशों का जनमत रुस के पक्ष में है, 
सोवियत पत्र अल्प-असिद्ध विदेशी कम्यूनिस्ट दैनिक पन्नों के अग्रलेखों को यह्द 
सकेत दिये बिना ही उदछ्त करेंगे कि वे कम्यूनिस्ट पत्र हैं । 

पत्रों में प्रकाशित वक्तव्य बहुधा पाठक के निजी अनुभव के विपरीत होते हैं. । 
उस समय 'प्रवदा? की ( जिसका अर्थ “सत्य” है ) प्रामाणिकता के प्रति तनिक 
भी विश्वास नहीं उत्पन्न होता, जिस समय, उदाहरणाथे, उसका एक-एक लेखक 
यह आरोप लगाता है कि, विदेशों के “प्रतिक्रियावादी”” छेखक “समाजवादी 
राज्य में यहूदियों के प्रति किये जानेवाले अत्याचार के सम्बन्ध में कहानियाँ गढ़ते 
हैं।? सोवियत रूस के यहूदी उस भत्याचार से अत्यधिक एवं तीत्र रूप से पीडित 
हुए तथा उनके सह-नागरिक इस बात से अवगत थे । यदि “ प्रवदा ? प्रमाण 
चाहता है, तो यह प्रमाण वारसा के एक कम्यूनिस्ट पत्र में मिल सकता है, जिसने 
सोवियत संघ में गोली से उद़ा दिये गये यहूदी कवियों, उपन्यासकारों, सम्पादकों, 
नाटक-उत्पादकों और अन्यों के नाम प्रकाशित किये थे; “ प्रवदा 'ने स्वय इस 
विषय पर अतिरिक्त आकड़े प्रकाशित किये । सौभाग्यवश स्तालिन की मृत्यु के कई 
महीने घाद यह आतंक समाप्त हो गया, किन्तु उसके घाव एवं स्छतिया 
( यहूदी-विरोधी अन्यायोचित नौकरी-विषयक व्यवहार ) बनी हुई हैं। 

जिन पाठकों का विद्धास समाप्त हो जाता है, उनकी रुचि सी समाप्त 
हो जाती है। 
* सोवियत विद्यालयों में इतिहास के अध्यापन तथा सोविएत पत्रों में उसे 
प्रस्तुत करने के ढग के सम्बन्ध में नितान्त गड़बड़ी फैली हुई है। जिन विद्वानों ने 
कुछ वर्ष पूरे एक चीज लिखी थी, आज वे स्वय॑ अपना खण्डन कर रहे हैं। 
स्तालिन-काल का इतिद्ास अब पूर्णत नये सिरे से लिखा जाना चाहिए और 
विद्यार्थियों ने जो कुछ पढा था, उसे भूलकर अब उन्हें नये सिरे से प्रारम्भ करना 
होगा। जारों के समय के रूस के भूतकाल में भी सशोधन किया जा रद्द है। 
४ भयकर आइवन ” स्तालिन के समय में “आइवन चतुर्थ ” चन गया था। 
क्षव वह पुन “ सयंक्र आइवन ” वन गया है। उसे “ पुनर्वासित ” कर दिया 
जया है और अब वह पुन अपने पूर्व रूप में आ गया है। ऊपर से संकेत मिलमे 
पर शिक्षक यह पढाते थे कि कैथेराइन महान रूसी साम्राज्य की महानतम 
सफलताओं के लिए उत्तरदायी थी। कम्यूनित्ट साम्राज्य-निर्माता की झृत्यु के वाद 
मास्की को उसकी चुटियों का पता चला। पीटर मद्दान, जिसकी प्रतिष्ठा इसलिए 
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बढ गयी थी कि स्तालिन अपने को पीटर के आधुनिक अवतार के रूप में देखता 


था, हाल में ही वन्धन-मुक्त हुए इतिहासकारों द्वारा पुनः सामन्तवादी कूढ़े के ढेर 
में फेक दिया गया है। बेचारे विद्याथी यह नहीं जानते कि क्या सोचना चाहिए। 
उनके शिक्षक किंकतव्यविमूढ है और पाश्यपुस्तकों के लेखक लेखनी उठाने 
से डरते है। 

सोवियत सघ में समस्त स्जैनात्मक प्रक्रियाओं के माग में एक प्रवल अवरोध 
विद्यमान है। “ प्रवदा” लिखता है कि “ बीसवीं पार्टी-कॉग्रेस ने साहित्य की 
अवरुद्ध गति के सम्बन्ध में एक गम्भीर चेतावनी दी।” उसी लेख में “अनेक 


पुस्तकों की अरोचकता, श॒ुप्कता और अनाऊर्पक्रता ” पर पश्चाताप किया गया है। 


साहित्य से प्रेम रखने वाली मास्क्तो की एक महिला ने स्वीकार किया कि, 
कभी-कभी वह समारोह (नाटक) के समाप्त होने से पहले ही मारक्रो आर्ट 
थिएटर को छोड़ कर चल देती है। १९५२० और १९३० में उसका ऐसा करना 
मात्र अगोभनीय कार्य होता; मास्की आटे थिएटर सम्भवतः ससार की महानतम 
नाथ्यशाला थी । फिर भी, सोवियत “ लिटरेरी गजट ! ( एक साहित्यक पत्र ) शोक 
प्रकट करते हुए लिखता हैं-“ अब उसरी “वाक्स आफिस ? लोकप्रिय पंक्तियों, जो 
द्आब्दियों तक्क समाप्त नहीं हुई, चली गयी हैं ।” सामान्यतः मास्की की 
नाव्यशाला कहीं भी सर्वोत्तम थी । छसी इससे प्रसन्नता का अनुभव करते थे 
क्योंकि रग्मच पर अभिनीत किया जाने वाढा नाटक उन्हें देनिक जीवन की 
रुक्षताओं से ऊपर उठाता था। अब उत्तान नहीं रद्द गया है और वे उसके 
अभाव का अनुभव करते हैं। १४ जून १९५६ के “ लिटरेरी गजट 'में एक 
लेसक आह भर कर लिखता हैं-“ पिछले वर्षी में हमारी नाव्यशाला में वास्तविक 
नाटकों की संख्या तथा प्रवल भावनाओं की मात्रा कितनी म्स रही है ” । बह 
घोषित करता है कि सोवियत नाटक “ असप्य रूप से नौरस हो गया है !। 


ब्येग्य एवं दृश्य की, जिनके लिए बहुत कप्त कम्बूनिस्टों वो स्याति प्राप्त है, 
किस्म इतनी निकृष हो गयी है कि मास्की का लिटरेरी गजद ऋडता हे कि “ हमारी 
मोटी ( मासिक ) पत्रिद्मओं के इें से व्यंग्य और द्वात्य के विभागों का लोप हो 
गया ६ । ” 

एसी प्रशार त्तोवियत सिनेमा का भी, जो सती समव समस्त देशों के अच्छे 
उत्याइमों के लिए ईष्यी वी बल थी, स्तर दीचे गिर गया ६ सीर वेमलिन इस 
घात दो जानता एवं बहता है। 


३८ रूस की पुनयांत्रा 


स्तालिन के शासन-काल में सोवियत कला की प्रअंसा करना अनिवार्य था । 
निरचय ही कभी-कभी छोटी-छोटी च्रुटियों को स्वीकार किया जाता था; किन्तु 
अधिनायक के इस सिद्धान्त ने कि सोवियत सघ की निकृष्टतम वस्तु भी पूँजीवादी 
राष्ट्रों की सर्वोत्तम वस्तु की अपेक्षा श्रेष्ठतर होती दे सोवियत प्रवेचना को पंख दे 
दिये , रूस को पश्चिम से शिक्षा अहण करने की आवश्यकता नहीं थी। 

यह पमूर्खता तिरोहित हो गयी हैं। सोवियत कला की दयनीय स्थिति को न 
केवल स्पष्टतापूवंक स्वीकार किया जाता है, प्रत्युत 'प्रददा” का लेखक लिखता है 
कि उसके सम्बन्ध में “गरमागरस, उत्तेजनात्मक विवाद होते हैं ।” वह पुनः 
लिखता है-“ कला-जगत ने इस प्रकार की सामाजिक सजीवता के दर्शन बहुत 
दिनों से नहीं किये थे। ” 

कला और साहित्य के सम्बन्ध में विरोधी मर्तों को सहन किया जाता है । 
उपन्यासकार वैलेण्टिन कातायेव मैटिसी से शिक्षा ग्रहण करने वाले एक सोवियत 
चित्रकार की सराहना करता है | ' प्रवदा ” इस आधार पर उसकी भर्त्सना करता हैं 
कि मैटिसी एक “ सज्ञावादी ”-.- एक ऐसा प्रभाववादी था, जिसने “ यंथार्थवादी 
रूपों को विशेष रूप से अस्वीकृत ” करने का अपराध किया । कुछ वर्षों पूवे कम्यूनिस्ट 
पार्टी के केन्द्रीय मुखपत्र द्वारा की गयी इस प्रकार की आलोचना ने कातायेव को 
मौन कर दिया होता और उसे क्षति पहुंचायी होती । आज यह विवाद जोरों 'से 
जारी हैं । 

अब सोवियत पत्र-पत्रिकाएँ स्तालिन के अधिनायकवादी शासन की २५ वर्षों की 
अवधि में सोवियत कला और साहित्य के क्रमिक एवं तत्मएचात्‌ तीत्र गति से हुए 
हास को स्वीकार करने के लिए अपने को स्वर्तत्र अनुभव करती हैं; किन्तु उसके 
कारण की विवेचना करने तथा एक नया मागे निर्धारित करने के प्रयास में वे 
सोवियत सध के विक्रास की वर्तेमान स्थिति के वास्तविक सकट को प्रकट करती हैं, 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी प्रमुखों द्वारा प्रदत्त अल्प स्वतंत्रता, परतत्रता 
से उत्तन्न समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती । यह सस्कृति और राजनीति के 
भी सम्बन्ध में सत्य है । । ए 

कलात्मक प्रयास के समस्त क्षेत्रों में उपस्थित संकट का स्पष्टीकरण करने के लिए 
सोवियत लेखक स्तालिन की व्यक्तिगत निरकुशता अथवा “ व्यक्तित्व के सिद्धान्त ” 
का, जैसा कि उसे सरकारी .तौर-पर सम्बोधित किया जाता है, आश्रय छेते हैं । 
“ प्रददा” लिखता है--“ व्यक्तित्व के सिद्धान्त ने हमारे साहित्य और कछा के 
विकास को गम्भीर क्षति पहुंचायी और सर्जनात्षाज क्षेत्र में समर्पण, लीपा-पोती 
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( सत्य की ) और आएम्ब-प्रदरन जैसे भावनात्मक छव॒यों की सध्टि की । एक दूसरे 
अवसर पर उसी घ्वनि में “प्रवदा' ने लिखा-- व्यक्तित्व के सिद्धान्त ने 
सर्जनात्मक गतिविधि में ऐसी प्रब्ृत्तियों को प्रचलित किया, जो समाजवादी यथार्थवाद्‌ 
की कला के लिए विदेशी हैं.. ( उसके परिणामस्वरूप ऐसी कृतियों का उत्पादन 
हुआ, जिन्होंने इतिहास में जन-समुदाय के कार्य को मिथ्या एवं विक्ृत रूप प्रदान 
किया। ”? 

किन्तु क्या यही कारण है अथवा क्या यह्द कारण को छिपाता है? सोवियत 
घोपणाए अनजाने ही एक स्पष्ट उत्तर प्रदान करती हैं । उदाहरणार्थ 'प्रवदा ? का 
एक नियमित लेखक डेविड जासलावस्की इंग्लैंड के प्रसिद्ध हास्य-पत्र 'पच? तथा 
अमरीकी पत्रिकाओं के, जो उसे ओर भी बुरी प्रतीत द्वोती हैं, हास्य की निन्‍्दा 
करता है क्योंकि, उनका उद्देश्य केवल जनता को हँसाना है। तत्पश्वात्‌ वह घोषित 
करता है --“ हमारे व्यंग्य का कार्य पूर्णतया भिन्न है। यह समाजवादी निर्माण 
ओऔर समाजवादी सस्क्रति के मांग में बाधा उपस्थित करने वाली प्रत्येक वस्तु के 
विरुद्ध पार्टी और सोवियत राष्ट्र का एक प्रभावशाली अद्न हैं। ” 

१९०६ की गिशिर ऋतु में नाक-लि-जूट, बेल्जियम में बियेन्नेल डि पोयसी में 
एक सोवियत कवि तथा मुख्य रूसी प्रतिनिधि पावेल एण्टोकोल्स्की ने कहा कि 
कविता को “ राष्ट्रों के मध्य शाति की स्थापना में ?” योग प्रदान करना चाहिए । 
“ शाति” का अथ है सोवियत विदेश-नीति । कविता राजनीति है | यही कारण है 
के महानतम सोवियत कवि वोरिस पैस्टरनाक ने पर्य-रचना वद कर दी और अनेक 
चर्षों तक गेटे और शेक्सपियर की कृतियों का अनुवाद कर जीविकोपाजन करता रहा। 

हाल में ही “प्रवदा ' ने घोषित किया--- हमारी कछा आवश्यक रूप से 
साम्यवाद के लिए संघर्ष की भावना से ओतप्रोत होनी चाहिए, उसे जनता के 
हदयों को उत्साह से भर देना चाहिए तथा समाजवादी विश्वा्सो का विकास करना 
चाहिए । यह कार्य माक्सवाद-लेनिनवाद के विचारों से सुसज्जित सोवियत कलाक्रार 
की शक्ति से परे नहीं है ...” 

यद्द आश्चर्य की बात नहीं है कि सोवियत जनता को इस प्रकार की कला शुष्क 
एवं नीरस प्रतीत होती है । यह कला हास्योद्रेक अथवा आनंद अथवा मजुष्य की 
महत्तर पूर्णता के लिए नहीं, प्रत्युत एक दूसरी पंचवर्षीय योजनां की पूर्णता एवं 
दल-राज्य के गारव में वृद्धि करने लिए है। क्रेमलिन स्वीकार करता हैं कि स्वरय॑ 
स्तालिन के आदेश से शब्द, रग, प्रस्तर-मूर्तियों और धातु-प्रतिमाओं द्वारा उसकी 
व्यक्तिगत महिमा में वृद्धि करना एक छणित काये था। फिर भी वह असीतक 
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लेखकों को उनकी रचना के उद्देश्य एवं शैली के सम्बन्ध में आदेश ठेता है। यदि 
रचनात्मक कलाकारों को “ व्यक्तित्व के सिद्धान्त ” की दासता करने के लिए विवश 
करना अनुचित था, तो उनसे पार्ट फे सिद्धान्त, रूढि, सस्था अथवा कार्यक्रम की 
दासता करने के लिए कहना तनिक भी कम विध्व॑सात्मक काये नहीं है । - 

परिणाम नीरसता के रूप में प्रकट हुआ है। मैंने सोवियत सध मे प्राय सबसे 
बुरी जो बात देखी, वह यह्द थी कि वहँ। का जीवन नीरस हो गया है। | 

चूंकि सोवियत समाज-व्यवस्था अब कान्तिकारी नहीं रह गयी है, इसलिए वह 
अनुदार हो गयी है। स्तालिन ने क्रातिवादियों की हत्या कर क्रान्ति फी हत्या की, 
किन्तु विचार और कार्य में आज्ञापलन और रूढ्वादिता के किए तानाझाही की 
ज्ञिद से भी इसी परिणाम की प्राप्ति होती । कम्यूनिज्म एकरूपता है। सोवियत 
सभ्यता एक पिपीलिका-सम्मता है, जिसमें चींटी समूह के आकार के अतिरिक्त 
कोई नयी वात नहीं है। अधिकारी का--चाहे वह स्तालिन हो, लेनिन हो 
अथवा मार्क्स हो --- उद्धरण देना तर्क, विचार, प्रयोग अथवा उत्तेजन, के लिए 
लाभदायक नहीं है । 

नीरसता और एकछूपता विरोध को, विशेषत युवकों में --- किन्तु एकमात्र 
उन्हीं में नहीं -- जन्म देतीं हैं । इसी प्रकार विषमता भी विरोध को जन्म 
देती है। । 

एक दिन सक्ष्या समय जब में नेशनल ,होटल के रेस्तरों में भोजन ' के ,लिए 
आदेश दे चुका था, तमी एक व्यक्ति भीतर आया और मेरी मेज से अलग, एक 
सेज़ पर बैठ गया १ बह प्रकटत एक-सोवियत नागरिक , था, अपने कपड़ों से वह 
नाविऋ-जैसा लगता या जो स्पष्टत भूखा, तथा खिन्न था, किन्तु, सेविका नहीं 
आयी । उसने घूम कर मेरी ओर देखा, कन्घे ,हिलाये, ,अधीरतापूर्ण रोष की मुद्रा 
में अपनी भौंहों को उठाया और,कहा --- क्या वह कभी प्रकट भी होगी ? ” 

मैंने उसे आख़ासन दिया -कि ब्रह आयेगी-और सुझाव दिया कि, चह इस बीच 
मेरे पास आकार मुझे साथ दे | वह सामने की कुर्सी पर बैठ गया और अत्यधिक 
विलम्ब की शिकायत करने रुगा । 

भैने कहा---'“ अमरीका में हम लोग समय को महत्व देते हैं, यहाँ... आप लोग 
नहीं देते ।? मैंने यह वात इसलिए नहीं कही कि यह कोई बहुत ही गम्भीर 
अथवा सोलहो आने सही वात थी , में उसे केवल यह, बताना चाहता ,था. कि में 
एक विदेजञी हूँ । यदि वह सम्पर्क से भयभीत होता, तो आसानी के साथ क्षमा- 
याचना कर लेता और पुन अपनी मेज पर चला जाता । स्तालिननयुग के उत्तर 
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काल में और सम्भवत. १९०० तक्र उसने ऐसा ही किया होता । इसके बदले वह 
भोजन के पूरे समय तक बैठा रहा । ! 
मैंने उससे सोवियत नगरों और ग्रार्मों में ग्रुण्डागीरी और वाल-अपराध के 
सम्बन्ध में प्रात कालीन पत्र में पढे गये एक लेख की चर्चा की । “ यह वास्तव 
में अपराध नहीं है” -- उसने स्वेच्छापूवंक कहा -“हम अपने बालकों को 
विगाडते हैं । पुरानी पीडी को इतनी अधिक पीढ़ा इतने अधिक समय तक सहन 
करनी पड़ी कि हम अपने पुत्रों और पुत्रियों को प्रत्येक सम्भव छुख प्रदान करते 
हैं और वे निए्चय ही बिगढ़ जाते हैं । ?” । ] 
सोवियत अपराध दो वर्गों में निवास करता है : सम्पन्न युवक और असनन्‍्तुष्ट 
निर्धन । भेरे सहभोजी ने “ ल्वर्णिम युवक-समुदाय ” का उल्लेख किया; अन्य व्यक्ति 
उन्हें “ जेट-समुदाय ” कहते हैं, जिससे उनका तात्पये तीत्र गति से जीवन-यापन 
करने वालों से होता है । मास्को की सब्कों पर और रेघ्तराओ में उन्हें ब्रिटिग 
* टेड्डी ब्वाय ” अथवा अमरीकी “ जूठ-सूट ” शैली के तंग सुन्दर वल्लों द्वारा और पुरुष 
किशोरों के “ क्रिव कट ! अथवा “ टार्ज॑न ? किस्म के क्रेश-विन्यास द्वारा तथा लबृकियों 
के अत्यन्त रगीन और भड़कीले वल्नो द्वारा पहचाना जाता है; स्पष्टत यह सर्वत्र 
व्याप्त शुष्फता से बचने का एक प्रयास है। वे विदेशी तोर-तरीकों का अनुकरण करते 
हैं, यहा तक कि एक दूसरे से अंग्रेजी अथवा लैटिन में बात करते हैं और उन्होंने 
“जाज्ञ ? तृत्य के सम्बन्ध में विश्वकोष में वर्णित ज्ञान प्राप्त कर लिया है । अमरीका के 
किसी सगीत-दल के नेता (3%7व .९४06० ) के नवीनतम प्रसिद्ध संगीत में रुचि रखने 
वाले “ जेट-समुदाय ” के किसी सदस्य द्वारा प्रश्ष किये जाने पर अनेक अमरीकी 
यात्रियों को यह उत्तर देना पडा---“ मुझे खेद है, मेने उसके सम्बन्ध में कभी 
नहीं सुना । ” यह भी एक पलायन है--सोवियत सीमा के पार, पश्चिम की दिशा 
में एक कदम । 
सोवियत सघ में उच्च वर्गीय तीव्र गति वाले युवक-समुदाय का व्यवह्वार विचित्र और 
अति न्ययपूर्ण हो सकता है, किन्तु वह न तो हिंसात्मक है, न अनाचारपूर्ण। फिर 
भी, अधिकारी उससे इतना अधिक चिन्तित हैँ कि वे उसके अत्यन्त चिन्ताजनक 
लक्षणों पर सावेजनिकर छूप से विचार-विमरी कर रहे हैं। इस प्रकार १५ भगत 
१९५६ के “ कोमसोमोल्सक्या प्रवदा * ने इस आगय का समाचार अफ्राजित किया 
कि विदेशी व्यापार-मंत्री काबानोव के पुत्र तथा भारी इंजीनियरिंग विभाग के मंत्री 
पेतूज़ोव के एक पुत्र को, वायुसेना के एक लेफ्टिनेप्टकरनेल, सेना के एक मेजर-जनरऊछ 
भर गुप्त पुलिस के एक कर्नल की लड़कियों के साथ “भदोन्मत्त असंयमित 
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व्यवहार ” करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया .था | समाचार के अनुसार 
शक्तिशाली व्यक्तियों की इन सन्‍्तानों ने “निषिद्ध आनन्द ” के उपभोग का मूल्य , 
चुकाने के लिए अपने माता-पिता और मित्रों के यहा से चोरी की थी। वाद में तीनों 
लडकियों को चोरी के अपराध में एक-एक वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया । 

जब मैंने इस प्रसग की चर्चा की, तब मेरे सहभोजी ने विनम्नतापूर्वक ,सकेत 
किया कि सम्भवत यह घटना सोवियत शिखर पर जीवन-यापन की अत्यन्त व्ययपूर्ण 
पद्धति का युवकों द्वारा किया गया अनुकरण था । राजप्रासादों जैसे निवास-स्थान, 
आखेट के लिए निवास-स्थान, निजी रेलवे टरेनें तथा सुन्दर मोटरें- और वढ़ी-बढी 
दावतें उन लोगों को मितव्ययी बनाने में सहायक नहीं होतीं, जो लोग उचित अथवा 
अनुचित साधनों से उससे बचने की व्यवस्था कर सकते हैं।न पिताओं द्वारा 
विशेष अधिकारों की स्वीकृति तथा सत्ता-प्रहण से पुत्रों में, अत्यन्त असाधारण 
पुत्रों के अतिरिक्त, आदरीवाद का विकास द्वोता है । ॥ 

“ निदिचय ही आप जानते हैं ”--मैंने रूसी से कहा--“ कि अमरीका में 
बाल-अपराध काफी होता है। मुख्यत हमारे युवक स्वस्थ हैं, निश्चय ही यह 
बात सोवियत युवर्कों के सबन्ध में भी सत्य है, किन्तु एकरूपकता के लिए डाला 
जानेवाला दवाव सदा विद्रोहियों को जन्म देता है। ” 

८ हा ? -. उसने स्वीकार किया - “ भेंने अपने पत्रों में अमरीका में वाल-अपराध 
के सम्बन्ध में पठढा है । फिर भी, हमारे लेखक इसका कारण प्रूजीवादी पतन- 
शीलता को ही बताते हैं। फिर भी, अब यह एक , समाजवादी देश में मो 
विद्यमान है । ” | 

मैंने साहस करके कहा-“ हो सकता है कि इससे यह सिद्ध द्ोता दो कि आपका 
देश समाजवादी नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण-चात, जैसा कि इसे में देखता 
हूँ, यह है कि कतिपय जागतिक सामाजिक जलवायु अथवा वायुमण्डलीय दबाव, 
वादों अथवा आदरशों की परवाह किये बिना, इसी प्रकार -के परिणामों की सृष्टि करते 
हैं। पिताओं और माताओं के विरुद्ध पुत्रों का विद्रोह एक विश्वव्यापी रइय है, जिसे 
कोई भी लीह्वावरण नहीं रोक सकता । इसके अतिरिक्त युवक भी, बछेड़ों के समान 
जुए और कोढे से सत्रस्त दोते हैं और मेरा अनुमान है कि यहा जुआ अधिक भारी 
तथा कोड़े का प्रहार अधिक तीत्र है।”. -- 

उसने कुछ नहीं कहा । 

(मौन की अवधि में में दो सूचनाओं के सम्बन्ध में, जो मुझे मास्क में प्राप्त 
हुईं थीं, विचार करता रहा एक सुप्रसिद्ध सोवियत सगीतकार जीविकोपाजन के लिए 
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स्वर-रचानाओं के मंष्य फिल्मों के लिए गीत लिखता है। व्यवस्था-विभाग की 
निष्कियता तथा नवीनता के प्रति विरोध भावना के कारण रूस में अनेक आविष्कार 
वर्षों तक अप्रयुक्त पड़े रहते हैं। अपराध ही एकमात्र ऐसा दृश्य नहीं है, जो 
लीहाबरण का सम्मान नहीं करता । ) 

सोवियत अपराधी जितने ही अधिक समृद्ध होते है, उनके आचरण और 
दुन्येवहार उनके पश्चिमी समसामयिकों के व्यवहार और दुब्येवहार के साथ उतने 
ही अधिक मेल खाते हैं, किन्तु बुराई के बीज-बपन के बाद भी --और 
बृद्धावस्था तक-- कठोर श्रम, सर्वेव्यापिनी नीरसता, राजनीतिक निवोसन 
का भय अपने निजी कमरे का अभाव, और प्रचार का अपरिहाये 
शोर-गुर अनेक सोवियत व्यक्तियाँ को पलायन कर मद्यपान, घूत-करीढ़ा 
निष्कियता और मानसिक रोग की शरण में जाने के लिए पिवश कर देते हैं । मेरे 
एक कम्यूनिस्ट मित्र की, जो उत्तरी ध्रुव के एक नजरबन्दी शिविर में अठारह वर्षो 
तक लकड़ी काटता रहा, मेंसपेशियों छोहे के समान कठोर हो गयी हैं तंथा उसके 
स्‍्नायु टूट गये हैं; नजरबन्दी से मुप्त होने के ब्राद वह मद्यपान तथा मादक द्वव्यों 
का सेवन करता है और पूर्णतया छिन्न-भिन्न हो जाने से बचने के लिए वह तीन 
दशाब्दी पहले के, जब में उससे पहली बार मिला था, पुरानि नारों और सिद्धान्तों 
से चिपका रद्दता दे । 

“तुम्त लोग पाल राब्सन को पासपोर्ट क्‍यों नहीं देते? *” -... उसने मेंग की । 

“ चुप रहो, मूर्ख कहीं के |” -..- उसकी पत्नी ने चिल्ला कर कहा । 

“अठारह वर्षों की नजरबन्दी के बाद तुम्दारा यह प्रश्न पूछना विचित्र लूगता 
है।” - मैंने उत्तर दिया-“ सम्भवत. तुम्हारे लिए एक सोवियत पासपोर्ट प्राप्त 


करने के लिए इसमें न्यूयांक अथवा हून्दन में एक समिति का संगठन ,करना 


रद 


चाहिए। ” -- मैंने मज्ञाक करते हुए सुझाव दिया। ..., 
“ परमात्मा न करे । ?--- उसने विस्मयपूवेक कहां ।. ..- «-+% , «| 


किसी शिविर में था ही नहीं | '६- एक-नव्युवकः, कम्यूनिस्ट ।ने मेरेःकालों में 
फुसफुसा कर कहा ।.. ५. ऑल दलाओ 5 न ४ 


रू 


वह भूतपूवे लकढ़द्वारा एक विचारन्दल्य रूढ़िवादिता/:द्वारा।“जो दंशाब्दियों की. 


समाप्ति को विछ॒प्त कर देगी) अंपने मस्तिष्क. की रक्षा करने काप्रयासःकरता हुआ 
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४४ रूस की पुनर्यात्रा 

सोवियत समाज में इन दवावों के अतिरिक्त ब्रत्तिक अपराध भी विद्यमान है, 
किन्तु यह वात ज्ञात नहीं है कि वह किस सीमा तक विद्यमान है क्योंकि सरकार 
एतद्विपयक सूचना को प्रकट नहीं करती । फिर भी, इधर द्वाल मे पत्रों और रेडियो ने 
शौकिया अपराधबत्ति अथवा उच्छुंखलता को श्रमुखता प्रदान की है, रूसी इसे 
गुण्डागीरी कहते हैं । १० अक्तूबर १९५६ को मास्‍्क्री की एक सभा में इसकी 
परिभाषा और निन्‍्दा की गयी थी। सभा के सम्बन्ध में रेडियो द्वारा दिये गये 
विवरण में कह्दा गया था- “ शुण्डगीरी सावेजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक 
सुरक्षा के विरुद्ध एक अपराध है। मद्दिलाओं के प्रति सूअरों जैसे दृष्टिकोण और 
पड़ोसियोंके श्रति असम्मान की भावना का अन्त होना ही चाहिए और उसका अन्त 
हो कर रहेगा। ” ; 

सभा में भाषण करते हुए सहायक प्रासिक्यूटर-जनरल ब्रोल्डीरेव त्ने गुण्डों का 
दमन करने के कार्य में “ मिलिशिया ? ( नागरिक पुलिस ) का समर्थन करने के लिए 


* मास्क्रो-्वासियों से अनुरोध किया । उनकी अपील का समर्थन स्वराष्ट्र-मंत्राल्य के, 


# ६ 


जो नागरिक पुलिस का निरीक्षण करता है, एक अधिकारी द्वारा किया गया। उन्होंने 
कहा -“ हमारा अनुभव बताता है कि एक छोटा अपराध सदा एक बड़े अपराध को 
जन्म देता है । थद् सब्र इस प्रकार आरम्भ द्वोता है कि कोई व्यक्ति आता है, पहले 
ताश के निर्दोष खेल होते हैं, तत्परचात्‌ “ओचको ? ( इक्कीस ) का खेल पैसे के 


। लिए आरम्भ होता है, फिर धूम्रपान होता है और अन्त मे मदपान द्ोने लगता है । 


कतिपय मातापिताओं का अन्धा प्रेम, इस अशोभनीय आचरण के प्रति उनकी 
प्रतिक्रिया को पूर्वाग्नहपूर्ण बना देता है ओर उन्हें प्रकाश का दगन केवठ उस समय 
होता हैँ, जब वे अपनो सन्‍्तानों को सीख्चों के पीछे देखते हैं । ” उसने अन्त में 


' नागरिकों से “ मास्कोके सम्मान को सुरक्षित रखने ” का अनुरोध किया । 


वायलोरूस 'की राजधानी मिन्स्क उन अनेक नगरों में से एक है, जिन्होंने मास्करो 
की स्थिति के समान स्थिति का सामना करने के लिए पहले ही कार्रवाई की है । 
मिन्स्कर में गुण्डागीरी किस हृद तक है, इसका अनुमान “ प्रवदा ” को एक पुलिस 
अधिकारी द्वारा दिये गये इस वक्तव्य से किया जा सकता है कि मजदूरों, छात्रों 
और क्लकों को सद्दायक मिलिशिया त्रिगेडों के रूप में समठित किया गया है, जो 
“ पाक्कों, सार्वजनिक दद्यानों, क्लबों, सिनेमा घरों, मजदूरों की वंस्तियों “और 
नित्रीसस्थानीय |जि्ें में व्यवेस्था वनाये रखने के कार्य में सक्रिय रूप से भाग छेती 
हैं ।” उसने पुन कहा कि त्रिगेड के सदस्य वर्सो और ट्रार्मों के वहरने के स्थानों 
पर सारी सध्या और रात को पहरा देते हैं | इसके बावजूद, उसने शिकायत फी 
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कि, अभी तक गुण्डगीरी का मूलोच्छेर नहीं क्रिया जा सका हैं; कप्ती कभी ज़ागरिक 
« अव्यवस्था-प्रिय तत्वों की रक्षा करते हैं । ” 


स्पष्ट है कि कभी-कभी पुलिस भी ऐसा करती है। ' प्रवदा ” ने सम्पादक के 
नाम ऐसे अनेक पत्रों की प्राप्ति का समाचार प्रकाशित किया है, जिनमें “ बदमाशों 
के प्रति उदारता ” दिखाने के कारण न्यायालयों और नागरिक पुलिस की आलोचना 
की गयी थी ।  प्रवदा ” ने यह भी कहा हैं कि सामूहिक फार्मो पर गुण्डागीरी 
का जोर है| 

सामाजिक रूणताओंका इस प्रकार का प्रकटीकरण न तो समस्त विद्र में और न 
सोवियत संघ में कोई नयी बात है। रूस में जो बात नयी है, वह है उनका 
विस्तार, गहराई और विकास तथा जिस प्रकार वे प्रतिरोधात्मक कार्रवाइयों का 
विरोध करती हैं। स्पष्ट है कि कम्यूनिस्ट प्रणाली जिन परिस्थितियों की सष्टि और 
उनका पोषण करती है, उनको छोड़ कर वह सर्वेशक्तिमान है । स्वतैत्रता का अभाव 
तथा यह भर्यंक्रर भावना कि जीवन की स्थितियों पर ( अथवा उन पर. निर्यत्रण 
एवं प्रभाव रखने वाले नइव॒र श्राणियों पर ) किसी का कोई नियंत्रण अथवा प्रभाव 
नहीं है, निराशा, उन्मत्तता तथा सुख एवं अधिक्रार-- आधिपत्य और प्रह्मर करने, 
के अधिकार -- की भाकाक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करती है। कपट का राष्ट्रीय वातावरण 
कपटियों को जन्म देता है। जो समाज सुविवानुपतार व्यक्ति की काट-छाट करता है 
उसमें व्यक्ति इस “आपरेशन” का ग्रतिशोध लेता हुआ दिखायी द्वेता. है। . ,, 


यह सब कुछ विद्रोद्द है, ऋान्ति नहीं; एक व्यक्तिगत विरोध है, ,कोई राजनी- 
तिक कार्यक्रम नहीं। सोवियत नागरिकों से यह पूछना मूर्तापूर्ण होता कि-(क्ष्याः 
वे अपनी सरकार को उलटने की कामना करते हैं, अथवा इसका श्रादा -रख़ते ८ हैं; 
इसका विचार मात्र ही भयानक एवं अवास्तविक होगा। , '»%  ,साह 


डाई दशाब्दियों तक स्तालिन के क्षत्याचार नें दिखों दिया कि पार्टी और 
पोलिट ब्यूरो, सेना और मजदूर वरगे शक्तिहीन थे; क्योंकि" सत्ता” परः उसको 
एंकाधिपत्यें था। उसकी सत्यु से उच्चतर स्तर पंर अंधिकार का वितरण “हो “गया। 
किन्तु जनता को अधिकार की प्राप्ति नहीं हुईं / और जिन छोगों के हाथ में5सं्ती 
होती है, केवल वे ही राजनीति को भ्रत्यक्ष रूप से तथा अल्पक्राल में प्रभावित कर 
सकते हैं । ऐसी वात नहीं है कि सोवियत राष्ट्र जनतंत्र के प्रति ग्रेम्त नहीं रखता 


उसके पास उसे प्राप्त करने के साधन नहीं हैँ। निर्वाचन नियंत्रित होते हैं, वहाँ - 
केवल एक दल है और अन्य समस्त संगठन, चाहे वे राजनीतिक, शैक्षणिक, : 
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आर्थिक, सामाजिक, जृत्तिक, अथवा खेल-कूद के लिए हों, राज्य के आधिपंत्य के 
अन्तर्गत हैं । ! 


किसी दिन भीतिक सुख-सुविधा के ऋमिक विकास अथवा नेता-वर्ग में सर्वेच्चता के 
लिए सपर्ष अथवा अन्तरराष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन द्वारा परिवत्तेन हो सकता है। 
यह एक व्यापक क्षेत्र है, जिसमें मनमानी कल्पनाएँ की जा सकती हैं।' 


सोवियत प्रणाली का स्वरह्प ऐसा है कि उसमें मौलिक परिवर्तन से गम्भीर 
ओऔर दीधैकालीन विघटन उत्तन्न हो जायेंगे, जो विवेक़शील रूसियों को भयाक्रान्त 
कर देते हैं। में एक सुग्रसिद्ध सोवियत लेखक के घर पर, जिसे में १९३४ में जानता 
था, भोजन कर रहा था, हम लोग अकेले थे और वह स्थितियों के सम्बन्ध में 
स्पष्टतापू्वक तथा आलोचनात्मक रूप से वाते कर रहा था , वह यूरोप में रह चुका था 
और कई पश्चिमी भाषाओं पर उसका अविकार था , रूस में स्व॒तत्रता के अभाव 
से उसके कार में बाबा पडती थी। वह पार्टी का सदस्य नहीं है । फिर भी, जब मेने 
कहा कि अवशिष्ट स्तालिनवाद के प्रतिकार का एक मात्र उपाय स्वतंत्रता है, तब 
उसने हाथ फैला कर चीखते हुए ऊद्वा --- “ परमात्मा के लिए, और कुछ भी द्वो 
किन्तु स्वतंत्रता नहीं।” एक प्रोफेसर ने एक अंन्य अवसर पर प्राय उन्हीं अब्दों 
का प्रयोग क्रिया। दोनों ने यह तर्क उपस्थित किया कि यदि कृषकों को स्वतैत्रता 
मिल गयी, तो वे सामूहिक कृषि-फार्मों का विंघटन कर देंगे और नगर में 
खाद्याभाव हो जायगा , फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूर हढ़ताल 'करने तथा 
व्यवस्था में भाग लेने के अधिकार की मॉग करेंगे। लेखक और प्रोफेसर को 
कम्यूनिज्म में अपने ठेश का भविष्य अथवा अराजक्रता दिखायी पढ़ी । वे कम्यूनिज्म 
को पसन्द नहीं करते, किन्तु अराजकता से डरते हैं। चालीस वर्षो के बोल्शेविक 
शासन ने अन्य विकल्पों और उनके लिए प्रयास करने के लिए पर्याप्त साहस 
रखने वाले व्यक्तियों को समाप्त कर दिया है। सम्भवत" यही स्तालिन का चेतन 
लक्ष्य था । परिणामस्वरूप उसके उत्तराधिकारियों का कार्य अपेक्षाकृत सरल हो 
गया है। अत उसके प्रति उनके दृष्टिकोण में कृतज्ञता और सराहना |तथा अझुचि 
ओऔर घछूणा के भाव का सम्मिश्रण प्रतीत होता है। | 


“अध्याय ५ 
तीन नवयुव॒क कम्यूनिस्ट नम 


जोसेफ स्तालिन को सिंहासन-च्युत करने' के कार्य में एक अपूर्णता है, जो 
फ्रेमलिन के भय, सन्देहों और मतमेदों को प्रतिविम्बित करती है । 


नेशनल होटल की चौथी मंज्ञिक् पर * लिफ्ट ” से उतरने के स्थान पर लेनिन 
का एक चित्र है और सामने माल की वर्दी में स्तालिन का एक चित्र है; तीसरी 
मेजिल पर पुनः लेनिन और स्तालिन तथा स्वर्गीय राष्ट्रपति कालिनिन के चित्र हैं; 
दूसरी मंजिल पर केवल लछेनिन का चित्र हैं; पहली मंजिल पर केवल स्तालिन का 
चित्र है --- प्रकोष्ठ में केवल स्तालिन का चित्र है -- गम्भीर मुद्रा में । गोकी स्ट्रीट 
पर स्थित मास्को के केन्द्रीय डाकघर के महान कक्ष में लेनिन और स्तालिन के 
विशाल चित्रों का बाहुलय है। मुख्य तिक्लिस रेलवे स्टेशन को “ मद्गान स्तालिन 
की विजय द्वो? का विशाल अक्षरों में लिखा हुआ पट्ट सुगोमित करता है । इस 
प्रकार के अनन्त उदाहरण दिये जा सकते हैं । अनिक नगरों, फैक्टरियों, फा्मों और 
संस्थाओं का नामकरण अब भी उसके नाम पर किया जाता है । 

निश्चय ही समस्त रूसियों के दिवंगत मुकुटहीन स्वेच्छाचारी शासक के असंख्य 
चित्रों को सावेजनिक स्थानों से हटा दिया गया है, किन्तु न तो उसकी प्रतिच्छवि 
को और न उसकी प्रतिष्ठा को नियमित तानाशांही पूर्णता के साथ “ समाप्त * किया 
गया है। और धूंकि इस प्रकार के मामलों का, विशेषतः मृत्यु के उपरान्त ' स्तालिन 
के कार्य जैसे सर्वोच्च महत्व वाले मामले का निर्देशन कुशलतापुवेक किया जाता है 
इसलिए उसे अस्वीकृत कर देने के साथ उसे कायम भरी रखने के तंथ्य से थह 
संकेत मिलता हैं कि स्तालिन के उत्तराधिकारियों के मस्तिष्कों में उसके कुरूप 
उत्तराधिकार को समाप्त करने के सम्बन्ध में हिचकिचाहट बनी हुई ढै। हि 

नेता-इन्द के खण्डित दृष्टिकोण के समान ही जता में. भी मतैक्षय नहीं.है। 
मास्क्रीो में मुझे जो अनुभव हुआ, उसमें “ कामसोमोल ” अथत्रां युवक, कृम्यूनिस्ट 
सभा के, तीन सदस्यों साचा, आइवन और मैन्या, के साथ लम्बी बातचीत के 
सिलसिले में इसका उदाहरण मिला। कक 

इक्कीस वर्षीय,,लम्बा,;ढुबछा और सुन्दर साचा ;गणित का भष्मय॒न , कर «रहा 
है। जब में उससे मिलने के लिए उसके परिवार के छोठे-से (एक-कपरे.वाले 
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निवास-स्थान पर गया, तव उसका पिता एक सरकारी कार्योलय में काम पर गया 
हुआ था, मा बाजार करने गयी थी और छोटी वहन स्कूल में थी। नये विश्वविद्यालय, 
पुरुष और ज्ञी छात्रों के सम्बन्धों तथा शिक्षा एवं पुस्तकों के व्यय के सम्बन्ध में 
पूछने के परचात्‌ मैंने नियमित प्रइन किया। क्या उसने फरवरी १९५६ मे बीसरवीं 
पार्टी काग्रेस में किये गये खुइ्चेव, के उस गुप्त भाषण की पढा था, जिसके द्वारा 
स्तालिन की निन्‍्दा की गयी थी? “ खुइचेव का पत्र |” उसने कद्दा-” हां, वह 
हमें पढ कर सुनाया गया था। ” “ आप जानते है ”-मैंने कहा-“ यह एक भाषण 
था, पत्र नहीं और मेरी दृष्टि में उसे पत्र कहने का जो सर्वोत्तम कारण हो सकता 
है, वह यह है कि भाषण को काग्रेस के प्रकाशित विवरण, में- सम्मिलित करना 
पढ़ता, जब कि पत्र को कांग्रेस से असम्बद्ध वस्तु कहा जा सकता दे और इस 
लिए उसका प्रकाशन आवश्यक नहीं दै। हर 2 

४ हु ” - साचा ने फुसफुसाते हुए कहा--“ एक अन्य कारण भी हो सकता 
है, जिसका हमें ज्ञान नहीं है। ?” ३ 

मैंने बातचीत को जारी रखते हुए कह्या--“ अच्छा, छुश्चेव ने स्तालिन के 
विरुद्ध जो कुछ कहा, उसे सुनने के बाद आप उसके सम्बन्ध में केसा अनुभव 
करते हैं। ? ' 9 शत 

८ मैं स्तालिन से प्रेम करता हूँ ?--- साचा ने आकामक हूप से वल दे क्र कहा । 

मैंने कहा --“ आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जिसने युद्ध के पूर्व और 
बाद में लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया, जिन्दगियों को छिंब्न-मिन्न 
कर दिया तथा हिटलर के साथ युद्ध में लाशों के पहाढ़ खड़े कर दिये | ” 

« स्तालिन ” - साचा ने हृठपूवेंक कहा -“ एक महान राजनेता था और उसने 
हमारे देश का निमोण किया । ? ु 

“८ और जिन लाखों व्यक्तियों को उसने गोली से उड़ा देने का आदेश दिया, 
उनके सम्बन्ध में आपका का क्‍या कहना है १” हे 

“ चूकि थे ्रात्स्करीवादी थे, इसलिए उन्हें गोली से उड़ा द्वी देना चाहिए था ” । 

“ और बुखारिन, जो कम्यूनिज्म का दजनकार, लोकप्रिय नेता, लेनिन और 
युवकों का प्यारा था? - ' | 

“ थदि वह राज्य के लिए द्वानिकारक था, तो उसे भी गोली मार दी जानी 
चाहिए थी । ” जा 

“ मेरा अनुमान है कि आपने महात्मा गाघी के सम्बन्ध में सना है। ”- 
मैंने प्रथ्न किया। 5 शक 5 
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“४ हा,” - साचा ने उत्तर दिया-“ हमस गांधी के सम्बन्ध में बहुत'हीः उंचे 
विचार रखते हैं । ” । 

“४१९०० तक आप गांधी के सम्बन्ध में बुरे विचार रखते थे, क्योंकि 
आपसे उनके सम्बन्ध में अच्छे विचार रखने के लिए नहीं कहा गया; था, किन्तु 
इस क्षण वह मेरा विषय नही है । आप जानते हैं कि गांधी और नेहरू भारत में 
ब्रिटिश शासन के लिए बहुत ही द्वानिकारक थे और अन्ततोगत्वा उन्होंने उसे 
निष्कासित कर दिया । आपके तर्क के अनुसार गाधी, नेहरू और उनके भारतीय 
राष्ट्रवादी सहयोगियों को गोली मार दी जानी चाहिए थी | ” 

८ उन्हें वहुधा कारावास का दण्ड दिया गया। ?- साचा ने तक उपस्थित किया । 

८ सही बात है, किन्तु वे विजयी होने के लिए जीवित रहे- जो निर्णायक 
बात है। उन्हें गोली न मारने का कारण यह है कि ब्रिटिग भारतीय विरोध से, जिसे 
साम्राज्यवाद के अन्तगत भी व्यक्त किया जा सकता था, भयभीत थे और इससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इंग्लैण्ड एक जनतांत्रिक देश है |” 

“मुझे उन्मत्त होकर हँसने की अनुमति दीजिये | ?---- साचा ने कहा । 

“ क्या आपका विचार है कि परिचम में जनतंत्र नहीं है?” 

«८ सम्पत्ति-स्वामियों के लिए है |” --साचा ने घोषित किया। 

” £ क्या आपने सयुक्त राज्य अमरीका, फ्रॉस, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडेन और अन्य 

नेक देशों मे स्वतंत्र निरवाचनों के सम्बन्ध में सुना है? ” | 

“है, किन्तु हम घोखे में नहीं आते |” --- साचा ने मुझे आश्वासन दिया 
“दे निर्वाचन पूँजीवादियों द्वारा नियंत्रित होते हैं । समाजवादी देश के अतिरिक्त 
अन्यत्र मजदूरों को अधिकार नहीं प्राप्त होते । ”? । 

इसके बाद जो वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ, वह प्रातःक्राल एक घण्टे तक जारी रहा 
और तीसरे पहर, जव में उसकी मों से मिलने के .लिए वापस छोटा, पुन प्रारम्भ 
हुआ। मैं यह सोचना पसन्द कहूँगा कि मेंने एक प्रभाव उत्पन्न किया अथवा कम 
से कम एक वीज-वपन किया; में बिल्कुल निएचय के साथ नहों कह सकता कि 
मेंने ऐसा किया। 

दूसरे दिन मेंने आइवन को साचा की “में स्तालिन से प्रेम करता हूँ” और अंन्य 
घोषणाओं के सम्बन्धमें बताया। “आप का सावा मूर्ख है”? - आइवन ने कहा । 

आइवन की आयु तेईस व्षे की है, वह युवक कम्यूनिस्ट सभा की एक इकाई 
का सचिव और भीतिक विज्ञान-वेत्ता है । उसका बड़ा भाई दिसम्वर १९४७१ में 
नाजी आक्रमण के विरुद्ध मास्को की रक्षा करते हुए मारा! गया: घातथा 
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उनके पिता-माता, जो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, साइबेरिया में, जहाँ उन्हें नाजियों के 
मास्क्री के निकट पहुँचने पर भेज दिया गया था, मर गये थे ॥ मेरे सम्बन्ध में 
आइवन की स्मृति आवश्यक रूप से अस्पष्ट थी, किन्तु उसके पिता और माता 
मेरे सम्बन्ध में वातें करते रहते थे और जब मैं बिना -पूर्व -सूचना के वनके 
निवास-स्थान के द्वार पर प्रकट हुआ, तब मेरा हार्दिक स्वागत क्रिया गया । वह 
अपनी नवयुवती पत्नी सोन्‍्या, जो स्वये भी “कामसोमोल ”? की एक सदस्या है 
तथा एक वर्ष की आयु के एक प्यारे बच्चे के साथ १६० वर्गफुट के एक कमरे में 
रहता है । जब में बच्चे के साथ थोढ़ा-सा खेल चुका, तब उसे कमरे के 
त्रिभुजात्मक कोने को प्रथक्‌ करनेवाले एक तार से लटके हुए पर्दे के पीछे बिस्तर 
पर छुला दिया गया । तत्पइचात्‌ आइवन ने एक धुधली बत्ती छोड़ कर सभी वत्तियों 
को बुझा दिया। हवा को ताजा रखने के लिए उसने तथा सोन्‍्या ने धूम्रपान नहीं 
किया ( यद्यपि सोन्‍्या जब-जब चाय के लिए ताजा उबाला हुआ पानी केतली में भर 
कर लाने रसोईघर में जाती थी, तब-तब वह एक सिगरेट छुलगा लेती थी । ) 
हम धीमे स्वर में बातें करते थे । 

उन्होंने मेरे प्रइनों का और मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और 
हमारे मध्य मैत्रीपूर्ण स्नेह बढ़ता गया। एक अकार से में आइवन के स्वरगवासी 
पिता-माता को जोड़ने वाली एक कड़ी था। वार्तालाप खुख और आराम के साथ 
होता रहा । वे इस बात के लिए लालायित थे कि मैं पुन आकं और मैं दो बार 
पुन उनके यहां गया । * वकती- टिक 

उन तीन सन्याओं में हम सारे ससार का चक्कर लगा आये ।5उनके- लिए 
सबसे वड़ी चिन्ता का विषय युद्ध था। मैंने उन्हें समझाया कि मैं -ऐसा क्यों 
सोचता हूँ कि विश्व युद्ध अत्यन्त भअसम्भव हो गया है; यह एक आणवबिक़-उदजनीय 
युद्ध होगा, जो दोनों योद्धा पक्षों को विनष्ट कर देगा, उससे किस छाम -की 
सम्भावना हो सकती है ? फिर भी, मेंने घुन ,कहा, साम्राज्यवाद ,कायम है, और 
इससे तनाव की राष्टि होती हैं। अवशिष्ट पश्चिमी साम्राज्यवाद पलायन कर रहा है 
भारत, बमों, लका, दिन्देशिया, सूडान, मोरको, व्यूनिस-जो अब स्वतंत्र हो 
चुके हैं - और गोल्ड कोस्ट, नाइजीरिया तथा अन्य उपनिवेशों को -देखो,- जो 
स्वतंत्रता के निकट पहुँच गये हैं। “ फिर भी, सोवियत साम्नाज्यवाद का यूरोप 
के एक बढ़े भाग पर आधिपत्य है।?” 

एक समाजवादी राज्य साप्राज्यवादी किस प्रकार हो सकता' है ? ” - आइवन 

ने विरोध किया । ५ हा 


तीन नवश्रुवक कस्यूनिस्ट ण्र्‌ 
मैंने उत्तर दिया - “ तुम्हारा दृश्टिकोण रूढ़ि और सिद्धान्त से प्रभावित है । मेरा 

दृश्कोीण तथ्यों पर आधारित है । क्‍या सोवियत सरकार ने १९३५ में फिनलैण्ड 

पर आक्रमण किया था  ” 

* “ बह एक अत्यन्त लोक-अप्रिय युद्ध था। ” - उसने कहा । 

“ यह सुन कर मुझे प्रसन्नता हुईं ”-मैंने मत व्यक्त किया-“ क्या रूस ने 

इस्थोनिया, ऊैटविया और ल्थिआनिया को, जिन्हें लेनिन ने स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में 
स्वीकार क्रिया था और जिनके साथ सोवियत सध ने दो दशान्दियों तक कूटनीतिक 
सम्बन्ध रखा, मिला लिया था? मान लो कि अमरीका, फ्रास अथवा ब्रिठेन ने 
इसी प्रकार का कोई कार्य क्रिया होता ? क्या तुम्त इसे साम्राज्यवाद नहीं कहते १” 
“«* हैँ, निश्चित रूप से । ”-सोन्या ने बीच में हो कहा । 
४, “क्या में अपनी बात जारी रखूं १”-औ- मैंने पूछ- रूस ने १९३९ में 
पोलैण्ड का आधा भाग हप लिया । स्तालिन ने पोरैण्ड के अवशभिष्ट भाग तथा 
अन्य समस्त पूवे यूरोपीय राष्ट्रीं पर बलात कम्यूुनिस्ट सरकारें लाद दीं। यद्दी 
सोवियत साम्राज्य है और जब तक वह तुम्हारे द्वाश्न से निक्छ नहीं जायगा, तब 
तक वह तुम्हें संन्नस्त करता रहेगा | ”? 

सोन्‍्या ने और अधिक चाय उद्देल दी और मैंने पूछा कि क्‍या भें कुछ सचित्र 
विदेशी पत्रिकाएं ला सकता हूँ। उसने कद्दा - “ मुझे बताइये कि अमरीका में वाल- 
पक्षाघात का रोग इतना अधिक क्‍यों है? ” 

' मैंने अज्ञान प्रकट किया। वह मेरा क्षेत्र नहीं था। 
+- “ हम बहुधा अमरीका में हढ़तालों के सम्बन्ध में सुनते रहते हैं” --- भआाइवन 
ने कहा --- “ क्या इससे प्रमाणित नहीं होता कवि आपके मजदूर निर्घन हैं?” 
- मैंने कहना प्रारम्भ किया-“ मास्क्रो भें आने के वाद से यद्द प्रइन मुझसे अनेक 
बार पूछा जा चुका है। इसका अर्थ आवश्यक रूप से यद्द है कि चूंकि यह हृ्ष्तालें 
 मैस-कानूनी हैं, इसलिए सोवियत जनता किसी हड़ताल के- स्वरूप ,को नहीं 
समझती | वह इृद्ताल को क्रान्ति से पूचे की निराशा का अन्तिम कार्य समझती 
” है। सम्गवतः रूसी इतिहास यही बताता है, किन्तु अमरीका में-लाखों सजदूर धरना 
* देने की पंक्ति तक अपनी निजी मोटरों में बैठ कर.जातें हैं, उनके अपने घर, हैं 
£ और थे धपने बालकों को कालेज में भेजते हैं। पश्चिमी देशों में मजदूर सामान्यतः... 
४ इसलिए हृस्ताल करते हैं कि वे सोचते हैं कि वे. अपने ,में-सुधार -फर .सकतेः हैं. 
अथवा उनकी कोई शिक्षायत होती है।'अब तुम जिसे समाजवादी. देश कहते 'हो, - . 
7“ उसमें क्षुघा-पीढ़ा के कारण हड़ताल हो. सकती-है | पोजतान में यद्दी हुआ था? ०...) 
कि, है डा 5 कट 


४ 
को न 
कह हक 
| "४ ५७ ५ 7० 7? कशफिओट 
हु हु 


रे 


छः 
हि 4! + म 5 हि द 
29 070 520 ड + नीली +ई कै, 7 का के आर 


ण्२ रूस की पुनर्यात्रा 


आइवन ने कहा- “ हमें बताइये कि पोजनान में वास्तव में क्या हुआ । ” 

/ तुम्हारा “ वात्तवमे क्‍या हुआ ? से तात्मय क्‍या है ? ”-- मैंने व्यंग्य किया । 

“ क्या तुम  प्रवदा ” अथवा ' कोमसोमोल्स्काया प्रवदा ? को नहीं पढ़ते १” * 

हम सभी हँस पडे । “अब आइये, ” -सोन्याने कहा-“ आप जानते हैं 
कि हमारे समाचार-पत्र हमे पूर्ण सत्य नहीं बताते । ” 

“ बस उतना ही * ” - मैंने पूछा । 

आइवन ने स्वीकार किया -“ हम अनुभव करते हैं 'कि वे तथ्य को विक्ृत 
करते हैं, किन्तु इस अनुभूति से तथ्य को जानने में हमें कोई सहायता नहीं मिलती।” 

मैंने २८ और २९ जून को पोजनान में हुईं आम हृड़ताल का, जिसके पश्चात्‌ 
एक विद्रोद्द हुआ था, विस्तृत अध्ययन किया था और उन्हें उसका सक्षिप्त- विवरण 
दिया । मेंने इस बात पर वर दिया कि मेरी अधिकाश सूचना पोलिश' पत्रों से 
प्राप्त हुईं थी, जो कम्यूनिस्ट-नियत्रित होते हुए भी उल्लेखनीय रूप से स्पष्टवादी थे। 

४ है|? -- आइवन ने स्वीकार किया-“ हमारे पत्र नीरंस और शुष्क होते 
हैं । इसका आरम्भ स्तालिन के साथ हुआ था और उसकी मृत्यु के बाद स्थिति में 
कोई परिवत्तेन नहीं हुआ है। पिताजी हमें १५२० के सम्बन्ध में बताया करते थे, 
जब समाचार-पत्र श्रात्स्कीवादियों 'के स्तालिन-विरोधी भाषणों के विवरण प्रकाशित 
क्रिया करते थे । ” हि ॥ मा 

तीन दिन बाद जब में दोपहर के भोजन के लिए आया, तब में उनके 
लिए कई बढ़ी-बड़ी पत्रिकाएँ, एक बाल प्वाइण्ट पेन और 'रेजर ब्लेडों का एक पैंकेट 
छाया । सोन्या ने कलम पर कब्जा कर लिया । वह स्कूल में पढाती थी और उंसने 
इसी शर्ते पर में। बनना स्वीकार किया था कि वह पढाना जारी रख सकेगी। उसे 
बन कमाने के लिए काम करने की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 
उन्होंने दिन में काम करने के लिए एक नौकरानी रखी थी ( जो स्वयं अपने कमरे 
को साफ रखने तथा भोजन बनाने के लिए चार वजे घर चली जाया करती थी ) । 
अगत सोन्या गृहिणी वनना नहीं चाहती थी, किन्तु वात इससे भी अधिक थी । 
जर्मनों के समान ही रूसियों.पर भी काम की घुन सदा सवार रहती है।यह पलायन का 
एक दुरसरा रूप, अवकाश का भय, आल्स्य के प्रति घ्वृणा अथवा देशभक्ति, देश की 
प्रगति मे! योगदान करने की इच्छा, या यह भावना हो सकती' हे कि जब प्रत्येक 
व्यक्ति-विशेषप॑त तुम्हारा पति-काम करता है, तब तुम घर पर नहीं बेटी रह सकती। 
काम 7 एक हैसियत प्रदान करता है । इसी कारण से नौकरानियोँ दुलैभ हैं; वे 
फैक्टरियों ,में. काम करना/अधिक पसन्द करती हें -तथा उन्हें अच्छा वेतन देकर 
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तीन नवयुवक कस्यूनिस्ट ण्३्‌ 


और उनकी पारिवारिक समय-तालिका को स्वीकृत कर घरेलू सेवा के लिए आह्ृष्ट 


करना पढ़ता है। सोन्या की नोंकरानी अपनी मालकिन के लिए सामान खरीदते 
समय अपने लिए भी सामान खरीदा करती थी । 
भोजन के समय बच्चे का पालना मेज के निकट पढ़ा रहा और प्रत्येक वस्तु में 


'एक आकर्षक अव्यवस्था थी, सोन्या बत्तेन और थालियों लेकर कमरे से रसोई- 


घर में और रसोई धर से कमरे में आ-जा रही थी, हम सभी बालक को थोढ़ा- 
थोड़ा खिलाते थे और बारी-बारी से उसे पकढ़ते थे । बच्चा खढ्ा होना शुरू कर 
रहा था और मैंने कद्दा कि पालने की दीवार नीची प्रतीत होता है । “क्या तुम 
लोगों के पास “हार्नेंस (प्र77655 ) नहीं है १ ”-मेंने पूछा । 
उन्होंने समझा नहीं । मेंने स्पष्टीकरण किया -- बालक को उसके पालने अथवा 
गाड़ी में वॉधने के पद्टे। कितना सुन्दर विचार है, किन्तु सोवियत संघ में इस 
प्रकार की कोई वस्तु उपलब्ध नहीं थी । (प्राग में बालकों की प्रत्येक गाढी में इस 
अकार के पट्टे लगे रहते हैं। ) 
* - भोजन के बाद सोन्या ने बच्चे को उसके ,पालने में सुछा दिया, जब कि 
आइवन धूम्रपान करने के लिए गलियारे में चला गया । मेंने पार्टी 'की “वैचारिक 
मासिक पत्निका “कम्यूनिस्ट” के हाल के अक में अकाशित चार लेखकों के.“ शह- 
युद्ध के इतिहास से सम्बन्धित कतिपय प्रद्नों के सम्बन्ध' सें? शीर्षक के उन्नीस 
प्यष्ठों के एक लेख के कतिपय और. भनुच्छेदों को पढ़ ढाला ।- जब भआाइवन लौटा, 
तब उसने मेरे कन्घे के ऊपर से: देखा,आऔर पूछा कि वह क्‍या था ।*“.यह: स्तालिन 
के सम्बन्ध में है । क्या तुम 'कम्यूनिस्ट? नहीं पढते १? « मैंने धीमेः से कहा' ॥ 
सोन्‍्या पर्दे के पीछे से बाहर आयी और अनुमतिसूचक मुद्रा म्रेंउसिर;हिड़ाया । 
“ बह सो* गया है, ” -- उसने. घोषित किया । व 
“ ' “ज्ञहीं ”-आइवन ने उत्तर दिया-“ में नहीं? पढ़ता-॥ मुझे अनेक - तकनीकी 
पत्र पढ़नेःपढ़ते हैं । इसके अतिरिक्त इन पार्टी-पत्रिकाओं की भाषा-बहुत+ही (शुष्क 
होती है है 5६ का “के जैक | कड़े ७ आओ ५ 0 बेप हर फट्नश्ाज 


/ +- मैंने कह्य-मैं मानता: हैँ, क्रिन्तु/ वे सामूहिक + लेतृल्वें के ।विज्वारोंडकी . /- 
- #गतिबिम्बित करती हैं और यह-लेख/विशेष)रूपसे रोचक है ।ह एपऊ क६ हि. 
» भ ज+४.अच्छा>दीजियें; दीजिये !/४- सोन्‍्यानें:अपीरतापुरवेक्राकहात# # #गिह 9... 
/ मैंने कहना प्रारम्भ किया-“ पहले मुझे यह बता ह्ेने।हो' कि यूह/छेखे स्तालिन[|के 

५ (म्बेन्धःमें छेन तथ्यों कोःप्स्तुत करताहै,।जिन्‍्हें, विदेशों: के छोगःगत २५७ वंषो से 


'जॉनतेरहे।हैं) यहः१९॥;४0से १ ५३०५त१हक धरेल:औराविदेशी शबुःसेनाओं।के 
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-ध्छ - रूस की पुनयोत्रा 


साध सोवियत रूस के युद्ध और विशेपतः १९२० के छूसे-पोलैण्ड युद्ध के ' 
सम्बन्ध में है। उस युद्ध का प्रारम्भ सोवियत क्षेत्र में पोलिश सेना के बहुत दूर तक 
प्रविष्ठ हो जाने पर हुआ था ॥फिर भी, वाद में, जैसा कि तुम जानते हो, लाल 
सेना ने पोलों को सीमा के पार मार भगाया । 

“ इस समय सोवियत नेतृ-ब्रन्द मे एक तीत्र मतभेद उत्पन्न" हो गया । लेनिन 
'पोलैण्ड पर आक्रमण करने के पक्ष में था। क्रान्तिकारी सैनिक परिषद्‌ का भध्यक्ष, 
चास्तव में लाल सेना का श्रमुख त्रात्स्फ्ती इसके विरुद्ध था। उसका तक यह यथा 'कि 
लेनिन की आशा के अनुसार पोलिश मजदूरों और किसानों की क्रान्ति को जन्म 
देने के बदले रूसी आक्रमण पोछिश राष्ट्रवाद को प्रज्ज्वलित कर देगा और स्वय॑ 
'अपनी पराजय का कारण बन जायगा। 

: “ अ्रात्सकी की बात अमान्य कर दी गयी । जनरल मिखाइल तुखाचेव्स्क्री ने, जो 
शक सैनिक प्रतिमा-सम्पन्न नवयुवक् , था, पश्चिम-की दिशा में वारसा की 
ओर मुख्य सोवियत अभियान का निर्देश किया और यातायात. के साधनों के 
आदियुगीन अवस्था में होने के बावजूद छगभग अठारह मील प्रति दिन की गति से 
'तब तक आगे बढता गया, जब तक उसे पोलिश राजधानी न॑ दिखायी देने लगी । 
चहँ। माल पिल्सुदस्की के; अन्तर्गत और फ्रॉसीसी जनरल- वेगा की. सहायता से 
पोर्लों ने प्रबलतर प्रतिरोध करना प्रारम्भ किया। +.  - 

“ तुखाचेव्स्की ने सद्दायता के लिए अनुरोध किया | तदनुसार सोवियत जनरल 
स्टाफ ने बुदैनी की तोपखाना सेना को; जो 'गैलिशिया में तुखाचेव्स्की के दक्षिण में 
कार्य-रत्त थी, शीघ्रतापूवेक वारसा की दिशा' में बढ़ने का आदेश।दिया । तुखाचेव्स्क्री 
'के तार तथा स्टाफ के सन्देश विदेशों में प्रकाशित हो खुके हैं । 

“ फिर भी, बुदैनी ने कई सकटपुण दिनों तक इन सन्देशों का,उत्तर नहीं दिया। 
इसके स्थान पर वह वह “ कम्यूनिस्ट ? में प्रकाशित लेख के शंब्दों में एक 
स्वतंत्र मागे पर चलता रहा । वह ल्वोच ( लेम्बर्ग ) पर अधिकार करने के उद्देश्य से 
दक्षिण-पद्चिम की दिशा में बढता रहा | छेख में इस वात का रहस्योद्घाटन 
किया गया है क्कि बुदैनी के स्टाफ ने, जिस पर स्तालिन का अ्भुत्व था, स्वेच्छा- 
पूवेक इस लक्ष्य को चुना था। जैसा कि अब हम उसे जानते हैं, मुझे यह' कहने 
में तनिक सकोच नहीं द्ोगा कि स्तालिन ने अपनी प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति में 
वृद्धि करने के लिए द्वी ऐसा किया । 

' “ छेख में बताया गया है कि इसका परिणाम यह हुआ कि “ पश्चिमी मोची, 
जिसने बारसा की दिशा में इवेत-पोलों पर मुख्य, निर्णायक प्रह्दर किया था, बिना 


'तीज़ेनन्नयुवक कम्यूनिस्ट हर 


सहायता के-ही रह गया ।? इस संकठ-काल में कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समति ने 
हस्तक्षेप किया और घुदैनो को अपनी सेनाओं की कमान तुखाचेन्स्की को सौंप देने 
का आदेश दिया, किन्तु लेख में कहा गया है कि बुदैनी के स्टाफ ने “ हस्तान्त्रण 
न होने दिया ” । परिणामस्वरूप तुखाचेव्स्की को वारसा से मार भगाया गया और रूस 
को युद्ध में पराजित होना पड़ा । लेख से स्पष्ट है कि सोवियत विदेश-नीति पर हुए 
इस बड़े प्रहार के लिए स्तालिन उत्तरदायी है । बाद में अपनी पराजय की विवेच्रना 
करते हुए तुखाचेव्स्की ने उसके लिए स्तालिन को उत्तरदायी ठहराया; १९३७ में स्तालिन 
: ने छसे फॉसी देने का जो निर्णय किया, उसका एक कारण सम्भवतः यह भी था । 


* / अब, आइवन और सोन्या, “कम्यूनिस्ट ? में प्रकाशित लेख का विस्तारपूर्वेक 
वर्णन करने और उसके साथ अपने विचारों को भी जोड़ देने में मेरा उद्देश्य 

. सोवियत संघ में स्तालिनवाद के परित्याग (]08-9थ072200॥ ) की संपूर्ण 
, प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करना है। छेख में १९२० के इस प्रकरण में स्‍्तालिन' के 
, का पर प्रकाश डाला गया है, किन्तु इसका उद्देश्य सत्यानुसधघान करना नहीं है।यह 
/ कल्पना की जा सकती थी कि इतने वर्षों तक स्तालिन के पक्ष में झू5 बोलते रह 
कर अपनी प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने के बाद पार्टी झू3 बोलना एकदम बन्द कर देगी 
और एक नया मांगे ग्रहण करेगी तथा इतिहास को तोइना-मरोड़ता बन्द कर*देगी॥॥ 
फिर भी, लेख में त्रात्स्ती और तुखाचेव्स्क्री के सम्बन्ध में' स्तालिन-युग की झड़ी 

» घातों को शाख़त बना दिया गया है और इसके अतिरिक्त पथ-अंदशीक सैनिक 
* अतिभा के रूप में स्तालिन का स्थान लेनिन को प्रदान कर दिया गया है। ” 7 के * 
५ “अच्छा, बहुत ठीक |” -सोन्या ने आदेश दिया-“ आइये, अब चाय पी लें । ? 


४ ३३ [+ 


कुछ समय तक हम लोग मौसम के नाटकों और ते जो हस्त पढ़ते -थे 
उनके सम्बन्ध सें गुपशप करते रहे । अनेक सहद-नागरिकों के समान वे भी सोवियत 


जीवन के सम्बन्ध में सूचना ग्रूप्त करने के लिए सामान्यतः ,उप्रन्यास पढ़ते, थे 


५ चूँकि लेखकों से 'यथार्थवादी” होने और आर्थिक, प्रगति,.का चित्रण करने; की 


: आशा की जाती है, इसलिए वे बहुधा फेक्टरियों अ्रवा, सामूहिक फासों अगवा 
निर्मोण-परियोजनाओं में रहने के लिए जाते .हैं. और हि: मे /उपन्यासों 
विषय बनाते हैं; लेखक का पूर्वोभद चाहे कुछ भी-हो, पाठक देश के सम्बन्ध 


हु कधय ४ अ्ाडि: 
कुछ जान जाता है।  ,. इक्त 7००9 ? विक्काड़ एएशर पाए कफ फए 
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ण्दे “7 ; रुख की पुनेयांत्रा 
सोन्या ने कहा -“ यह स्तालिन के समय की बाते है । एक चित्रकार फो एक 
उंच्चपदस्थ कम्यूनिस्ट का, जो अपनी दायीं आँख और दायीं बॉह खो चुका था 
चित्र तैयार करने का आदेश दिया गया। चित्रकार ने एक ऐसा चित्र तैयार किया 
जिसमें उसकी दोनों ओंखें तथा दोनों बेंहिं दिखायी गयी थीं । उसके विरुद्ध औप॑- 
चारिकतावाद ( #0०प्रागशाआ॥ ) का अभियोग लगाया गया और उसे गोली से उड़ा 
दिया गया । एक दूसरे चित्रकार को वही काम सौंपा गया और उसने नेता को 
उसके वास्तविक रूप में चित्रित किया । उन्होंने उसके विरुद्ध प्रकृतिवादी होने का 
आरोप लगाया और उसे गोली से उड़ा दिया गया। तत्पश्वात्‌ उन्होंने एक तीसरे 
चित्रकार को बुलाया । उसने नेता के वायें भाग को चित्रित किया । उसे समाजवादी 
यथार्थवाद के लिए एक लाख रबर का स्तालिन- पुरस्कार प्राप्त हुआ ।'अच्छे पहछओं 
का चयन और घुरे का लोप समाजवादी यथार्थवाद है।? । ।+ ४: 5 । 
“ क्या तुमने यह कहानी सुनी है?-आइवनः ने उसके बाद पूछा --“ एक 
सभा में एक कम्युनिस्ट वक्ता ने सोवियत भ्ार्थिक संफलताओं , का- जाज्वल्यम्रान 
विवरण प्रस्तुत किया । जब उसने प्रइन पूछने के लिए कहा, तब श्रोताओं, में से एक 
व्यक्ति ने खड़ा होकर पूछा -' क्या कम्यूनिज्म आ चुका है अथवा स्थिति: और भी 
'बुरी होती जायगी 2? ” - हा स 
भ्रव उन्हें पोलैण्ड में प्रचलित एक कहानी छुनाने की मेरी बारी थी ॥ एक पोल 
एक डाक्टर के पास गया भीर वहुत अधिक बीमार ,होने ' की ,शिकायत की । 
चिकित्सक ने उसकी परीक्षा की और बताया कि उसे कोई बीमारी नहीं मालूम पढ़ी । 
उस व्यक्ति ने विरोध प्रकट करते हुए कह -“ किन्तु डाक्टर में अवस्य बीमार हैं । 
में उुनता कुछ और हूँ तथा देखता कुछ और हूँ। ” “ हो ” -- सोन्या ने मत व्यक्त 
किया - “ बहुधा प्रचार और वास्तविकता में अन्तर दिखायी देता है | ? 
आइवन ने गम्भीर स्वर अपना लिया। उसने माक्सेवाद के सम्बन्ध में मेरे 
विचार जानने की इच्छा व्यक्त की । सक्षेप में मेरा मत यद्द था कि जब कि 
माक्स की विवेचना-पद्धति ने सामाजिक अध्ययनों में योग प्रदान किया, उसने 
समस्त ध्यान मनोवैज्ञानिक समीकरणों से वस्तुवादी अथवा भौतिकवादी समीकरणों 
की ओर आहृष्ट कर बहुत अधिक हानि पहुँचायी । इसके अतिरित्त, माक्स ने एक 
शताब्दी पूर्वे लिखा था, जब ब्रिटिश मजदूरों को मताधिकार नहीं प्राप्त था और 
उनके पास ट्रेड-यूनियन अथवा राजनीतिक सत्ता नहीं थी । अतः 'वह एक ऐसी 
मजदूर दलीय सरकार की पूवे कल्पना नहीं कर सकता था; जो ससदीय अधिनियम 
द्वारा शातिपूर्वक पूँजीवादी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे देगी ।-विगत एके सौ वर्षों में 


तीन नवयुचक कस्यूनिस्ट ५७ 


पूंजीवाद में इतना अधिक परिवत्तैन हो गया है कि उसके रहस्यों की कुंजी मार्क्स 
के पास मुश्किल से मिल सकती है । कम्यूनिस्ट उसको अपना एकमात्र पथ-प्रदरीक 
मान कर सबसे बडी भूल करते हैं । 

किन्तु में इस तथ्य में अधिक रुचि रखता था कि, भेरे आलोचनात्मक दृष्टिकोण 
को जानते हुए भी आइवन ने मुझसे उक्त प्रइन पूछा । यह स्वयं उसके मस्तिष्क में 
कुछ सशय होने का अथवा कम से कम कम्यूनिस्ट आदर्श के सर्वेप्रमुख पहल के 
सम्बन्ध में एक दूसरे मत को छुनने की तत्परता को प्रतिबिम्बित करता था | 

मैंने आइवन से कहा-“ तुम अपनी युवक कम्यूनिस्ट सभा की इकाई के 
सचिव हो । मुझे बताओ कि सभा अपने लाखों सदस्यों को किस प्रकार अपने घरों 
का परित्याग करने तथा कजकस्तान और साइबेरिया के सुदूर नि्जन प्रदेशों में 
जाकर कृषक बनने के लिए प्रेरित करती है १” 

८ हम सूचियों| तैयार करते हैं ” - आइवन ने सीघे-सादे ढेंग से उत्तर दिया । 

“ कोई दवाव नहीं १” रु 

“ कोई दबाव आवश्यक नहीं है ” -- उसने स्पष्टीकरण किया-“ केवर कभी 
कभी कोई लड़की यह तर्क उपस्थित करती है कि उसका विवाह होने वाल है 
अथवा बच्चा होने वाला है और हम उसे क्षमा कर देते हैं । ” ५ 

अब सोने का समय दो गया था। 
 मास्क्रो से प्रस्थान करने से ४८ घण्टे पूर्व में पुनः आइवन और सोन्‍्या से मिलने 
गया । यह हमारी तीसरी और अन्तिम मुलाकात थी और हम थोड़ा भावुक दो गये 
थे। में उनके यहाँ जो दो अमरीकी पत्निकाएँ छोड आया था, उनका काफी भाग वे 
पढ़ 'चुके' थे । एक में सोवियत युवकों के' सम्बंध मे डोरोथी थाम्पसन का एक लेख 
था और आइवन ने एक सम्रद्ध पूँजीवादी प्रकाशन द्वारा सोवियतों के सम्बंध में 
इतना मैन्नीपूर्ण लेख प्रकाशित किये जाने पर विस्मय प्रकट किया। मैंने कहा कि 
लेखक और सम्पादक ने जिस रूप में सत्य के दर्शन किये थे, उसे वे उसी छूप में 
प्रत्तुत कर रहे थे । उसी पत्रिका के दूसरे अंक में डोरोथी थाम्पसन का “सोवियत 
महिलाओं के सम्बंध में एक लेख था; सोन्या ने कहा कि इस लेख में एंक भपेक्षा- 
कृत अन्धाकरमय चित्रण प्रस्तुत किया गया था, किन्तु वद्द चित्रण सही था । 

& छुनो, फिशर ! ”-सोन्‍्या ने पुनः कहा (उस परिवार ने मुझे सदा इसी नाम से 
सम्बोधित किया था )-“ कृपा कर के हमारे देश के सम्बन्ध में कोई बुरी" वात 
मत लिखना । हम चाहते हैं कि तुम वापस आओ,। ” 


५८ : ५, रूस की:पुर्नेरयात्रा 
/ , मैं भावनामिभूत द्वो गया | “ तुम चाहती हो कि मैं एक समाजवादी यथार्थवादी 
हो जाऊं ” - मैंने मजाक के साथ कहा । वास्तव में |; में कल्पना करता हूँ (कि उसके 
कथन में कोमलता के साथ देशभक्ति का सम्मिश्रण'था।  * 5 


मैंने प्रात काल के अनुभवों में से एक का वर्णन किया । में भोखोवाया सझंट्रीट में 
सोस्की विस्वविद्यालय के कला-विभाग में गया था, सीडियों चढ़ कर विशाल वाचनालय 
में पहुँचा था और छात्रों के तल्लीन, ध्यानमग्न चेहरों को' देखा था। तल्श्रात्‌ मैं 
पुस्तकालय के केटलाग (सूचीपत्र ) के अनेक दराजों में रखे हुए कारों का निरीक्षण 
करने के लिए “ एण्टिचेम्बर ' में गया | भें पुस्तकों के प्रचारत्मक स्वरूप को देख कर 
रेग रद्द गया । पर्याप्त उदाहरणों के रूप में मैंने सयुक्त राज्य अमरीका-विषयक फाइल 
में से तीन कार्डो की नकल की अमरीकी न्यायालय अतिक्रिया और आतंक के 
साधन ( [प्र८ ए 5 00फपा5, पशराप्रगाथ्रांड 0 र्‌००ाणा 200 700 ), 
झेखक वोलिकोव, १९५० , अमरीकी साम्राज्यवाद की फारसिस्ट ,नीति (7॥76 
ए्चटा७ ?00९ए 0० #गाल्य८था [70279॥57 ), लेखक गेयेवस्की, १९५४ 
अमरीकी पूँजीवादी जनतंत्र का मिथ्यात्व्‌ और ढोंग ( 06 ॥6 ०१ सलजए०८7४ए 
ए 877०८7८४॥ 80प72४८०७ 70070०८:४०८ए ), लेखक आइवानोव और तोवारस्की 
( तिथि नहीं) ,. में एक अच्छा दिखायी देनेवाले छात्र की ओर, जो एक दूसरे 
द्राज् से नोट तैयार कर रहा था, मुद्ठा । “ देखिये ” - मैंने धीरे से कद्दा -“' यद्द 
शक विश्वविद्यालय क्रा पुस्तकालय है और मुझे' यहाँ केवल एकपक्षीय प्रचार ही 
दिखायी देता है, वैज्ञानिक रचना एक भी नहीं । ” भैंने कुछ और कार्ड निकाले और 
हमने उन्हें साथ-साथ पढा । 

“सच बात है” --उसने कहा --- “ किन्तु क्या किसी अमरीकी विश्वविद्यालय 
का पुस्तकालय सोवियत-पक्षीय पुस्तकें रखेगा? ?? , 

“अवश्य” -- मैंने उत्तर दिया--“ और सम्भवतः लेनिन और स्तालिन द्वारा 
लिखित पुस्तकें भी । ”? 

“ क्‍या किसी छात्र को इस प्रकार की पुस्तकें घर ले जाने की अनुमति दी 
जायगी १ ” 

८ झवस्य ।? ---मेंने उसे आधवासन दिया । डे 

वह पुन अपने काम में लग गया। 

“ आप हमें यद्द विद्वास दिलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि परिचम जनतंत्र 
पूर्ण हैं? ” -..- आइवन ने मत व्यक्त किया । । 
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-£ कदापि हीं ? --मैंने भ्ँत्तर दिया ) “ वास्तव में में स्वयं प्रचार का 
अपराधी हो सकता था । मुझे सन्देद्द है कि अनेक अमरीकी स्कूल ऐसे हैं, जहाँ 
शेवियत-पक्षीय पुस्तकों के लिए अनुमति नहीं दी जायगी । सामान्यतः, यह कोई 
'हस्य की वात नहीं है कि ज़नतात्रिक पद्धति बुराई को सहन करती है। निश्र॒य 
ही, समग्रवादी अधिनायकवाद जनतंत्र की अपेक्षा बहुत अधिक बुराई को जर्म, 
देता:है, किन्तु बुराई का परिणाम दोनों के मध्य बुनियादी अन्तर का दोतक नहीं 
है । वास्तविक अन्तर यह है कि जनतंत्र में नागरिक घुराई से सघ् कर सकते हैं, 
तानाशाही में वे ऐसा नहीं कर सकते । ” 


अब उन्होंने ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली, स्वीडेव में समाजवाद, स्विट्जरलैण्ड में 
स्वतंत्रता के सम्बन्ध में अनेक प्रदत पूछे और जब मेंने यह कहा कि रूस अथवा 
किसी भी कम्यूनिस्ट पार्टी में कम्यूनिज्म नहीं है, कम्यूनिस्ट नहीं हैं, विज्व में एक 
सात्र कम्यूनिज्म इसराइल और भारत की उन थोडी-सी कृषि-बस्तियों में मिलता” 
है, जहें। कई दस हज़ार आदरीवादी स्वेच्छापूवेक समान काये, समान पारिश्नसिक,' 
और सम्पत्ति-हीनता का जीवन व्यतीत करते हैं, तब उनकी उत्सुकता शीघ्रता+' 
पूर्वक सन्तुष्ट नहीं हुई । 

अन्त में वे स्वय॑ अपने सम्बन्ध में बातें करने लगे | मैंने सुझाव दिया-हृप्त' 
ठोस बातें करें | तुम एक दूसरा कमरा चाहते हो । पश्चिम में तुम्हारी जितनी 
आमदनी चाले व्यक्तियों को वह मिल जाता । तुम अच्छे कपड़े चाहते हो | तुम बहू. 
वस्तु चाइते हो, जिसे पर्चिम पहले ही प्राप्त कर चुकाहै ।2 . - , 

व्रिन्तु|पर्चिम में  --- आइहवन नें आपत्ति की--- “ उत्पादन के! साधनों पर" 

पूँजीवादियों का स्वामित्व है,-्यद्वों,उन पर राज्य का स्वामित्व हैं । 8, ५. ।.,; 

£/ फिर भी ” मैंने उत्तर दिया-- “तीन संध्याओं, को .हमारी “मुलाकात केः 
समयतुमने मुझे जो कुछ चताया है तथा अपने वर्षों, के अध्ययन, में अने।सोवियत* 
संघ के सम्बन्ध में जो कुछ सीखा है, उससे यही निष्कर्ष, निकलता है कि अमरीकी, 

' ब्रिटिश अथवा कोई भी पश्चिमी मजदूर "पूंजीपतियों को 'जितना देता -है,' उसकीः 
अपेक्षा यहां की जनता को राज्य को-उत्सादन के साधनों; के उपयोग केफलिए बहुत 
अधिक देना पढ़ता है । तुम भीतिक सष्टि से,अधिक:मूल्य अदा करते हो ॥ इसके: 

« अतिरिक्त तुम अपनी खतंत्रता और अपनीः आत्मा से।भूल्य ख्ुकातेहो।! 5 व्कथ* 

« ; सोन्‍्या ने कहा --<#वर्षों तक हम आंतिपूँवर्क रहे-१ज्अव 'फ़िशर मे: आकर +हसें* 
उद्वेलितःकर दिया है [7 में इस चात का अमुमोन नहीं छगा सका क्रिडसके: शब्द 

«, में कितना-दुख और कितना हपे थाह/ ८६ क्रीयनाओत 9 एपए७ -5 | पट हम 
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आइवन और सोन्‍्या ने मेरा चुम्बन लिया और मुझे विदा करते हुए कहां-- 
“ फिर आना, फिर आना ! ” 

एक ओर आइवन और सोन्‍्या के साथ साथा के विरोधों पर दृश्टिपात करने से प्रतीत 
होता है कि साचा सुरक्षित रूप से स्तालिनवादी है, उसने स्तालिन का परित्याग नहीं 
किया है, उसका मानसिक कवच सशय एवं जिज्ञासा की भावना के वाणों के विरुद्ध 
सुरक्षित है; वह स्वय॑ अपने नेताओं द्वारा किये गये स्तालिन-विरोधी रद्स्योद्घाटनों 
के क्षयकारक प्रभावों से भी मुक्त है। 

चह “ स्तालिन से प्रेम करता है” और वह अपने प्रेम में, कम से कम वर्तमान 
समय में, सुखी रहेगा तथा प्रभावशाली रीति से राज्य की सेवा करेगा | 

किन्तु १९५६ की अपूर्ण स्तालिन-विमुखता ( 00०-58॥प्राश्थ7०॥ ) ने भी 
आइवन और सोन्या को आघात पहुँचा कर सोचने-विचारने के लिए प्रेरित किया। 
आइवन के चाचा ने, जो दूसरी सघ्या को, जब में वहा था, आया, कहा --- 
“हमारी विचारशक्ति को सुषुप्त बना दिया गया है। ” स्पष्टत यह बात उसके सम्बन्ध 
में अथवा उसके दो नवयुवक कम्यूनित्ट सम्बन्धियों के सम्बन्ध में सत्य नहीं थी । 

में सोवियत सध से मन पर यह छाप लेकर, जो आवश्यक रूप से प्रयोगात्मक है, 
रवाना हुआ कि वह्दा विचारशीलछ नागरिकों को सख्या अन्य स्थानों के समान ही कम 
है | कुछ भी हो, आइवन, सोन्‍्या और उनके चाचा 'क्या कर सकते थे ? पोलैण्ड 
और हंगरी में स्थिति भिन्न थी, जह्दा छेखकों ने, जिन्दोंने अभी, तक आत्म-समर्पण 
नहीं किया था, मास्की की स्तालिन-विमुखता द्वारा प्रदत्त अवसर से छाम उठा कर 
तथा रूस से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की आकाक्षा से प्रेरित होकर, कम्यूनिस्ट- 
विरोधी अभियान प्रारम्भ किया । सोवियत संघ में प्रत्येक चत्तु, सम्भवत 
अननुभेय भविष्य को छोड़ कर प्रत्येक वस्तु, फ्रेमलिन के निय॑त्रण के अन्तर्गत है । 
भविष्य पर, अधिकार करने के लिए अपने सघधषे में स्तालिन के उत्तराधिकारियों 
को दो मूल्यवान वस्तुए उपलब्ध हैं -- देश के श्रति सोवियत जनता का प्रेम ( जो 
अधीनस्थ देशों में मास्क के विरुद्ध कायरत रहता है ) और कृषि का शत प्रतिशत 
स्तालिनीकरण -- जो अभीतक सोवियत उपनिवेशों में नहीं हो पाया है । इसके 
अतिरिक्त मजदूरों की नयी पीदी कभी जान ही नहीं पायी भर पुरानी पीढ़ी 
सम्भवत भूल चुकी दे कि मालिक के विरुद्ध किस प्रकार सगठन किया जाता है। 
पोजनान में पोलिश मजदूर जानते थे कि अपने राज्य-पूजीवादी मालिक का विरोध 
किस प्रकार किया जाना चाहिए। उन्हें उनकी १९३९ से पहले की ट्रेड यूनियरने 
याद थीं। रूसी सज़दूर को स्मरण-शक्ति को १९५१४ से पहले के समय तक जाना 
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गा और निश्चय ही उस समय भी तात्कालिक सामाजिक स्थितियों के प्रति 
गठित विरोध अत्यन्त निरबेल था । 


आइवन और सोन्या से विदा लेने के परचात्‌ में पैदल चलकर मायाकोवस्की 
बर्किल पहुंचा और वहां मैंने एक टैक्सी की । में ड्राइवर की बगल में बैठा, जिसकी 
उम्र तीस और चालीस वर्ष के बीच प्रतीत होती थी । “ तुम्हें टैक्सी चलाना कैसा 
उंगता है १? --- मैंने प्रइन किया । 


मैं इससे घृणा करता हूँ । ” 


£ #6तुस कौन-सा काम करना अधिक पसन्द करोगे? ”-_ मैंने प्रईन करना 
जारी रखा । ८ 


7 डाक डालना और हत्या करना । ” 

“अब ठीक से बताओ, तुम मजाक कर रहे हो ”-- मैंने दलील दी-- 
“ क्या तुम किसी फ्रैक्टरी का डायरेक्टर होना नहीं पसन्द करोगे;! ” । , ,- 

४» £ क्या १? --- उसने चिल्ला कर कहा --“ और मजदूरों का शोषण कहं |” 


>7 बहुत' अच्छां, मैं एक विदेशी पत्रकार हूँ । क्‍या तुम॑ एक पत्रकार अथवा 
लेखक ' होना पसन्द करोगे ? ” 


रफ्् 2 मन मु ॥| हि 


4 कौर झठ/ोददे १” 


(तुम कह रहे हो कि रूस एक स्वतंत्र देश नहीं है |?! दी2 +0 ४ 
८ और सम्भवतः कभी नहीं होगा ”--- उसने निवेदन किया | ३ गोल 


व हि पु 


थर्नैशीनल दोटल पहुँचने पर मैंने उसे बल्यीश द्वी॥ अधिकाश ड्राइवर इसकी आशा 
करते हैं । उसने उसे अस्वीकृत कर दिया । वह स्पष्टतः एक,चरित-नायक था । 


अध्याय ९ 
मिकोयान के साथ वातोौलाप 


अपने मास्को-प्रवास के छठें दिन हिन्देगिया के राष्ट्रति सुऊर्ण के लिए 
आयोजित किये गये घ्वागत-समारोह में मैंने अनस्तास आई० पमिकोयान के साथ 
आधा घण्टे तक वातोलाप किया। मिकोयान के कतिपय ववक्‍्तव्य इतने 
विस्मयकारी थे ऊ्रि में प्रथमत यह निर्णय नहीं कर सका क्रि उन्हें प्रकाशित किया जाना 
चाहिए अथवा नहीं, किन्तु थे जानते थे कि वे एक पत्नकार से वातचीत कर रहे हैं 
ओऔर फिर भी उन्होंने मुझे इस सम्बंध में सतक नहीं क्रिया कि हमारी बातचीत 
८ अप्रकाशनीय ” अथवा “ पृष्ठभूमि ”” के लिए यथी। अपनी परेशानी में मैंने 
मिकोयान के विचारों का साराश एक अत्यंत प्रतिभाशाली सोवियत नागरिक को 
बताया । “हो सकता है कि वे चाहते हों कि आप उन्हें प्रफाशित करें” --- मेरे 
मित्र ने छुझ्नाव दिया । ८ हर ५ 

१८९५ में उत्पन्न, अब सोवियत सघ के उपप्रधान मतन्नी तथा-कम्यूनिस्ट पार्टी 
की स्थायी समिति ( पोलिट ब्यूरो ) के सदस्य, मिकोयान १९२६ में पोलिट ब्यूरो 
के उपसदस्य और १९३५ में पूर्ण सदस्य बने और इसलिए वे अनेक वर्षों- तक 
स्तालिन के घनिष्ठ सहयोगी थे । १९३०-४० के बीच मेंने अनेक वार उनसे 
लम्बी मुलाकातें की थीं और कूटनीतिक समारोहों में भी उनसे मिल चुका था । 
१९७६ में मास्को में पहुंचने के दूसरे दिन मेंने उन्हें पत्र लिख कर मुलाकात के 
लिए अनुरोध किया ।, ह 

सुकण के स्वागत के बाद मैंने अपनी डायरी में लिखा -- 

आज संध्या समय द्विन्देशिया के राजदूत पालर ने खुकरण के लिए एक शानदार 
उद्यान-भोज दिया, जिसमें क्रेमलिन के समस्त नेता तथा मार्णलों, जनरलों, 
सोवियत अधिकारियों, विदेशी कूटनीतिज्ञों, पत्रकारों आदि के समूह उपस्थित थे। 
राजदूतावास के उद्यान में मुलायम लाल चमड़े की कुर्सियों की एक रमम्बी पंक्ति थी, 
जिसका अन्त एक कोने में ज्ञाकर हुआ था, जहें और अविक मुलायम) ओर बड़ी 
कुर्सियों तथा फूलदार छींट से आवेषित एक सोफ़ा रखा हुआ था। इन कुर्सियों 
और भोजन-सामग्रियों से आच्छादित एक मेज के वीच का स्थान, हाथ मिलाने 
और स्वागत का क्षेत्र था। क्षाने वाले नेताओं में कागानोविच और मालेनकोव 
सर्वश्रथम थे, तलश्ात्‌ सुकर्ण आये, जो दोनों के बीच सोफ़ा पर बैठ गये और 
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सोफ़ा के पीछे खड़े और उनकी ओर झुके हुए एक दुभाषिये के माध्यम से उनसे 
बातें करने लगे। कागानोविच ने एक सुन्दर नीला सूट पहन 'रखा था और यद्यपि 
उनंकी तोंद थोड़ी निकली हुई थी तथापि थे अपेक्षाकृत नवयुवक एवं भले दिखायी 
दे रहे थे। चित्रों से मालेनकोव के सम्बन्ध में जो यह सन्देह होता है कि उनमें 
विरोधी गुणों का सम्मिश्नण है, वैसे वे नहीं हैं । उनकी तोंद थोडी-सी निक्रली हुई 
है, किन्तु उनमें अत्यधिक चर्बी नहीं है, वे खूब सज-बज कर रहते हैं; उनके 
काले बाल साफ और चमकीले हैं; जब उनसे राजदूतों की पत्नियों और पुत्रियों का 
परिचय कराया गया, तव उनके ओठें पर विशेष मैत्रीपूर्ण मुस्कान थी। उन्होंने 
अपने सीने को भी फैलाया तथा सोवियत एवं विदेशी सिनेमा और स्टिल 
फोटोग्राफों की ओर मुड़कर विशेष रूप से देखने लगे। बाद में प्रधान मंत्री 
चुल्गानिन ( सुन्दर नीली आँखों वाले ) खुश्वेव के साथ आये। उनका चेहरा गुलाबी 
था, सिर गेजा और त्वचा के रग का था और चारों ओर सफेद बाल थे। उनकी 
मुस्कान में शरारत झलकती थी। 

मैं भोजन-सामग्रियों से आच्छादित मेज़ के इस ओर निरीक्षण करता हुआ 
खड़ा था। मिकोयान देर से आये--उन्होंने फैशनेवल कपड़े पहन रखे थे, 
उनका गहरे रंग का आर्मीनियन चेहरा हटी हुईं नाक के बावजूद सुन्दर दिखायी 
दे रहा था। अब हाथ मिलाने का क्षेत्र खाखच भर गया था तथा उच्च श्रेणी के 
विदेशी व्यक्ति आ-जा रहे थे और रूसी एक छोटे-से बृत्त से दूसरे बृत्त की ओर जा 
रहे थे। मैंने मिकोयान को भोजन वाली मेज के सेकरे किनारे पर अकेले, कुछ न 
करते हुए देखा । में उनके पास पहुँचा, उन्हें अपना नाम बताया तथा पूछा कि 
उन्हें क्या मेरी याद थी। उन्होंने कहा --“ हो, मुझे याद है, हम युद्ध के पहले 
मिले थे |” 

“क्या आपको मेरा पत्र मिला १” 


“हे, ? उन्होंने उत्तर दिया--“ किन्तु मुलाकात के लिए कोई समय नहीं है 
और इसके अतिरिक्त आपने हमारे वारे में बुरी बातें लिखीं।” 

“मैंने स्तालिन के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा, वह खुश्चेव के भाषण में कही गयी 
बातों से बुरा नहीं है! -- मैंने व्यग्यपूवेक कहा । 

“प्रश्न स्तालित का नहीं है” ---- मिकोयान ने बलपूवेक कहा। 


“ किन्तु स्तालिन ने नीति का निर्माण किया और मैंने आलोचना की --जैसा 
कि आपने बीसवीं पार्टी कॉग्रेस में अपने साथण में किया |” 


६४ रूस की पुनर्याञा 


मिक्रोयान ने उत्तर दिया-- “आपने जो कुछ लिखा, उस पर ध्यान न देते हुए 
हमने प्रत्येक व्यक्ति को आने देने का निर्णय किया है, चाहे वह मित्र हो अथवा 
ग॒त्नु हो । हम एक बढ़ा काम कर रहे हैं और आप स्वयं देखने के लिए स्वतंत्र हैं ।” 

“में स्वय॑ कैसे देख सकता हूँ” -मेंने पूछा-“जब कि मेरा प्रवेश-पत्र 
(५७७ ) केवल आठ दिनों के लिए है |?” 

४“ आपको और कितना समय चाहिए १” -- उन्होंने उत्तर दिया । 

“ क्रम से कम तीन सप्ताह ।” मुझे एक अ्रमणार्थी के रूप में सोवियत संघ में 
प्रवेश की अनुमति प्राप्त हुईं थी और एक भ्रमणार्थी को अविरक से अधिक एंक 
महीना रहने की अनुमति मिल सकती है । हि 

“ यह सम्भव है ” --- मिकोयान ने कहा । 

इसी समय विदेश-क्रायोलय का प्रेस-प्रमुख लियोनिड एफ० इल्यिचेव आ गया। 
(मुझे इस वात का विश्वास था कि मुझे मिकोयान के साथ वातचीत करते हुए देख 
कर तथा यह समझकर कि मिकोयान मुझे नहीं जानते थे इल्यिचेव उन्हें सावधान 
करने आया था । ) है ॥ 

“क्या में साफ़-साक़ कह दूं ?”--इल्यिचेव ने मुझे सम्बोधित करते 
हुए कहा । 

“ में साफ़-साफ वातें ही पसन्द करता हू ” - मैंने उसे बताया । 

. “ यह एक खराब आदमी है ”-इल्यिचेव ने मिकोयान से कहां |, 

“ मैं इस वात की सराहना करता हैं कि आप जो कुछ सोचते हैं, उसे कह देते 
हैँ ?-. मेंने इल्यिचेव से कहा-“ किन्तु आप इस, बात को स्वीकार - करेंगे कि 
अनेक राजनीतिक प्रश्नों पर दो मत हा सकते हैं |” | 

“ तुमने वारतें वनायीं और झूठ कहा । ” -- इल्यिचेव ने आरोप लगाया । 

“ क्षमा कीजिये ” -मैंने विरोध करते हुए कहा -“ मैंने वही लिखा,, जिसे में 
सत्य होने का विद्खास करता था। में एक गम्भीर लेखक हैँ और झूठी बातें नहीं 
चनाया करता । आप यह प्रमाणित नहीं कर सकते कि मैंने मनगढन्त बातें लिखीं। 
मैंने आपको सरकार की अनेक नीतियों और कारयो की निनन्‍्दा अवश्य की । अब में 
यह देखना चाहता हैँ कि क्‍या किसी वस्तु में परिवर्तन हुआ है। स्पष्टत में उसे 
आठ दिलों में, जो परसों समाप्त हो जायेंगे, नहीं ठेख सकता । ?”? 

मिकोयान इल्यिचेव से-“ अच्छा, इन्हें और तीन सप्ताह का सेमय ढे दीजिये। 


हम भयभीत नहीं है । आइये, अब हम टोस्ट-पान,करें | वोढका कहा है?” 7 


्त 
! 
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अपनी बात पूरी द्वो जाने पर इल्यिचेव चला गया । मैंने मिकोयान को बताया 
कि में शराब नहीं पीता । 

“ क्री नहीं? ”- उन्दोंने आशचय के साथ कहा । 

८ कसी नहीं ” --- मेंने उन्हें आउवासन दिया-“ आइये, हम लोग नारजान 
के साथ टोस्ट-पान करें” और मेंने काकेशण के सुप्रसिद्ध खनिज जल के लिए 
अपने हाथ बढाये, किन्तु केवल वोजहोम की बोतलें हो खोली गयी थीं । 
(वोजैहोम एक दूसरा खनिज जल है । ) मिकोयान ने वोजहोम की एक वोतल ली 
और अपने तथा मेरे लिए थोद्य-सा उंडेला ; हमने गिलास टकराये । “ आइये, हम 
सत्य के लिए पान करें ?- मैंने कहा । “ बहुत अच्छा | ” - उन्होंने स्वीकार किया । 

मेने कहा-“ आज प्रातःकाल मैंने एक नवयुवक कम्यूनिस्ट से बात-चीत 
की, जिसने घोषित किया कि वह स्तालिन से प्रेम करता है। एक ऐसे व्यक्ति से 
प्रेम करना किस प्रकार सम्भव है, जिसने अपने देश को इतना अधिक आतंकित 
कर दिया था १ ? 

मिकेयान -“ हों, अनेक व्यक्ति अब भी उससे प्रेम करते हैं; उन्होंने ढेश के 
लिए चहुत कुछ किया था | इस दृष्टिकोण के बदलने भे समय लगेगा | 

“ आप खुद्चेव के भाषण को प्रकाशित क्यों नहीं करते १” 

मिक्रोयान-“ यह अत्यन्त असामयिक है, किन्तु लाखों व्यक्ति उसे पढ़ 
चुके हें ।॥४ 

& जापण में बहुत अविक बातें नहीं चतायी गयीं । क्या आप वास्तव मे विश्वास 
फरते हैं कि धुखारिन एक विष्वेसक और गुप्तचर था? ” 

मिकीयान -“ नहीं, में ऐसा विस्वास नहीं करता। ” 

“४ आप उन व्यक्तियों में से एक थे, जो नियमित रूप से स्तालित के साथ 
रात को भोजन किया करते थे।॥” ( मिकोयान, पोलिट ब्यूरो के सदस्य सर्जी 
ओद॑जोनेकिदले, सोवियत सरकार के सचिव अब्रेड येनूक्रिद्ले और एक आर्मी- 
नियन तथा सद्दायक विदेश-मंत्नरी लियो कारासान सहित साथी काकेगियनों का 
एक सपूद्द बहुधा स्तालिन के फेसलिन-स्थित निवासस्थान में अर्द्धरात्रि का भोजन 
फरने के लिए एकन्न छुआ करता था । ) 

मिकोयान - “ में उनके साथ केचछ रात का भोजन ही नहीं दिया करता 
था । उनके साथ मेरी अत्यधिक घनिष्ठता थी, किन्तु समय-समय पर में पोलिट 
च्यूगे की बैठसें में भपने दिल की चात एद्द दिया करता था थौर उत्तके कारण 
इमारी मिम्नता समाप्त हो गयी । मेंगे ल्ूथ कितने व्यक्तियों को फॉसी से बचाया । 7 

छू.प. ४ 
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“येन्र्‌ किदजे ने भी अनेक व्यक्तियों को वचाया और तत्यश्चात्‌ उसे, स्वयं 
गोली मार दी गयी । में काराखान को जानता था और उसे चाहता था । उसे 
गोली से मार दिया गया। ” 

मिंकोयान -/' हा। ” ] 

“ क्या आपको माद्धम नहीं था कि यह हो रहा था ? क्या आपको मातम नहीं 
था कि लोगों को पीटा जाता था और उन्हें यातनाएं दी जाती थीं? ?” 

मिकोयान - “ बुखारिन तथा मास्को-मुकदमे के अन्य प्रतिवादियों को यातनाएँ 
नहीं दी गयीं । ?” । 

“ किन्तु अन्य हज़ारों व्यक्तियों को यातनाएँ दी गयीं ।” 

मिकोयान - “ हमें इस वात का पता नहीं था । हमें केवल बाद में इसका पता 
चला । स्तालिन अनेक वातें हमारे जाने त्रिन ही किया करते थे । ” 

८ इस बात को समझना मुझ्किल है । मास्को-स्थित' विदेशी जानते थे और 
१९३४ के वाद ये कार्य वढते गये । मेरा विख्वास है कि यह सन १९३५ में था, 
जब कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रथम सदस्यों को फॉंसी पर चढाया गया |”? 

मिकोयान - “ हा, यद्द बात सही दै, किन्तु आप जानते हैं, स्तालिन हम लोगों को 
अपने हाथ में रखते थे । हमारे बचाव का केवल एक उपाय-आत्महत्या-रह गया 
था और ओद॑जोने किदज ने वही किया। में भी उसी निर्णय के सामने खड़ा था, 
जौीर स्तालिन के जीवन के अन्त के समय मुझे फोंसी दी जाने वाली थी । अब हमने 
इन सारी वार्तों को बदहू दिया है | फिर भी, उन वर्षों में हमने जो नहीं किया, 
उसके लिए पश्चिम में हम॑ पर प्रद्दार किया जाता है ।?” उनके स्वर में कठुता थी। 

“ अब ” - मिकोयान ने कहना जारी रखा-“ हम चाहते हैं कि हमें निर्माण 
करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाय । ?? 

मेंने यह विज्वास व्यक्त' किया कि रूस और पश्चिमी शक्तियों के बीच किसी 
महायुद्ध की सम्भावना नहीं हैं, बड़े-बड़े बम हमारी सुरक्षा-सन्धि के तुल्य हैं । 

मिकोयान - “ मैं स्वीकार करता हैँ कि अणु और उदजन वम अवरोधकारक हैं। 
हमारी जनता निश्चय ही युद्ध नहीं चाहती ।”” ' 

“ ज्ञ अमरीकी राष्ट्र चाहता है |” हे * 

मिकोयान-“ न अमरीकी बुद्धिजीवी चाहते हैं |” दे 

-' “ और क्या आप सोचते हैं कि आइसनद्वावर युद्ध चाहते हैं?” न्‍्क्वा 

'मिकोयान-* नहीं, हम उनके सम्बंध में अच्छे विचार रखते हैं, किन्तु वहाँ 

युद्धाभिलाषी व्यक्ति हैं । स्वेज्ञ की स्थिति पर दृश्टिपात कीजिये । पश्चिम की नैतिकता 


मिकोयान के साथ वातालाप द््छ 


व्बेरतापूर्ण है । दररैंदानियाल पर राष्ट्रीय नियंत्रण है । पनामा पर राष्ट्रीय नियंत्रण है, 
इसी प्रकार जर्मन जलडमहमध्य (कील ) पर भी राष्ट्रीय नियेत्रण है । फिर भी, 
ने स्वेज का अन्तरराष्ट्रीयरण चाहते हैं। में इसे बर्बरतापूण नेतिकता -कहता हैँ।” 

“१९७७५ में पोट्सडम में ट्मेन ने इस प्रकार के समस्त जलमागों के 
अन्तरराष्ट्रीयररण के लिए स्तालिन के समक्ष प्रस्ताव रखा था।” 

मिक्रीयान - क्या अमरीका पनामा का अन्‍्तरराष्ट्रीयररण स्वीकार करेगा??? 

“आप इसके लिए प्रस्तव क्यों नहीं रखते १?” 

मिकोयान -- “ क्या आप चीनी जहाजों को गुजरने देंगे? ”? 

“मैं नहीं जानता । ? 

मिकोयान - / अन्तरराष्ट्रीयकरण साम्राज्यवाद के लिए एक आवरण मात्र है, 
चह छोटे राष्ट्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने का षह्यत्र है। ”? 

* “में ऐसा नहीं सोचता। विश्व राष्ट्रवाद से आगे बढ चुका है। हमें राष्ट्रीय 
सावेभौमता में कमी करनी ही होगी तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के व्यावहारिक 
कार्यों का विस्तार करना होगा । ” 

मिकोयान-“ हम इस वात को कभी स्वीकार नहीं करेगे। देखिये तो बढी 
अक्तियों किस प्रकार मिस्र को धमकियों दे रही हें । ” ु 

“ और आप देखते हैं कि प्रिटिश जनता किस प्रकार उसका विरोध करती है । 
मैनचेस्टर गारजियन ... ” 

प्रिकोयान - “मैनचेस्टर गार्जियन, हूँ।...?” 

“८ औझोर मजदूर दल, ,?” 

मिक्रीयान - “ दल, हैं।, किन्तु नेतागण नहीं। ? 

“४ में सोचता हैं. कि यहें। आप गलती पर हैं। भने गेटस्फेल और अन्य नेताओं 
से बातचीत की है। ” 

मिफोयान - “ फ्रांसीसी समाजवादियों को साम्राज्यवादियों जसा आचरण करते 
हुए तो देखिये । ” 

४ आप कम्यूनिस्ट लोग सदा से समाजवादियों के विरुद्द रहे हैं |” 

मिकोयान- “ सभी के नहीं | हम फिनलेण्ड, स्वीडेंन सौर नावें वेः समाज- 
धादियों का सम्मान करते एं । ”? 

“मुख्य बात यह है कि स्वेज नहर बिद्ध-्यापार की एक अमभूतपू्वे धमनी है, वह 
यूरेशिया का गठा है और नामिर जसे व्यक्ति पर नहर को छुली रसने के लिए 


] 
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विश्वास नहीं क्रिया जा सकता । नासिर ने इसराइली जहाजों को रोक दिया है ।' वे 
अन्य देशों के जहाजों को भी रोक सकते हैं। ”? 

मिकोयान -“ हैं।, किन्तु जब नासिर ने इसराइली जहाजों को रोक दिया, तव 
पश्चिम ने विरोध क्यों नहीं किया १ ” 

८ आपका यह कहना ठीक है ।” (जब में घर पहुँचा, तव मेरे दिमाग में यह 
बात आयी कि मुझे उनसे कहना चाहिए था -सोवियत सरकार ने क्यों नहीं 
विरोध किया  ) 

कनाडा के राजदूत उधर से होकर गुज़्रे और मिकोयान से बोले -“* नमस्कार, 
हम लोग हनोई में मिले थे। ” 

“वे क्‍या कह रहे हैं ः ”-मिकोयान ने मुझसे पूछा-“ क्वृपया अनुवाद कीजिये । ” 

मेंने अनुवाद किया । मिक्रोयान ने “ डा, डा ” कहा और राजदूत आगे चले गये। 


« इधर हाल में आप बहुत अधिक यात्राएँ करते रहे हैं” - मैंने कहा - “ भारत 
की और सामान्यत एशिया की । ”” 

मिकोयान - “ हैं।, भारत । कितना परिश्रमी और बुद्धिमान राष्ट्र है | मुझे उनके 
भविष्य में विश्वास है। में एक एशियाई हूँ।” 

मैंने सोचा कि मैंने उनका काफ़ी समय ले लिया है और विदा हो गया। विदा 
होते समय उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि में सोवियत सध के सम्बंध में जो 
कुछ भी लिखेँ, वह उनके पास भेज दूँ । 

(वाद में उत्तरी वियतनाम के एक स्वागत-समारोह में, जिसमें मुझे नहीं निमंत्रित 
किया गया था, एक एशियाई राजदूत ने मिकोयान को इल्यिचेव से यह कहते हुए 
सुना था- “ फिशर के वारे में क्या किया ? क्या तुमने उसे और तीन सप्ताह तक 
रहने की अनुमति दे दी है?” इल्यिचेव ने उत्तर दिया-“ प्रश्न की जोंच- 
पड़ताल की जा रही है | हम उसे कुछ और समय दे देंगे ।” मुझे और वारह 
दिन दिये गये, तीन सप्ताह नहीं । राजदूत ने मत व्यक्त किया-“ पोलिट ब्यूरो 
का सदस्य प्रस्ताव करता है, नोकरशाह उसे समाप्त कर देता है। ” 


अध्याय ७ 
स्तालिन से विम्खता क्यों ? 


मिकोयान एक उत्साही व्यक्ति हैं और वे प्रत्यक्षतः स्तालिन से, जिसने उन्हें 
शआत्म-हृत्या के निकट पहुँचा दिया था और उन्हें गोली से डड़ा देने की योजना 
बनायी थी, छुणा करते हैं। यहेँ तक कि एक कमिसार भी मानवीय भावनाओं 
से परे नहीं होता है। २४ फरवरी १९५६ को खुश्चेव ने जब तक मत 
तानाशाह की रक्त-सिक्त ' ममी ” में अपनी छोटी-सी कटार नहीं घुसेढ़ दी, तव 
तक वीसवीं पार्टी केंग्रेस में मिकोयान का भाषण जोसेफ स्तालिन पर किया गया 
भयंकरतम एवं सर्वाधिक विषपूर्ण प्रहार था। न्‍ 


किन्तु मिकोयान के कतिपय सहयोगियों को भी स्वेच्छाचारी स्तालिन के पार्ख॑ 
में वे ही अपमान और खतरनाक अनुभव प्राप्त हुए थे, जो मिकोयान को प्राप्त 
हुए थे। एक चार स्तालिन ने वास्तव में व्याचेस्लाव मोलोतोव का नाम उन व्यक्तियों 
की सूची में लिख दिया था, जिन्हें फंसी दी जाने वाली थी और तत्परचात उसने 
उसे हटा दिया । कायानोविच के दो भाई लापता हो गये, यद्यपि उनकी बहन 
रोज्ा या तो स्तालिन के साथ रहती थी या उसके साथ विवाहित थी । फिर भी, 
पार्ट केंग्रेस मे मोलेतोव और कागानोविच के भाषणों से तथा उनके दृष्टिकोणों से, 
जहें तक हम उन्हें जानते हैं, यही पता चलता है कि वे स्तालिनवादी ही बने हुए 
हैं। उनमें व्यक्तितत आक्रोश तथा मृत्यु के उपरान्त प्रतिशोध लेने की आकांक्षा 
निय॑त्रण के अन्तगत प्रतीत होती है । 

सर्वोपरि वात यह है कि रूस के राजनीतिक प्रमुख राजनीतित् है और इस 
बात का कारण राजनीति के क्षेत्र में ही हँढना होगा कि उन्होंने क्यों राजा के शव 
को सुरक्षित बना कर उसे मझूबरे में चेश-संस्थापक्र लेनिन के शव के पार्स में 
रखा, जिससे उसे लाखों भयभीत और उत्सुक नागरिक देख सकें, तत्परचात्‌ 
घोषित क्रिया कि उसकी झत्यु हो गयी, उसके सिंहासन को हिलने दिया, उस पर 
रखी हुई मूर्ति को गिर जाने दिया तथा उसे कीचढ़ एवं रक्त से सान दिया, किन्तु 
फिर भी उसका शिरच्छेद नहीं क्या । 

मिकोयान का यह जआतनाद कि झ्तालिन “हमें अपनी मुट्ठी में रखते थे ” 
एक भामाणिक कारण दे । सुश्चेव के गुप्त आपण में घुल्मानिन के एक वक्तव्य का 


जी 
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उल्लेख है, जो उन्होंने खुश्चेव के समक्ष दिया था। “ कभी-कभी ऐसा हुआ है” 
-बुल्गानित ने कहा था-“ कि एक व्यक्ति स्तालिन के निर्मत्रण पर उसके पास 
एऊ मित्र के रूप में जाता है और जब वह स्तालिव के साथ बैठता है, उसे 
इस बात का पता नहीं होता कि उसे कहें। भेजा जायगा, घर पर या जेल में । ” 
उसी भाषण में और आगे चल कर खुश्चेव ने घोषित किया था-“ यह बात 
असम्भव नहीं है कि यदि स्तालिन कई महीनों तक सर्वेसवों बने रहते तो सम्भवत 
कामरेड मोलोतोव और कामरेड मिकोयान ने इस कॉंग्रेस में कोई भाषण नहीं 
किया होता। ”? 
इस प्रकार की स्थिति में सूरमाओं की संख्या अधिक नहीं होगी। स्तालिन का 
विरोध आत्महत्या के तुल्य था, किसी अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा सशय का लेशमात्र 
भी अथवा भौंहों का ऊपर उठाया जाना खत्यु-दण्ड छा सकता था। 
खुश्ेव ने रहस्योद्धाटन किया- “ स्तालिन ने स्पष्टत पोलिट ब्यूरो के पुराने 
सदत्यों को समाप्त कर डालने की योजना बना रखी थी ।” जब तक स्तालिन की 
मृत्यु की पूरी कहानी रोक रखी जायगी, तब तक केवल यह वाक्य ही इस समन्देह 
को उचित सिद्ध करता रहेगा कि, पुराने सदस्यों ने उसे समाप्त कर दिया।, , * 
फिर भी, अत्याचारी के अन्त के सम्बन्ध में सच वात चाहे कुछ भीं द्वो और 
उसके रक्तिम शासन-काल को कम न करने के 'लिए घ्तालिंन के उत्तराधिकारियों 
की पश्चिम में की गयी आलोचना पर मिकोयान के क्रोध के बावजूद एक प्रश्न ऐसा 
है, जो समाप्त नहीं होता उन्होंने १९५३ से बहुत पहले ही उसकी द्त्या क्‍यों 
नहीं कर दी ? ( जर्मन जनरलों ने हिटलर की हत्या क्यों नहीं की ? ) व 
स्तालिन कड़े पहरे में रहता था, किन्तु कोई चहादुर्र व्यक्ति उसे गोली भार 
सक्रता था अथवा अन्य प्रकार से उसकी हत्या कर सकता था। यह वकालत! नहीं 
है, यदह्द विश्लेषण नहीं है। विरोध के कानूनी साधनों को समाप्त कर अत्याचारियों ने 
सदा ही शज्नाघारित साधनों को, प्रोत्साहित किया है और इसलिए आश्चर्य -की 
बात यहद्द है कि किसी भी सोवियत जनरल, माल अथवा पोलिट ब्यूरो, के सदस्य 
ने हत्या का प्रयास नहीं किया । ड 
यहें। हम भनुमानों के क्षेत्र में पहुँच जाते है। तीन ,प्मम्सान्य स्पष्टीकरण 
सामने आते हैं-( १) स्तालिन के सहयोगी उसके बिना शासज़ करने, से भयभीत 
थे। वद कुशल, दूरदर्जी, जाप्रतापूवेंक गोली चलाने |वाल्ा और, सफल इसलिए 
था कि वह पूर्ण रूपसे निर्मम था और विजय के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के 
लिए तत्पर रहता था। वे स्वयं भी लड़कियों नहीं थे, किन्तु वे अवश्य ,आश्वर्य 
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करते रहे होंगे कि कौन.व्यक्ति काम को; अच्छी तरह सम्पन्न कर सकता .है। 
(२) स्तालिन की हत्या से नेतृ-न्द, पार्टी और देश में फूट पढ़ जाती और 
गृह-युद्ध अथवा कम से कम दीपेकालीन श्रम की स्थिति प्रारम्भ: हो सकती थी। 
आतंक और मिथ्यावाद से उसने अपने को एकता का एक प्रत्यक्ष रूप से अपरिहाये 
अभिकत्ती बना लिया था और एकता अथवा “एकरूपतावाद ” कम्यूनिस्ट का 
सारभूत धर्म होता है। वह प्रतिरोध के विनाश को उचित सिद्ध करता है। तदनुसार 
सच्चा कम्यूनिस्ट वही है, जो उस पद्धति में, ही विश्वास करे, जिससे उसका 
विनाश हो सकता है। एकता के इस।आउडम्बर ने हत्यारे के हाथ को रोक रखा। 
(३) स्तालिन के सहकर्मियों ने देखा कि वह एक विशालकाय गेंद /को “एक गहरे 
गत्ते से खींच कर उनकी इच्छाओं के महल, सर्वेशक्तिमान राज्य, तक छा रहा है। 
वे सम्भवत - उसके कतिप्य उप्नवाद्दी साधनों से दुखित होते थे, किन्तु वे, लक्ष्य 
का समर्थन करते थे और बोल्शेविफ होने के नाते, वे सावनों ,के सम्बन्ध में 
विवेकबान नहीं हो सकते थे । तथ्य तो यह है ,कि उन्होंने उसके प्रयासों का 
अनुमोदन क्रिया, उसके कणेर विचारों को प्रतिध्वनित क्रिया, उसके द्वारा -सौंपे 
गये, अत्यन्त पाशविक कार्यों को सम्पन्न किया और इस प्रकार अपने-आप को 
समर्पित कर दिया। वे उसके साथ एक लम्बी शाखा पर बहुत दूर बाहर बैठे 
हुए थे और उसे चीरना न केवल एक बहुत बढ़े साहस का, काम होता, प्रद्युत 
इस प्रकार वे स्वयं भो गत में गिर जाते। सैम्सन ने कुछ-छुछ इसी प्रकार का 
कार्य किया था, किन्तु वह एक दैत्य और अन्धा था और वह शत्रु-गिविर में था। 
हो सकता है कि इस विचार-विमर के परिणाम-स्वरूप राजनीतिक झाड़-झैखाड़ से होकर 
खुले मैदान में ले जाने वाला एक,मार्म प्रशस्‍्त हो गया हो, जहां सोवियत स्थिति 
को एक अधिक अच्छी पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। मिक्रोयान ने कहा कि 
असी खुरचेव के गुप्त माषण को प्रकाशित करना अत्यन्त असामयिक्र है। इसका 
अर्थ केवल यह हो सकता है कि एक सीमित श्रोता-समुदाय को. एक बोर भाषण 
सुनने देना एक वात है तथा उसे रूस के भीतर सावेजनिक रूप से उपलेब्ध करना, 
उसे पढे जाने, पुन. पडे जाने, उस पर विचार किये जाने तथा वाद-विवाद किये 
जाने की अनुमति देना बिल्कुल' दूसरी वात है। परिभाषा के अनुसार तानाशाही 
एक बड़े अंल्पमत के समर्थन तथा बहुमत के अनिच्छापूर्ण आत्मसमर्पण से एक छोटे 
अल्पसत के शासन का नाम है । इस'प्रकार की स्थिति में ज्ञान विस्फोटक होता है ।.' 
यही कारण है-कि सोवियत समाचार पत्रों में सूचना छा इतना अविक अमावः होते - 
है.। तथ्य विचारों को प्रेरित कर सकते हैं । जब रश्चेव, मिकोयान, मोलेतोवे.- 
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कागानोविच अस्‍्वृबर १९५६ में आकाशमाग से वारसा में उतरे, तब पोलों ने 
प्रकट किया कि उन्होंने सयकर रूसी दबाव 'का प्रतिरोध किया था, समस्त संसार 
इस बात को जानता था तथा वह और अधिक सूत्र प्राप्त करने 'के लिए भटक रहा 
था, किन्तु सोवियत जनता को एक साथ प्रक्राशित की गयी इस भाशय की दो 
सरकारी बुलेटिनों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 'प्रदान किया गया कि 'चारों व्यक्ति 
गये और थे वापस आ गये । यहाँ कोई जानकारी नहीं थी, व्याख्या के लिए कोई 
आधार नहीं था । कुछ दिनों वाद हंगरी में एक राष्ट्रीय विद्रोह का विस्फोट हुआ । 
सोवियत सरकार ने तत्काल बी' बी सी 'को) जिसे अवरुद्ध न करना उसने करे 
महीने पहले स्वीकार कर लिया था, पुन. अवरुद्ध करना प्रारम्भ कर दिया। 
मासको-निवासियों ने मुझे बताया कि पहले के उस मध्यान्तर में वे ब्रिटेन से 
प्रसारित स्पष्ट, प्रचार-मुक्त विर्व-समाचारों को सुन कर आनन्दित होते थे, किन्तु 
हगरी की रूस-विरोधी, कम्यूनिस्ट-विरोधी क्रान्तिः और विशालकाय टेंकों से उसके 
दमन के लिए मास्को द्वारा किये गये प्रयत्न ऐसी ' बातें थीं, जिनसे क्रेमलिन के 
निर्देशनालय को जनता को'अनभिज्ञ ही रखना चाहिए । सूचना का नियेत्रित वितरण, 
उसे तोबना-मरोढ़ना तथा उसे छान कर प्रस्तुत करना तानाशाही' का प्रथंस काये 
होता है, जो अपने प्रचार-बुदबुदों को फोडा जाना अथवा अपने राष्ट्रीय मस्तिष्क- 
प्रक्षालन ( धा0-ए०»॥एष्ट ) के कार्य का चौपट किया जाना नहीं चाहती । इसी 
भावना से सोवियत नेताओं ने खुर्वेव के भाषण को तब तक गुप्त ही रखने का 
निर्णय किया, जब तक वे स्ताल़िन-विमुखता की ग्रथमः सीढ़ी के पार जाने के 
लिए तैयार न हों। 7 

ख़ुश्चेव के भाषण और उसके पूर्व १५ फरवरी को मिकोयान द्वारा किये गये 
भाषण से जनतात्रिक्र जगत/आइचय ओर हृ्षे से भर गया था क्योंकि ऐसा प्रतीत 
हुआ था कि वे एफ मूर्ति का भंजन कर रहे थे और सत्य को जो क्षति पहुँचायी 
गयी थी, उसकी कुछ पूर्ति कर रहे थे; फिन्तु उन्होंने जो कुछ कहा, उसके साथ 
ही, जो कुछ नहीं कह, उसको रख देना यह पता लगाने के लिए पर्यौप्त होगा कि 
मास्कोी ने उदारवाद को स्वीकार नहीं क्रिया है अथवा उसने सत्यता को' भदहण नहीं 
किया है । इसके अतिरित्त कद्दी और न कद्दी गयी बातों को इस प्रकार साथ-साथ 
रखने से वर्तमान नीति का पता लगाने में सहायता मिलती है । वात ऐसी है कि 
“व्यक्तित्व के सिद्धान्त” की-जो स्तालिन के अत्याचार के लिए स्वीकृत 
विशेषण है- निन्‍्दा द्वारा आज का सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिवविरोध के लिए नये 
सिद्धान्त की उष्टि कर रद्द है। वे सोवियत प्रणाली की नहीं, स्तालिन की व्यक्तिगत 
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हप से निनन्‍्दा कर रहे हैं । माक्सवादी यथार्थ विस्लेपण- 
पद्धति द्वारा स्तालिनवाद का विईलेषण करने से इन्कार । 

- खुश्चेव द्वारा स्तालिव के विरुद्ध किया गया दोषारोपण, छेनिन की अन्तिम 
बसीयत और घोषणा के एक उद्घरण से प्रारम्भ किया गया था, जिसे 
उसके बाद एक सोवियत मासिक पत्रिका में प्रकाशित कर दिया गया है । लेनिन ने 
अक्तूबर १९२२ में लिखा था-“ स्तालिन अत्यन्त कठोर है, जो एक ऐसा 
दोष है, जिसे मद्दामत्री के पद पर आसीन, क्रिसी व्यक्ति में सहन नहीं किया जा 
सकता । इस कारण, में यह प्रत्ताव करता हैँ कि कामरेड लोग स्तालिन को इस 
पद से हटाने और उसके स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के तरीके पर 
विचार करें, जो, सर्वोपरि, स्तालिन से केवल एक शुण में मित्र होना चाहिए 
अर्थात्‌ उसमें कामरेडों के प्रति अधिक सहिष्णुता, अधिक वफादारी, अधिक 
उदारता और अधिक विवेकपूर्ण रुख होना चाहिए, उसका व्यवहार कम 
स्वेच्छाचारितापूर्ण होना चाहिए, आदि | ” 

अपनी ओर से तथा अपने सहयोगियों की ओर से खुश्चेच ने और अधिक 
आरोप जोड़ दिये- “ स्तालिन तर्क, स्पष्टीकरण और जनता के साथ बैयैपूर्ण 
सहयोग द्वारा नहीं काये करता था, प्रत्युत वह लोगों पर अपनी धारणाओं को 
बलात्‌ लाद देता था और अपने मत के समक्ष पूणे आत्म-समर्पण की मेॉंग करता 
था”,.. १९२५ से १९५३८ तक स्तालिन ने “ सरकारी यंत्र द्वारा सामूहिक 
दमन का काये किया, . .प्रथमतः उसने लेनिनवाद के विरोधियों, चात्स्कीवादियों, 
जिनोवीववादियों, बुखारिनवादियों के विरुद्ध, जिन्हें उसके बाद पार्टी द्वारा बहुत 
पहले राजनीतिक दृष्टि से पराजित कर दिया गया और तलश्वात्‌ अनेक 
ईमानदार कम्यूनिस्टों के विरुद्ध ऐसा किया ... क्या इस प्रकार के व्यक्तियों को 
विनष्ट कर देना आवश्यक था? हमारा यह दुृड़ विश्वास है कि यदि लेनिन जीवित 
होते, तो उनमें से अनेक के विरुद्ध इस प्रकार के उम्र उपाय का उपयोग नहीं 
किया गया होता ... स्तालिन ने अपने असीम अधिकारों का उपयोग करते हुए 
अनेक अनुचित कार्य किये, उसने केन्द्रीय समिति के नाम पर, समिति का 'अथवा 
केन्रीय समिति के पोलिट च्यूरो के सदस्यों का मत पूछे विना ही, कार्य किये ... 
सन्नदर्वी कॉम्रेस (१९३४ ) में पार्टी की केन्द्रीय समति के जो १३९ सदस्य 
और उम्मीदवार निवाचित किये गये थे, उनमें से ९८ व्यक्ति अर्थात्‌ ७० प्रतिशत्त, 
अधिक्राँगतः १९३७-३८ में गिरफ्तार कर लिये गये और गोली से उड़ा दिये 
गये ।” स्ताछिन ने हजारों निर्देष व्यक्तियों को गिरफ्तार करने, यातनाएँ देने और 


नही 


७७ रूस की पुनर्यात्ना 


गोली मार देने का आदेश दिया। ... “स्तालिंन , ने आदेजोनेक्रिदजे के भाई को 
समाप्त कर देने की अनुमति दी और आर्दजोनेकिदजे को इस स्थिति में 'ला / दिया 
ऊ्रि, वह स्वय को गोली मार लेने के लिए विवश हो गया।” (१९३७ में ५१ “वर्ष 
की उम्र में उसकी मझत्यु के समय सरकारी तौर पर उसका कारण! “ हृदय रोग का 
आक्रमण ” बताया गया था। ). स्तालिन ने। “स्वये अपने व्यक्तित्व ' को' महिमा- 
मण्डित किये जाने का समर्थन किया ”,.'", ,, . उसने,“ प्राथमिक शिक्षचार/क्रे। भी 
अभाव ” का प्रदन किया । स्वये अपने “ संक्षिप्त जीवन-चेरित्र ” का! सम्पादन 
करने में “ उसने उन स्थलों को द्वी चिह्ित किया, जहाँ उसके विचारानुसार उसकी 
पर्याप्त प्रशसा नहीं की गयी यी ” और स्वये अपने हाथ से आत्म-स्तुति का: एक 
अदश जोड़ने के वाद स्तालिन ने पुन. लिखा-“ स्तालिन ने कभी अपने काये को 
न्यूनतम अहंकार, प्रवचना अथवा भात्मस्तुति से दूषित नहीं होने दिया।” उसी 
पुस्तक में स्तालिच ने लिखा-“ क्वामरेड स्तालिन अपनी सैनिक प्रतिसा के कारण 
शत्रु की योजनाओं का पता लगाने और उसे परास्त करने में सफल हो गये ।” 
फिर भी, वास्तविक बात यह है कि स्तालिन ने चर्चिल, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और 
विदेशों में स्थित रूसी एजेण्टों की इस आशय की चेतावनियों पर ध्यान, नहीं ।दिया 
कि, शीघ्र ही नाजी आक्रमण होने वाला है, और इसीलिए वद्ध उसके लिए पूर्णरूप से 
तैयारी करने में विफल रहा, ट्वितीय विश्व-युद्ध में उसकी ,ब्रुटिपूर्ण व्यूह-रचना के 
कारण हताहतों की सख्या अनावश्यक,रूप से अत्यधिक हो गयी ,-उसने युद्धकाल ,में 
“४ क्म्यूनिस्टों ” और “ कोमसोमोलों ” के साथ बिना क्रिसी अपवाद के पूरे के पूरे 
राष्ट्रों को उनकी जन्मरभूमियों से सामूद्दिक रूप से निवासित कर दिया /”, -  :, 

बीसवीं पार्टी कंग्रेस में खुस्वेव के गुप्त भाषण में लगाये गये उपयुक्त आरोपों 
के अतिरिक्त मिक्रोयान ने १८ फरवरी को उसी सभा में भाषण करते हुए घोषित 
किया कि, स्तालिन की अन्तिम प्रऊाशित कृति “ समाजवादी सोवियत ' गणराज्य- 
संघ में समाजवाद की आर्थिक समस्याएँ” ( ४207 णग6 970फए678 06 
$02८शथाआ ग्रा 6 एं, 5 5 7२ ) “ सम्रसामयिक पूँजीवाद की अर्थ-व्यवस्था 
का विश्लेषण करने में मुश्किल से हमारी सहायता कर सकती है और वह मुझ्किल 

सही हँ । 4) 

उसके चाद भय व्यक्तियों ने कॉग्रेस द्वारा निधौरित नीति के' प्रति वकफ़ादारी 
प्रकट करते हुए इन निन्दनीय रहस्योद्घाटनों और मूल्याकर्नों का और अधिक 
विस्तार एव उनमें और अधिक पृद्धि की है। उन सभी को गलतियों और रूण 
मानसिक प्रकटीकरणों के शीर्षकों के अन्तर्गत श्रणीवद्ध किया जाँ सकता है । इस 


स्तालिन से विप्तुखता क्यों ? ० 


बात में तो तनिक भी सन्देह नहीं है कि, स्तालिन का मस्तिष्क स्वण था, किन्तु उस 
पर किये गये प्रह्मरों में सारभूत बात को प्रकट नहीं किया जाता, वह यह है कि 
अपने पृण्ण नियंत्रण के अन्तगत एक पुलिस राज्य न होने पर उसने अपने अहंकार, 
उन्माद,और सत्ता-छोछुपता का प्रदशन कभी नहीं किया होता । न किसी कम्यूनिस्ट 
नेता ने, किसी अधीनस्थ व्यक्ति की तो वात ही जाने दीजिये, यद्द स्पष्टीकरण ही 
किया है कि यद्यपि व्यक्तिगत रूप से संचालित यह पुलिस राज्य स्तालिन की 
आन्तरिक लालसाओं को सन्तुष्ट करता था, तथापि वह सामूहिकीकृत कृषि और 
सरकारी स्वामित्व के उद्योग की वर्तमान आर्थिक प्रणाली की, जिसमें उसके 
उत्तराधिकारी अत्यधिक आनन्द एवं विजय-भावना का अनुभव करते हैं, स्थापना 
के लिए, अनिवार्य था । 

अब ख॒स्चेव सुझाव देते हैं कि त्रात्स्कीवादियों, जिनोवीववादियों और घुखारिन- 
वादियों को गोली से उड़ाने की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु वे यह नहीं कहते कि 
उन्हें राजनीति से बाहर ,भगा देने की आवश्यकता नहीं थी । इसके विपरीत वे 
घ्तालिन की सराहना करते हैं-“ यह स्तालिन ने एक निरचयात्मक काये ,सम्पन्न 
किया । ”, खुस्वेव घोषित करते हैं कि इन विरोधवादियों के विरुद्ध सघर्ष “एक 
कठिन, किन्तु आवश्यक संघर्ष था, क्योंकि उनका राजनीतिक मार्ग ... वास्तव ,में 
पूंजीवाद की पुन" स्थापना और विद्-पूजीवाद के समक्ष ,आत्म-समपेण की दिशा 
में, ले जाने वाला था। ” यह स्तालिन के प्रमुख राजनीतिक अपराधों के लिए 
स्तालित॒वादी शब्दावली में, एक क्षमा-याचना के तुल्य है,। 

» इसके अतिरित्त, क्या,ख़ुश्चेव का यह कथन पूर्णतया शुद्ध है कि सघर्ष कठिन 
था * निरचय ही वह तब तक कठिन था, जब तक स्तालित और “उसके पिछलग्गू, 
जिनमें आज के कतिपय नेता भी सम्मिलित थे, विरोधियों के साथ राजनीतिक बाद- 
विवाद में लगे रहे, किन्तु जब तक विफल हो गये, तव स्तालिन ने सर्वोच्च वोद्धिक 
निर्णायकों के रूप में रियाल्वरों और एन० के० ,वी० डी० की चाजबुकों,का प्रयोग प्रारम्भ 
क्रिया और तत्पश्चात्‌ वे वाद-विवाद में सरलतापूवेक विजयी हो गये । इस हस्तक्षेप 
का परिणाम यह हुआ कि, विचार सिंहासम-च्युत हो गये और उनके स्थान पर 
शक्ति सिंहासनाछद हो गयी । इससे स्तालिन राजा वन गया और सबवेसत्तासम्पन्न राजा 
के रूप में प्रत्येक, नागरिक पर, जिसके अपवाद मिकोयान ओर्देजोनेकिदले और 
अन्य व्यक्ति भी नहीं थे, उसका पूर्ण प्रभु था । स्तालिन के उत्तराधिकारियों के 
हाथों में यह सत्ता कायम है और एक मात्र अन्तर यह है कि समझदार और सता 
व्यक्ति होने के नाते उन्हे इसका उपयोग बहुघा करने की आवश्यकता नहीं है. 


् 
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७६ रूस की पुनयात्रा 


स्तालिन का ग्रतिष्ठा-मंजन इन अन्तर्विरोधों से भरा हुआ है | खुस्वेव व्यक्तिगत 
कम्यूनिस्टों के विरुद्ध किये गये अपराधों के लिए स्तालिन की खाल उदेदते 
हैं । क्या यह मानवताबाद की ओर आकस्मिक झुकाव है? वे उन लाखों कृषकों 
की चर्चा नहीं करते, जिन्हें भ्रामों के सामूहिकीकरण के लक्ष्य की श्राप्ति के 
लिए मार डाला गया था और निर्वासित कर दिया गया था । वे 'उनकी चर्चा 
नहीं कर सकते थे, क्योंकि सामूहिकीकरण सोवियत प्रणाली की आधारशिला 
है और उसे यथास्नान रखने के लिए कतिपय किसानों को नष्ट कर देना 
आवश्यक था, जिससे दूसरों को विवश किया जा सके । यदि क्रेमलिन का नया 
“ सामूहिक निर्देशक मंडल”, जैसा कि खुश्चेव ने अपने छोटे-से ' समुदाय को 
बताया था, वास्तव में मार्ग-परिवर्तन कर रद्द है, तो वह सामूहिक फ़ार्मो की 
सदस्यता को ऐच्छिक बना देगा। फिर भी, उनमें ऐसा करने का साहस नहीं है, 
कृषक सामूहिक फार्मों को छोड़ देंगे । अत स्पष्टत आठ करोड कृषकों के विरुद्ध 
अब भी सोवियत सरकार का मुख्य अद्ध जोर-जबरदस्ती ही दे । 

इसी प्रकार जोर-जबरदस्ती वह साधन है, जिसके द्वारा सरकार सोवियत सघ के 
उद्योगों का सचालन करती है। मजदूरों को 'हढ़ताल करने की अनुमति नहीं है 
उनके टेड यूनियन शीघ्र कारय करने के तरीकों को प्रोत्साहित करने तथा मजदूरी को 
कम रखने में राज्य के पुछल्ले हैं, वे सब कुछ करनेवाली एक शक्तिशालिनी 
नौकरशाही की समस्त बुराइयों के शिकार हैं। ) 

स्तालिनवाद के चार स्तम्भ निम्नलिखित हैं, क्ृषि का सामूहिकीकरण, उद्योग का 
राज्य द्वारा प्रवन्ध, एकदलीय, एकाधिपत्यवादी राजनीतिक नियैत्रणः और 
साम्राज्यवाद । मात्कोी का सामूहिक निर्देशक-मडल अब भी इन्हें सोवियत पद्धति के 
अपरिवर्तनीय स्तम्भ मानता है ( यद्यपि स्वभावत 'अपने साम्राज्यवाद को उस नाम 
से सम्बोधित नहीं करते ) । स्तालिन मर चुका है। उसके कार्य जीवित हैं । , 

रूस एक स्तालिनवादी देश ही वना हुआ है। स्तालिन-विमुखता की कठिनाइयों 
का यही कारण है । 

तब उन्होंने स्तालिन की आलोचना की ही क्यों * 

मैंने यह प्रइन मास्को-निवासियों से पूछा । न केवल मुझे कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर 
ही मिला, प्रत्युत इस प्रइन में कोई रुचि नहीं प्रदर्शित की गयी ; राजनीतिक दृष्टि से 
सोचने की उनकी आदत समाप्त हो गयी थी । वे अपने नेताओं को नहीं जानते । 
मेंने जितने व्यक्तियों से वात की, उनमें से केवल एक ने खुश्वेव का नाम लिया। 
तीन ने मालेन्क्रीव का नाम लिया दो ने कहा कि, वे लेनिन के सम्बन्धी हैं, जो 


स्तालिन से विप्तुखता क्‍यों ! ७७ 


प्रायः निदिचत रूप से असत्य है, किन्तु महत्त्वपूर्ण है क्योंकि किसी सोवियत राज- 
नीतिन्न के सम्बन्ध में इस से अधिक आदरसूचक एवं प्रशंसात्मक वक्तव्य नहीं दिया 
जा सकता; तीसरे व्यक्ति ने कहा कि वे फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं-यह वात भी 
आदराभिव्यक्ति है और यदि यह सच हो, तो वह उन्हें एक ऐसे शीषेस्थ समूह में, 
जिसमें विदेशी संस्कृति दुर्लम है, एक अभूतपूर्व व्यक्ति वता देगी। भेरे मास्को- 
निवासी मित्रों के लिए नेतृत्व एक दूरस्थ, गोपनीय विद्व के समान था, जिससे 
झेकिने की वे आशा नहीं कर सकते । कई व्यक्तियों ने घोषित किया : विदेशों में 
लोग इसके सम्बन्ध में हमारी अपेक्षा अधिक जानते हैं।” अतएब वे स्तालिन- 
विमुखता के कारणों की विवेचना नहीं कर सकते थे । वे केवछ इसके प्रभावों मे 
रुचि रखते थे । 


क्रेमलिन द्वारा स्तालिन की निन्‍्दा की जाने के अनेक कारण हैं । 


(१) स्तालिन के उत्तराधिकारी पार्टी और जनता को यह बताना चाहते थे कि 
उनका प्रशासन नया तथा स्तालिन के प्रशासन से भिन्न एव उसक्री अपेक्षा अधिक 
अच्छा था। स्तालिन की मृत्यु के ६ महीने वाद ३ सितम्बर १९५५ को खुश्चेव 
ने पार्टी की केन्द्रीय समिति के महाविवेशन में भाषण किया और प्रतिशतों के 
प्रतिशतों में आर्थिक परिवत्तैनों का वणन करने की प्रथा को भग करते हुए सामू- 
हिकीकरण से पूवें को सोवियत अवधि और बजार-युग के साथ तुलना करते हुए 
मवेशियों की सख्या में कमी के ठीक-ठीक आकड़े बताये । उन्होंने ऐसा क्‍यों किया 
इसका कारण न केवल यह है कि सीधी, खरी-खरी बातें कहने में आनन्द आता है, 
बल्कि अनुमानतः मुख्य कारण यह है कि यदि जब स्थिति मे और सुधार हो, जैसी 
कि उन्हें आशा है, तो वे यह कहने मे समर्थ हो सकें कि इसका श्रेय नये नेताओं 
को है। उन्होंने नवम्बर १९०६ में वास्तव में ऐसा कहा भी था । स्तालिन के 
उत्तराधिकारियों के लिए स्वयं को अधिक अच्छा घोषित करना स्वाभाविक था और पे 
उसकी प्रतिष्ठा में छिद्र करने से अधिक अच्छा कौन-सा तरीका अहण कर सकते थे? 
जनतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल भी ऐसा ही करते हैं । 


४ नये” प्रशासन की एक विशेष वात यह थी कि वोल्शेविक सिद्धान्त को मुख्य 
स्नोत के रूप में पुनः प्रतिष्ठित किया गया । हो सकता है कि वर्तमान नेता-समुदाय ने 
यह आगा की हो कि मूल सिन्द्धात को इस प्रश्र पुनः अहण करने से सोवियत 
पणाली के प्रारम्तिक आदरशवाद की पुनः प्रतिष्ठा हो जायगी और इसलिए वह स्तालिन 
के भण्डाफोए और उसऊी सिंहासन-च्युति के आघात को आमन्मसात्‌ पर छेगा 


७८ रुस को पुनयात्रा 


(३) १९५६ में अपने गुप्त भाषण में “व्यक्तित्र के सिद्धान्त ” की घुराइयों 
पर विचार-विमर्ण करते हुए खुश्चेव ने घोषित किया कि “ इस विषय से सम्बन्धित 
सामग्री को बीसवीं कॉग्रेस को उपलब्ध कराना पार्टी की केन्द्रीय समिति ने नितान्त 
आवश्यक समझा हमें इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है, और 
उसका सही-सही विस्लेशण करना है, जिससे स्तालिन के जीवन-काल में जो कुछ 
हुआ, उसकी पुनरादइत्ति किसी भी रूप में न हो सके | ”” इस स्पष्टीकरण में 
सन्देद्द करने का कोई प्रवल कारण नहीं है। स्तालिन के समस्त जीवित बच रहे 
सहयोगियों ने वर्षों तक अपमान, लज्जा और उसके द्वा्थों खत्यु के अनवरत भय का 
जीवन व्यतीत किया । वे पुन उसी अनुभव से होकर गुजरना नहीं चाहते थे । यही 
कारण है कि उन्होंने १५५३ में पुलिस-प्रमुख बेरिया को गिरफ्तार करके फॉसी दे 
दी, उसने अपने साथी जार्जियन स्तालिन का पदानुसरण करने तथा एक व्यक्ति के 
अत्याचारों का एक दूसरा युग प्रारम्भ करने का खतरा उत्पन्न कर दिया था। बेरिया 
के बाद, इस बात की सर्वाधिक सम्भावना प्रतीत होती थी कि स्तालिन को जो 
प्रमुखता प्राप्त थी, उसके उत्तराधिकारी खुश्चेव ही होंगे । पार्टी के सचिव होने के 
नाते वे स्तालिन की प्रतिष्ठा को नीचे गिराने में मुख्य भूमिका करेंगे, किन्तु उनका 
ऐसा करना उन्हें बहुत अधिक ऊंचे चढने से रोक सकता है ॥ 

( ३ ) घ्तालिन की सामूहिक हत्याओं और गलतियों के वर्षों में उसके शिकार हुए 
व्यक्तियों के पुनवोस के लिए अनेक दवावों का निमौण किया गया था । इन दावों 
में से सोवियत सेना का दबाव निस्सन्देह सबसे वढ़ा था और अब भी वह सबसे 
बढ़ा है । द्वितीय विश्व-युद्ध में रूसी सशज्न सेनाओं के कई लाख सैनिक हताहत हुए 
और वन्दी बनाये गये तथा हिटलर रूसी इतिहास में किसी भी आक्रमणकॉरी 
की अपेक्षा रूसी राज्यक्षेत्र में अधिक दूर तक प्रविष्ट हो गया थां । सेना चाहती थी 
कि इसका दोष॑ स्तालिन के सिर'पर मा जाय । जुश्चेव ने अपने गुप्त भाषण में 
वह कर दिया । इसके अतिरिक्त सोवियत सैनिक नेता युद्ध-विजय के लिए श्रेय चाहते 
थे। अत खुश्चेव ने वीसवीं काग्रेस में बताया कि “ १९४१ में मोर्चे पर हुई प्रथम 
भय॑ंऊर विभीषिक्राओं और पराजयों के वाद स्तालिन सोचता था कि बस सब कुछ 
समाप्त हो गया है. ... बहुत दिनों तक स्तालिन ने वास्तव में सैनिक अमियानों 
का निर्देशन नहीं किया और उसने कुछ भी करना बन्द्‌ कर दिया . -. .स्तालिन 
ने वास्तविक सैनिक अभियानों में हस्तक्षेप करते हुए, जिस उद्दिम्तता और उन्माद्‌ 
का प्रदशेन किया, उसके कारण हमारी सेना को भयैकर क्षति उठानी पढ़ी ... 

राष्ट्रीय युद्ध ( १५४१-४५ ) की समस्त अवधि में उसने कभी मोर्चे के किसी 


१ 


' स्तालित से विम्ुखता क्यों ? ०, 


भाग अथवा किसी स्वतैत्र किये नये नगर की यात्रा नहीं की ।.... . .सर्वाधिक लज्जा- 
जनक तथ्य तो यह था कि भत्रु के ऊपर हमारी महान विजय के बाद, जिसके लिए 
हमें इतना अविक मूल्य चुकराना पथ, स्तालिन ने अनेक सेनापतियों की पदावनति 
प्रारम्भ कर दी ,..... क्योंकि स्तालिन मोर्चे पर की गयी सेवाओं का श्रेय स्वयँ 
अपने अतिरिक्त अन्य किसी को भी दिये जाने की प्रत्येक सम्भावना को समाप्त कर 
देना चाहता था । ? 


इसके अतिरिक्त, खुश्चेव ने घोषित किग्रा कि १९३७ और १९४१ के बीच 
“जिन प्रशिक्षार्थी नेताओं ने स्पेत और सुदूर पूर्व में सेनिक अनुभव प्राप्त किये थे, 
उन्हें प्रायः पूर्ण छूप से समाप्त कर दिया गया । ” उन्होंने द्वितीय महासमर में इस 
पागलपन से भरे काये के “ अत्यन्त हानिक्रारक्क परिणार्मों ” पर वर दिया, यह 
कहने के लिए सेना ने अवश्य ही अनुरोध किया होगा । 


मार्शल झुकोव द्वितीय विज्व-युद्ध के रूम के महानतम नेता थे और खुश्चेव कहते 
हैं कि, स्तालिन उन्हें पसन्द नहीं करता था । वास्तव में एक बार स्तालिन ने 
खुश्चेव से झुकोव के सम्बन्ध में उनके विचार पूछे और खुश्चेव ने स्वभावत. उत्तर 
दिया कि झुऊोव एक सुयोग्य जनरल हैं, किन्तु खुश्चेव प्रतिवेदित करते हैं कि 
स्तालिन ने झुकोव के युद्ध-कगल का उपहास किग्रा । यह एक दोहरी चाल थी ; 
स्तालित का प्रतिष्ठ-संजन करने में खुश्चेव ने झुक्ोव के प्रति भ्रेम-प्रदरीन किया, 
जिनकी युद्ध समाप्त होने पर पदावनति कर दी गयी , थी, किन्तु जो स्तालिन की 
सत्यु होने पर सर्वेश्रथम सहायक प्रतिरक्षा-मत्री के रूप में जौर अब प्रतिरक्षामंत्री 
और पोलिट ब्युरो के उपसदस्य के रूप से वापस लीट आये-ढें । अभी तक कोई 
पेशेवर सोवियत सैनिक दर से इतने अधिक उच्च पर नहीं पहुँच पाया था । 
प्रतिद्वन्द्री सत्ता से सदा भयभीत रहने वाले स्तालिन ने सेना को राजनीति से बाहर 
और दूर ही रखा । आज सेना एक प्रमुस राजनीतिक पार्ट अदा करती है। 


स्तालिन के साथ उसका एफ झंगड़ा अभी तऊ बना हुआ है, जिसका निपटार 
नहीं हुआ है; १९३७ में साशल तुखाचेवस्फी त्तवा अनेक अन्य मार्गलों, जनरलों 
ओर अफसरों का ( उनरी संख्या का अनुमान हजारों में लगाया जाता है ) शुद्धी- 
करण, जिपने छाल सेना को पगु चना दिया और जिसके परिणामस्वरूप १९३९- 
४० में फिनलैण्ड में तथा १५४२ में हिटलर के विद्द्ध उसकी दुर्गति हुईं । सोवि- 
यत सेना अवश्य ही निश्चित रूप से चाहेंगी कि उसके रेकाई से इस बढ़े काले 
धब्बे की हटा दिया जाय । 


रूस की पुनयांत्रा 


'स्तालिंन के डुब्यैवद्दार से पीड़ित एक दूसरा तत्व उन चार करोड़ सोवियत 
यूक्रेन-वासियों को है, ज़ो-सोवियत संघक्रा सबसे बढ़ा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय 
है। १९२० और १९३० में स्तालिन ने “ पूजीवादी राष्ट्रवाद ” और रूस से 
पृथकू होने की आकाक्षा के लिए उसके कम्यूनिस्ट नेताओं और प्रमुख गेर-कम्यू- 
निस्टों का बारम्बार झ॒ुद्धीकरण किया । स्वतंत्रता के लिए यूक्रेन-वासियों की बची 
हुईं अथवा पुनर्जीवित होने वाली आकाक्षा के लक्षण के लेशमात्र भी दृश्गिचर होने 
से मास्को सदा चौकन्ना हो जाता रह है । स्तालिन ने निर्मेमतापूवंक उसका दमन 
किया । उसके उत्तराधिकारी कोमलता का प्रदर्शन करते हैं। जब ख़ुब्ेव ने इस 
वात का वर्णन किया कि किस प्रकार स्तालिन ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को साइबेरिया 
और कजकस्तान में निर्वासित किया, तब उन्होंने इतना और जोड़ दिया - “ धुक्केन- 
वासी केवल इस कारण इस स्थिति से बच गये कि उनकी सख्या बहुत अधिक थी 
और कोई ऐसा स्थान नहीं था, जद्दा उन्हें नि्वाँसित किया जा सके ।” यह पुन 
एक दोहरी चाल थी स्तालिन पर प्रद्दार करने की और यूक्रेनवासियों की मनुद्वार 
करने की । मिकोयान ने काग्रेस में किये गये अपने भाषण में यूक्रेत के दो प्रमुख 
कम्यूनिस्टों स्टैनीस्लाव कोस्सिओर, जो १९३० से पोलिट ब्यूरो का सदस्य था, 
और ऐन्तोनोव-आवसेयेन्की को--केवछ उनके नामों का उच्चारण कर--पुनर्वा- 
सित किया । खुलेव ने एक तोसरे थूक्रेनियन कम्यूनिस्ट पावेल पोस्तीशेव को 
पुनवीसित किया । 

शुद्धीकृत व्यक्तियों को कारागारों और शिविरों से मुक्त करने तथा अन्य व्यक्तियों 
को खत्यूपरान्त पुनर्वांसित करने के लिए और अधिक दवाव प्रभावशाली 
सम्वन्धियों तथा पुराने सहयोगियों द्वारा डाला गया । इस प्रकार के लिए तर्क -संगत 
प्रारम्मिक कारवाई यह थी कि स्तालिन के शासन की सार्वजनिक रूप से आलोचना 
की जाय तथा उसके कार्य की निन्‍्दा की जाय । 

(४) सम्भवत स्तालिन-विमुखता में सर्वाधिक योगदान, जिक्षका समुचित 
अनुमान नहीं लगाया गया है, नये सोवियत उच्चतर वर्ग द्वारा, जिसमें ऊँचे सरकारी 
और दलीय अधिकारी, सेना और गुप्त पुलिस के उच्च अफसर, लेखक, कलाकार 
और अभिनेता, प्रमुख आर्थिक व्यवस्थापक, महत्त्वपूर्ण तकनीकी कर्मचारी, वैज्ञानिक 
और उच्च पदस्थ पेशेवर व्यक्ति सम्मिलित हैं, किया गया, आश्रितों सहित उनकी 
सख्या एक करोड़ और दो क़रोढ़ व्यक्तियों के बीच है । एक सोवियत मित्र ने, ,जो 
उनमें से एक है, कहा-“ हमें एक वर्ग मत कहिए, ' स्तर ? अधिक अच्छा 
दब्द दोगा। ” उसका विनम्न विरोध इस सरकारी तके को प्रतिध्वनित करता था 


स्तालिन से विप्तुखता क्‍यों ? 


कि सोवियत संघ “एवं वरविहीन समाज दै डै) 

, माव-प्रवण, प्रतिसाशालिनी महिला ने, जो स्वये. ४ ५ तथा 
जन-साधारण की जीवन-पद्धति के मध्य विद्यमान गहरे अन्तर को देखे, बिना 
नहीं रह सकती, सोवियत समाज की वर्ग-व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरे विचार 
पूछे । इस उच्चतर बगे अथवा स्तर के व्यक्ति (जब यह वस्तु इतनी प्रत्यक्ष है, 
तब नाम का कोई महत्त्व नहीं है ) अपने माता-पिताओं के मान-दण्ड से सुखद 
जीवन व्यतीत करते हैं और उनके बालक उन विशेषाधिकारों का सुखोपभोग करते 
हैं, जो धनिकों की सन्तानों को प्राप्त होते हैं, किन्तु उस छुख-सुविधा और भोग-विलास 
का क्‍या उपयोग था, जब, स्तालिन के समय में, रात के दो बजे द्वार पर एक 
खटखटाहट होने से इन सबके बदले किसी उत्तर धुब प्रदेशीय शिविर में लकड़ी के 
एक तख्ते पर सोना पड़ता--अथवा किसी अज्ञाते कब्र में दफना दिया जाता? 
मिकोयान, चुल्गानिन, खुश्चेव, मालेन्क्रीव और उनके सहयोगियों के साथ उच्चतर 
बगे राजनीतिक प्रपीढ़न से व्यक्तिगत सुरक्षा प्राप्त करने के लिए छालछायित था। 
चूँकि वर्तमान नेता मझत्यु की शाख्नत छाया में जीवन की भयंकरता को पूर्ण .रूप-से 
समझते थे और इस बात का अनुभव करते थे कि इससे कार्यक्षमता में, कितनी 
अधिक कमी हो जाती है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को और अपने वर्ग ,अथवा 
स्तर के व्यक्तियों को राजनीतिक गिरफ्तारी से सुरक्षा का वह प्रच्छन्न, वचन (दिया 
जिसके सम्बन्ध में वे जानते थे कि वह राजनीतिक एवं आर्थिक यंत्र के सुगम 
संचालन के लिए अनिवाये है। उक्त वचन ने स्तालिन के स्वेच्छाचारी,.कानून-विहीन- 
शुद्धीकरण से पूर्ण आतंक-शासन की निन्‍दा का रूप घारण किया ।, यही फ़रवरी 
१८५६ की बीसवीं पार्टी कांग्रेस का अन्तर्निदिित सम्देश-है। कह 5 * हे 

(५) फ्रेमलिन के नेताओं की रुत्यु से तथा उच्चतर वर्ग की-शाश्वत,ग्रपीढ़न से 
रक्षा करने के लिए गुप्त पुलिस की भयेकर शक्ति को नियंत्रण - के अन्तर्गतः करना 
आवश्यक था । स्तालिन की खत्यु के तत्काल उपरान्त पुलिस-प्रमुख <बेरिया-की 
शक्ति में जिस तीत्र गति से शद्धि हुईं, उससे उसके समस्त कामरेडों.को-:विश्वास . 
हो गया कि पंख काटने की यह प्रक्रिया कितनी आवश्यक और मद्दटत्त्वपूर्ण 

«सोवियत सेना ने, जो अपने भीतर जासूसों की भरमार करः देने तथा -राजनीतिक 
... प्रभाव में अपने से आगे बढ़ जाने के कारण, ग॒प्त पुलिस से, ंणा करती“थी 
- २६ जून १९०३ को बेरिया की गिरफ्तारी- और-:उसकी ,पुलिस-प्रणाली “की 
”,. पदावनति करने में प्रसन्नतापुवेंक सहयोग .अदान किया, जिससे समस्तः स्तरों के;लोगों 
२; ने सुख की सांस ली। माएक़ो में मेरे. सर्वेश्रेष्ठ मित्र ;ने “कहा - में; नहीं, जानता “ 
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कि अब, गुप्ते पुलिस क्या करती हैं। वह अवश्य ही पुराने अभिलेखों का अध्ययन 
कर रही होगी॥-2 ८7“ 

।० स्तांडिन के समय' में गुप्त पुलिस सोवियत संघ में सबसे घढ़ा औद्योगिक 
अध्यवसाय था। वह आर्थिक विक्रास की विभिन्न प्रायोजनाओं पर लाखों दास 
श्रमिकों को काम पर रखती थी, किन्तु रूस में नगरों में तथा ग्रामों में भी श्रमिकों 
का तीत्र अभाव है और नगरीय तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में जन्मसख्या में कमी 
को देखते हुए जनशक्ति के अभाव के बने रहने की ही सम्भावना है | इन 
परिस्थितियों में नजरबन्दी शिविरों में, जहा के निवासी या तो कामचोरी करते थे 
अंथवा असमय ही काल-कवलित हो जाते थे, श्रम की वरवादी वास्तव में एक 
देशद्रोहपृण काये था और गिरफ्तारियों की सख्या में कटोंती तथा पुलिस के आर्थिक 
कार्यों में 'कमी कर उसे रोकना आवश्यक था। 

' (६ ) सोवियत नेताओं को आशा थी कि स्तालिन के अपराधों के लिए उसकी 
निन्‍्दा करने से वे स्वय॑ अपराध-मुप्त हो जायेंगे । उन्होंने अभियोग लगाया कि, 
स्तांलिन उनसे परामश किये बिना ही काये करता था । तदनुसार, स्तालिन-विमुखता 
का उद्देश स्तालिन के उत्तराधिकारियों के नाम को दोष-मुक्त करना था । हि 

'( ७) स्तालिन-विसुखता केमलिन में एक नये अन्तरराष्ट्रीय हाश्कीण का अग 
थी । सोवियत निर्देशक-मडल ने अनुभव किया कि स्तालिन' ने अनावश्यक 
रूप से टठिटो, तुर्की और सामान्यतः एशिया को तथा परिचिम के प्रजातात्रिक देशों 
'को विरोधी बना दिया था। मुस्कानें तथा गैर-सोवियत देझों को आर्थिक और सैनिक 
सहायता मित्रों पर विजय ग्राप्त करने, शत्रुओं को श्रम में डालने एवं तरस्थों की 
सख्या में श्रद्धि करने के लिए अधिक उपयुक्त थीं । 

'जब निकिता एस० खुश्चेव ने अपना सुप्रसिद्ध गरप्त भाषण किया, उससे बहुत 
पहले सें ये सात समीकरण सोवियत स्थिति में विद्यमान थे । स्तालिन के विरुद्ध 
लगाने ज़ाने वाले आरोपों पर क्रेमलिन में काफी समय से विचार-विमर्श हो रहा था 
और उनके समर्थन के लिए आवश्यक सामग्री का सम्रह कर लिया गया या, किन्तु 
नेता-श्न्द युवकों तथा अन्यों को लगने वाले आघात के भय से स्तालिन के शासन का 
पर्दाफाश करने से हिचकिचा रहे थे । फिर भी, वीसवीं पार्टी कांग्रेस में शीघ्र ही यह 
वात प्रत्यक्ष हो गयी कि अब समय आ गया हैं। स्तालिन “ व्यक्तित्व-सिद्धान्त ?” 
के सम्बन्ध में किये गये प्रत्येक शत्रुतापुर्ण उछेख का प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सम- 
थैन 'किया'। मिकोयान ने तानाशाह की जो सीधी निन्‍्दा की, उस पर प्रचण्ड हपे- 
ध्वनि की गयी'। काग्रेस के जौप्नलिपि में लिखे गये विवरणों से यह बात स्पष्ट रूप से 


स्तालिन से विमुखता क्यों ? “८४ 


' माद्ठम होती है कि मोलोतोव, बुल्गानिन और कागानोविच जैसे कतिपय नेताओं 
के मन में अब सी सन्देह बना हुआ था । फिर भी, स्तालिन विमुखता का निर्णय 
कर लिया गया । ख्याल है कि खुश्चेव के भाषण को जो प्रकाशित नहीं किया गया, 
वह संशयवादियो को दी गयी एक सुविधा थी -वह चीनी कम्यूनिस्टों को भी; एक 
सुविधा थी, जो चीनी पद्धति से चीन का स्तालिनीकरण कर रहे हैं । 

सोवियत घटनाक्रम के कतिपय विदेशी विवेचकों ने स्तालिन-बिमुखता ,को जन- 
तत्रीकरण और नम्रता के समान समझकर स्वये को भ्रम में डाल दिया ; तब उन्होंने 
आधे मन से किये गये उदारवादी सुधारों के लिए मास्को की निन्दा की, किन्तु 
स्तालिन-विमुखता के समस्त कारण राजनीतिक और वैयक्तिक थे । उसका उद्देश्य 
उद्रीकरण अथवा जनतंत्र की स्थापना करना नहीं था । उसका उद्देश्य राजनीतिक 
लाभ तथा व्यक्तिगत छुरक्षा प्राप्त करना था | सीमित उद्दारीकरण तो एक वस्तु मात्र 
है और वह इस बात का संकेत भी है कि स्तालिन के आतंकवादी तरीके अनाव- 
श्यक होने के कारण अवाछनीय है। ५ मार्च १९५३ को रात के ९ बजर्कर ७५० 
मिनट पर अत्याचारी की झत्यु होने के बाद कुछ घण्टों के भीतर ही सरकार- और 
दर के नेता गम्भीर विचार-विमरी के लिए मिले और उन्होंने एक घोषणा-पत्र को 
स्वीकार किया, जो सोवियत पत्रों में ७ मा को प्रकाशित हुआ । उक्त घोषणा-पत्र 
में जनता से “ अव्यवस्था और आतक ” से दूर रहने का अनुरोध किया गया था 
यदि क्रेमलिन के व्यक्ति चिन्ताग्रस्त न होते, तो उन्होंने इस ।प्रकां: के रहस्योद- 
घाटन करने वाले शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया होता । अब वे चिन्ताग्रस्त नहीं 
हैं, अत. वे अपेक्षाकृत कम कठोरता से शासन करते हैं।, , ,. -, “५- 
तदनुसार, ऐसा प्रतीत होगा कि सोवियत संघ के भीतर स्तालिन-विमुखता ,के 

( जो एक व्यक्ति के शासन के स्थान पर सामूहिक शासन, की स्थापना के तुल्य है ) 
धन प्रत्यक्ष दिखायी देने वाले ऋणों से बहुत आधिक हैं । प्रशासन की दृष्टि से 
सोवियत संघ एक विकट देश है क्योंकि समस्त आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और 
सामाजिक कार्यों का सचालन, राज्य का सचालन करने वाले थोड़े-से, व्यक्तियों द्वारा 
किया जाता है । स्तालिन की प्रकाशित आलोचना उत्तरदायित्व के वितरण की 
अच्छाइयें| सिखा कर सरकार के जटिल काये को सुविधाजनक बनाती है । ६ (सितम्बर 
१९७५६ को  प्रवदा ” ने लिखा-“ सामूहिक नेतृत्व की शक्ति इस तथ्य में निहित है 
कि वह जनता के एक व्यापक क्षेत्र के ज्ञान और अनुभव! पर आश्रित है ॥ |दल: 
सरकार और आर्थिक गतिविधियों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रइनों पर सामूहिक रूप से 
विचार-विमशी करने से सब प्रकार की गलतियों और समस्याओं के ग्रति एक- 
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पक्षीय दृष्टिकोण से बचते हुए अत्यन्त सही सही निर्णय करना सम्भव द्वोता है । 
अत समस्त स्तरों पर दलीय नेतृत्व के सामूद्दिक स्वरूपों और तरीकों को लागू 
करने के लिए निरन्तर सघरष करते रहना आवश्यक है । ” निरचय ही, उत्तरदायित्व 
का वितरण अभी तक अत्यन्त सीमित है, किन्तु कम से कम उच्चतर दलीय क्षेत्रों 
में, स्तालिन-युग की यत्रवत्‌ आज्ञाकारिता के बाद, निणय करने के का में 
काल्पनिक योगदान भी अवश्य ही आनन्द और आत्म-महत्व की भावना की खष्टि 
करेगा । 
स्तालिन-विमुखता उच्च वर्ग तथा नेताओं के लिए एक वरदान सिद्ध हुई है, 
किन्तु वे स्तालिन-प्रणाली से विमुख नहीं हुए हैं । अतएव यह्द प्रइन प्रासगिक नहीं 
है कि उन्होंने उसे पुन स्वीकार कर लिया है अथवा नहीं | यद्रपि स्तालिन के 
अत्यन्त पाशविक तरीकों का परित्याग कर दिया गया है, तथापि उसने जिस आर्थिक 
एवं राजनीतिक प्रासाद का निर्माण किया, वह समस्त कम्यूनिस्टों का लक्ष्य है। 
वह ज्यों का त्यों बना हुआ है और उसे खुदढ बनाया जा रहा है । तदनुसार जब 
जुइचेव “ एक अच्छे कम्यूनिस्ट के उदाहरण ? के रूप में स्तालिन का अभिनन्दन 
करते हैं, जैसा कि उन्होंने १७ जनवरी १५५७ को तथा अन्य अवसरों पर किया 
था, तब वे वीसवीं पार्टी कांग्रेस में किये गये अपने प्रद्यात भाषण की किसी भी 
बात का खण्डन नहीं करते । उस ऐतिहासिक काये ने अपने सातों राजनीतिक एवं 
व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूणे कर दिया | शेष वातें--- स्तालिन प्रणाली की समाप्ति और 
उसके ध्वसावशेषों पर जनतंत्र की स्थापना--रूस में एक मन्द प्रक्रिया होगी। 
अशाति, हा । असन्तोष, निरचयपूरवंक । समय-समय पर विरोध की अभिव्यक्तियाँ, 
अनिवार्य । उच्चस्तर पर , जैसे कि सेना द्वारा प्रासाद-कान्ति, कल्पनीय । उपभोक्ताओं 
की आवश्यकताओं का शने शनेः सन्तुष्ट किया जाना, अपरिहाय, किन्तु सोबियत 
सरकार को उल्टने के लिए एक जनक्रान्ति का होना बिल्कुल असम्सान्य 
प्रतीत होता है । 

रूस के भविष्य के सम्बन्ध में की जानेवाली किसी भी अटकलबाजी में --- और 
यह केवछ अटकलवाजी ही हो सकती है --- आत्मसमर्पण की उस भावना का कम 
मूल्याकन नहीं किया जाना चाहिए, जिसकी शिक्षा जारों की निर्मम निरकुश, 
अत्यन्त केन्द्रीकत सरकार और उसकी अपेक्षा बहुत अधिक निर्मम एवं केन्रीकृत 
वोल्शेबिक शासन द्वारा दी गयी है । निरचय ही, आज्ञापालकता में क्रोध असम्भव 
नहीं होता । वास्तव में, वे साथ-साथ विद्यमान रहते हैं, किन्तु सरकारी दासता की 
राष्ट्रीय स्टति एक कठोर अवरोधक तत्व होती है । 


अध्याय < 
अफीम 


युगोस्लाव कम्यूनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के बुद्धिमान दुद्ध सदस्य स्वर्गीय 
मोशे पियादे ने ३२१ अक्तूबर १९०५६ को एक मुलाकात में कहा कि, मास्को ने इस 
धारणा के साथ स्तालिन से मुद्द मोड़ा कि पिछलम्मू देशों में उपद्रवों को जन्म दिये 
बिना ही सोवियत सं में इस प्रकिया को प्रारम्भ किया जा सकता है । पियादे के 
सराहनीय मत से यह खुझाव मिलता है कि क्रेमलिन विदेशी देशों को कितनी बुरी 
तरह से समझता है और रूस को वह कितनी अच्छी तरह से समझता है । 


” क्ृम्युनिस्ट शासन पिछल्मगू देशों पर १९४४ और १९४४८ के बीच लादा गया, 
रूस पर वह १९१७ में लादा गया; यद्द अन्तर निर्णायक है। 


, राजनीति में समय एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। १९२२-३८ की अवधि की 
तुलना में, जब में मास्को में निवास करता था, अब विद्वासियों की संख्या कम हो 
गयी है तथा संशयवादियों की संख्या वढ गयी है । दल के जो सदस्य किसी समय 
आदरवादी थे, वे अब समय काट रहे हैं । 


फिर भी, गेर-कम्यूनिस्टों के मध्य आदरशवादियों के दीन द्ोते हैं । 
वे बाह्य जगत के सम्बन्ध में प्रन्‍न पूछते हैं; वे सोवियत प्रकाञनों में 
विदेशों - से सम्बन्धित सूचना के अभाव पर आक्रोश व्यक्त करते हैं; 
वे शासन की भौतिकता की निन्दा करते हैं। विजयी पक्ष के आकर्षणों का 
प्रतिरोध करने के लिए आन्तरिक शक्ति एवं मानव-जाति में निष्ठा की आवश्यकता 
होती है । एक नवयुवती सोवियत महिला ने मुझे बताया कि युद्ध के बाद दमन 
के सारे वर्षों में उसने तथा उसके सात मित्रों ने, जो सभी शासन के आलोचक 
थे-और स्तालिन-विमुखता के बावजूद आछोचक बने हुए हैं-एक पुनीत 
पारस्परिक विश्वास के साथ, जिसे भंग नहीं किया गया, स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों 
का आदान-प्रदान किया । एक तानाशाही देश में जहां नागरिकों से आशा की 
जाती है कि वे राजनीतिक एकरूपता से लेशमात्र विमुखता की भी सूचना देंगे, इसे 
अवश्य ही शिक्षचार की विजय साना जायगा, किन्तु उस नवयुव॒तोी महिला के 
अठारह वर्षीय युवक कम्यूनिस्ट पुत्र के साथ उसके सम्बन्ध त्नावपूर्ण थे | 


<दै रुस की पुनयात्रा _ 


किसी कम्यूनिस्ट देश में राजनीति पारिवारिक जीवन को गम्भीर रूप से जटिल 
बना देती हैं। दो किशोर वय के बालकों ने भोजन के समय अपनी दल की 
अनुयायिनी माता को एक घण्टे तक खूब सत्रस्त किया और उसके दुर्वैल, क्रेमलिन- 
निर्मित विचारों के विरुद्ध जोरदार तर्क उपस्थित किये । इसके विपरीत, साचा की, 
जिसने कहा था कि ' मैं स्तालिन से ग्रेम करता हूँ ? मा ने उसके कद्दर विचारों का 
पूर्ण रूप से समर्थन किया और जब वह ऐसा कर रही थी, तब मैंने महसूस किया 
कि वह वास्तव में अपने पुत्र को पकड़े रहने का प्रयास कर रही थी । उसकी अन्ध 
निष्ठा उसे उन्मादपूण सन्देह से दूर रखती थी और उसकी माता की सहमति उसे 
रखने को एक साधन थी । 

सोवियत माता*पिताओं के अपने बालकों के साथ सहमत होने की सम्भावना 
वालकों के अपने माता-पिताओं के साथ सहमत होने की सम्भावना की अपेक्षा 
भ्प्निकरइती है । जब कि बालक अभी, तक राजनीतिक अज्ञान, की अवस्था में 
रहते हैं, माता-पिता अपने बच्चों के विचारों में हस्तक्षेप करने में द्विचकिचाते 
हैं । बात यद्द है कि कोई बालक अथवा बालिका अपने क्रीढ़ा-सहयोगियों के साथ 
वाद-विवाद में कद्ट सकती है -“ किन्तु मेरे पिता कहते हैं कि... ” और येह बात 
अधिकारियों तक पहुच सकती है । इसी प्रकार अनेक सोवियत माताएं' और ' पिता 
बाॉलिक के अपरिपक्व मस्तिष्क को उस पीड़ादायक मनोवैज्ञानिक संघर्ष से बचाना 
चाहते हैं, ज्ञो स्कूल और पायनियर (स्काउट ) दल में एक और घर में उसके 
विरुद्ध राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने पर उत्पन्न होगा ।-इस -प्रकार के, मामलों में 
ज्येष्ठ व्यक्ति सामान्यत बाह्य प्रभावों का तब तक सम्मान करते जब तक बालक- 
वालिकाएं विश्वविद्यालय में।पहुँच जाती हैं. अथवा ज्लातक-ल्लातिकाए वन जाती हैं 
और माता-पिता सम्भवत निर्णय करते हैं कि अब पुत्र अथवा पुन्नी ,में इतना 
प्रयाध्त विवेक, और अनुभव आ गया है कि वह परिवार में एक विरोधी मत, को 
सुनकर लाभान्वित हो सकता है अथवा हो सकती है । वालकों की युवावस्था में 
राजनीति द्वारा उत्पन्न पारिवारिक फूट उनके काम पर लग जाने पर दुर हो सकती 
है। उन्नीस वर्ष पूरे निह्ति का जीवन व्यतीत करने वाले एक निराश पुराने बोल्हो- 
विक का, प्रीढ़ पुत्र अपने पिता के निराशावाद की निनन्‍्दा करता था, किन्तु अब बह 
“ चैज्ञानिक कार्य के बोझ के कारण ” चुपके से पार्टी की' सदस्यता से अलग हो 
गया है । ८ 

युवकीपयोगी रूसी पत्रिकाओं के श्रस्तावित सोवियत प्रासाद जितने -बढ़े अम्बार 
में भी फ्रिसी नये विचार के दरीन नहीं होंगे । थोड़े-से अपवादों को छोड़ कर वे 


अफीम ८७ 


धीसवीं पार्टी कांग्रेस की कार्रवाईयों को उद्घुत करने में --- यह काये अबसे कुछ 
वर्षों बाद होने वाली अगली कांग्रेस तक चलता रहेगा--प्रीढ़ प्रकाशनों 'का 
अनुकरण करती हैं तथा समस्त 'तरकीं को समाप्त कर देने के लिए लेनिन के 
ग्रन्थों में से कोई उद्धरण प्रस्तुत कर देती हैं। अत्यन्त प्रारम्भिक बालोपयोगी 
पत्रिकाएं जो मानसिक खाद्य प्रदान करती हैं, वह पुरणत्यां बेकाम होता है । बांलक 
और बालिका स्काउटों के पत्र पायनियर प्रवदा ? के दो सम्पादक जेबे एक लेखक के 
पास लेख मांगने के लिए पहुंचे तब लेखक ने सम्पादकों को लेख देने से इनकार कर दिया। 
उसने कहा कि “ आपके पत्र का प्रत्येक अक अन्य अकों के समान ही होता है । 
रूस की सर्वेश्रेष्ठ ' डिस्कस ! - प्रक्षेपिका नीना पोनोमारेवा जब लन्दन में चोरी करने 
के अभियोग में गिरफ्तार की गयी, तब “प्रवदा” ने उक्त संवाद' को “गन्दी 
उत्तेजना ? शीर्षक के अन्तगत प्रकाशित किया. और उसे सोवियत संघ के विरुद्ध एक 
सुनियोजित पड़य॑त्र के रूप में प्रस्तुत किया। 'प्रवदा” का एकपक्षीय समाचार 
समस्त कक्षाओं में पढा गया | वह केवल वालकों को पश्चिम से घृणा' करने तथा 
ब्रिटिश न्यायिक प्रक्रिया को घृणामरी दृष्टि से देखने की शिक्षा दे सकता था। 

स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों से बातचीत करने के -मुझे जो अवसरप्राप्त 
हुए, जो आवश्यक रूप से सीमित थे, उनसे सोवियत सूत्रों की पढ़ने से निर्मित'सेरी 
इस धारणा को पुष्टि ही हुई कि सोवियत शिक्षा का उद्देश्य मस्तिष्क का ,विकास 
करना होता है, किन्तु विचार-शक्ति का विकास नहीं, उसका उद्देश्य विशेषज्ञ) उत्पन्न 
करना होता है, विचारशील व्यक्ति नहीं। जी 

एक दिन तीसरे पहर मास्क्रो के मित्रों की, जिन्हें मेंने इन 'उन्नीस वर्षों 'में नहीं 
देखा था, तलाश करते-ररते मैंने उस कमरे के द्वार की घण्टी वजायी, जिंसमें वे 
एक समय रहते थे । घण्टी का जबाब देने के लिए बाहर आने वाली नवयुवती 
'भहिला ने कहा - “नहीं, मुझे खेद है। यह अमुक व्यक्ति का घर है।” ए 

मैंने अपनी परेशानी वतायी : में अमरीका से आया 'था; मैं अपने मित्रों से 
किस प्रकार मिल सकता था? उसने नयी टेलिफोन-पुस्तिंका में देखने का घुझाव 
दिया और जब मैंने स्पष्टीकरण किया कि यह एक अध्ष्यन्त कठिन कीये है क्योंकि 
मेरे होटल ' में कोई टेलिफोन-पुस्तिका उपलब्ध नहीं है, तथा डाकंघर में भी 
कोई नयी पुस्तिका नहीं हे, तब उसने मुझे अपनी पुस्तिका देखने के लिए 
निम्मत्रित किया | हमने विनम्रतापूचेक थोड़ी-सी बातचीत की, जिसके सिलसिले में 
मुझे ज्ञात हुआ कि उक्त महिला की उम्र साढे उन्नीस वर्ष की थी और वह एक 
मेडिकल छात्रा थी । मैंने कह आपसे मेरी बहुत अधिक दिलचस्पी द्वो गयी है। कया 


८८ रूस की पुनरयात्रा 


आपके पास बात चीत करने के लिए समय है? उसने कह्दा कि भेरे , परिवार- के 
लोग बाहर गये हुए हैं, में नीरसता का अनुभव कर रही हूं तथा मेरे पास बातचीत 
करने के लिए पर्याप्त समय है। हमारा वार्तालाप एक घण्टे तक चलता रहा । 

कतिपय प्रारम्भिक प्रइनों के परचात्‌ मेंने खुड्चेव के “पत्र” के सम्बन्ध में 
सामान्य प्रइन पूछा । हां, उसको उन छात्रों ने उसके सम्बन्ध में बताया था, जिन्होंने 
उसे पढे जाते हुए सुना था । क्या उसे उसका कोई अश, उदाहरणार्थ वोरोशिलोव- 
सम्बन्धी अद, विशेष रूपसे याद था? हो, स्तालिन को सन्देह ,था कि वे एक 
ब्रिटिश जासूस हैं, वह उन्हें पोलिट ब्यूरो के अधिवेशनों में भाग लेने की अनुमति 
नहीं देता था तथा उनके निवास-स्थान को तार से घिरा दिया था। ., 

मैंने कहा -“ कुछ वर्षो पूवे आपको बताया गया था कि स्तालिन एक आश्चय- 
जनक व्यक्ति था, जो केवल अच्छे कार्य ही करता था। आज 'आप जानती; हैं. कि 
उसने बहुत अधिक कष्ट दिया तथा आवश्यक रूप से अनेक व्यक्तियों की हत्या कर 
दी। दूसरे शब्दों में, उन्होंने आपको झूठी बातें वतायीं । 

श्ट लि । 3) 

अब यदि सरकार और पार्टी अपनी भ्रशसा स्वय करें, तो क्या आप उस पर 
विश्वास करेंगी ? 

“हो ।” -..- उसने उत्तर दिया। ' हा 

“किन्तु चूंकि पहले वे आपसे झूठ बोले, इसलिए क्या वे पुन आपसे झूठ 
नहीं बोल सकते १ ” ; 

वर्तमान नेता नहीं ।?-- उसने हठपूर्वक कहा । 
क्या आपको कम-से-क्रम आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए १? 

“में समझ नहीं पा रही हूँ ।?--- उसने दलील दी । 

“आप लैटिन पढ रही हैं । डेस्क्रार्टी नामक एक फ्रॉसीसी दारीनिक ने कहा 
था-“ में सोचता हू, इसलिए में हूं |” हम मानव इसलिए हैं कि हम सोच सकते 
हैं और सोचने का अर्थ होता है, निणेय करना । आप श्रमाों को तौलती हैं, आप 
स्वयं निर्णय करती हैं कि आप जो कुछ सुनती हैं, वह सही है अथवा नहीं । कोई 
व्यक्ति आपको जो कुछ बताता है- उस प्रत्येक वात पर आप विश्वास नहीं कर 
लेती, क्या कर छेती हैं?” मु 

“ नहीं किन्तु सरकार की वात सिन्न है ।” 

” किन्तु सरकार ने आपको स्तालिन के सम्बन्ध में झूठी बातें वतायीं थीं। ”? 
मैंने स्मरण कराया । । 


$ 
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“४ बह था।” - उसने पार्टी-नीति को प्रतिध्वनित करते हुए तक प्रस्तुत किया । 

« आप दो पुस्तको में से एक का चुनाव करती हैं । आप दो फिल्मों मे से एक का 
चुनाव करती हैं । आप उस वल्न को नहीं, इस वद्ध को पहनने का निर्णय करती 
हैं। क्या यह बात वाछनीय नहीं होगी [कि आप अपने निजी राजनीतिक विचारों 
का चुनाव करें, तुलनाएँ करें, एक बात को अस्वीकृत कर दें और दूसरी बात में 
विश्वास करें १ ”? 

“ बद्चों के सम्बन्ध में यह बात बिल्कुल ठीक है, राजनीति के सम्बन्ध में नहीं।”” 
- उसने घोषित किया । 

मैंने कितना ही प्रयत्न किया, किन्तु मैं उसके विश्वास के इस कवच का भेद्न 
नहीं कर सका । 

कुछ दिन बाद में चौढ़े सादोवाया मार्ग पर जा रहा था कि मैंने अपने आगे 
स्कूली वर्दी -- भूरा ड्रेस, सफेद कालर और काला गाऊन--पहलनी हुई दो 
लड़कियों को देखा । मैंने निणय किया कि उनकी उम्र चौदह या पन्दरह वर्ष की 
होगी । मैं उनके पास पहुंच गया और पूछा कि क्या में विदेशों में अपने मित्रों को 
दिखाने के लिए आप लोगों के फोटो खींच सकता हैँ। “ नहीं ” -..- एक लब्की ने 
उत्तर दिया --“ मेरे कपडे इतने सीधे-सादे हैं, किसी अधिक अच्छी दिखायी देने- 
वाली लड़की को चुनिये ।” मेंने कहा कि आपका चेहरा आकर्षक है और आप 
दोनों का चित्र बहुत अच्छा दिखायी देगा । “ नहीं ” --.- उसने हृठपुवंक कहा --- 
“४ आपको कही अन्यत्र ही देखना चाहिए। ” सुन्दर लड़की सौन बनी रही । मैंने 
क्षमा मांगी और उन्हें छोड़कर पोरोक्की स्ट्रीट की ओर चल दिया । 

एक मिनट में ही वे मेरी बगल में पहुँच गयीं और कहा कि' उन्होंने अपना 
विचार बदल दिया हैं। भेंने उनसे एक मकान के सामने ख़ड होने के लिए कहा 
और कई फोटो खींचे । सीघे-सादे कपड़ों वाली लड़की एक शोफर की लद़की थी 
और सुन्दर लड़की का पिता एक सरकारी कार्यालय में काम करता था । उसकी 
उम्र सतन्रह वर्ष की थी । 

क्या उन्होंने सुश्चेद के “पत्र ? को छुना था ? 

उद्धरणों को । 

उसे प्रकाशित क्यों नहीं किया गया था * 

किया जायगा । 

किन्तु कई महीने व्यतीत हो चुके हैं । किसी जनतात्रिक देश में उसे तत्ताल 
प्रकाशित कर दिया गया होता 
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वे इस, बात का स्पष्टीकरण नहीं कर सकी कि, उसे क्यों नहीं प्रवागित 
कियाग़या था। , 
“ भूत काल में आपको स्तालिन के सम्बन्ध में झूठी,वारतें बतायी गयी थीं । 
द्ठा 9 न, 
८ क्षाप कैसे जानती हैं कि अब वे आपसे झूठ, नहीं बोल रहे हैं।” ,.. 
८ हमें विद्वास है । ”? 
सुन्दर -लडक़ी ने प्रहार किया -“ यदि आप धनी और स्वतंत्र हैं, तो इतने लोग 
अमरीका में भूख से क्यों मरते हैं? ? । ८ 
“८ अमरीकी केवल “ प्रवदा ? में भूखों मरते हैं।” 
“४ अमरीकी उद्जन बर्मों का विस्फोट क्यों करते हें? क्या वे युद्ध चाहते हैं ? ” 
“ कई दिन पूर्व सोवियत सरकार ने साइजेरिया में एक वस का -विस्फोट किया. 
रिन्‍्तु आपके समाचार पत्रों ने इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं प्रकाशित क्रिया है। 
आपके पत्र स्वतंत्र नहीं हैं। इससे स्तालिनवाद की भयकरताओं का स्पष्टीकरण” हो 
जाता है। खुली भालोचना द्वारा उनसे आपकी रक्षा हो जाती.” 
४ क्या आप अपनी सरकार की आलोचना कर सकते हैं?” ५ ,& 
“अव॒दय ” --मैंने उन्हें आश्वासन दिया---“ मैं राष्ट्रपति आइसनद्वावर के 
विरुद्ध लेख लिख सकता हैँ ।?” 
'* हाँ, किन्तु क्या वह प्रकाशित भी होगा १? -- साधारण वल्लों वाली ,लुढ़की ने 
विजयसूचक मुद्रा से प्रश्न किया । . , 
' “दोनों लड़कियों अग्रेजी पढ रही थीं और साधारण लडकी के पाग्ननियर दल. ने 
उससे कैलिफोर्निया के एक लड़के द्वारा, जो पत्र व्यवह्वार के लिए. एक ,मित्र की 
खोज॑ कर रहा था, भेजे गये पत्र का उत्तर देने के लिए कहा या। सड़क से आरबत 
स्क्‍वेयर जाते हुए हम बीच में तर्क करने और्‌ उत्तर तैयार करने के लिए रुकते 
जाते थे। 
. “अपने स्वदेजवासियों से कहिये कि हम शाति चाहते हैं ।” - बिदा होते समय 
उन्देनि मुझे आदेश दिया। ग 
ये तीनों नवयुवतियं सोच नहीं रही थीं, अतिध्वनि कर रही थीं।. ,, 
जब मैं १९२२ में प्रथम बार सोवियत रूस में आया था, तब “ रेडस्क्वेयर 
तक जाने वाली सड़क के मध्य में एक गिर्जाधर दिखायी देता था,, जिसमें 
आइबेरियन वार्जेन ” की एक पवित्र मूर्ति रखी.हुईं थी और ,उसके सामने “एक 
लाल दीवार पर यह नारा लिखा हुआ था---“ वर्म जनता के , लिए. अफीम के 
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तुल्यें है। ” अब न तो गिजीघर रह गया है और न नारा । इन अनेक वंपों से 
अफीम देने का काम क्रेमलिन ही करता रहा है ।असख्य मस्तिष्क सुषुप्त पढ़े 
हुए हैं। 

“हम अभी ईंथर से वाहर ही निऋरल रहे हैं।”-.- एक महिला पत्रिका-सम्पादिका 
ने मुझसे मास्को में कहा । 


वह सचमुच ईथर से बाहर निक्राल रही थी और उसके समान अनेक व्यक्ति 

हैं, किन्तु पत्रों और रेडियो द्वारा अभी तक मुक्त रूप से अफीम का वितरण देख 

कर आश्चर्य होता है कि क्या स्तालिन-विमुखता की अल्प मात्रा क्लान्त, रुचिहीन 

और अहंकारी भौतिकवादी को, जो वेशभूषा, ग्रह-सज्जा, कला, साहित्य और 

नेतिकता में विक्टोरिया-युगीन और निम्न पूँजीवादी रुचि और मानदण्ड रखता दे 
जागृत करने के लिए पर्याप्त है । 


सोवियत समाज एक अत्यन्त लोभी प्रतिद्वन्द्वात्मक समाज हैं, जो आत्मस्वार्थ, 
अस्तित्न-रक्षा के लिए संघ, सफलता के लिए प्रयास और अनिय॑त्रित 
सामाजिक सगठन के समस्त स्वरूपों के सरकारी तौर पर निष्त्सांहित किये जाने से 
विखण्डित है । जनतंत्र भे मानवीय सम्पर्क होता है; तानाशाही मनुष्यों को एक 
दूसरे से पृथक कर देती है । एक चौथाई शताब्दी तक स्तालिन की निरक्ुुशता ने 
मित्रता, विश्वास और व्यक्तिगत निष्ठा को निश्चय ही दुर्कलूस वस्तुएँ वना दिया। 
व्यक्ति को स्वोन्मुख और परिवारोन्मुख बना दिया गया । इस मभनोवृत्ति में शीघ्र 
परिवत्तैन नहीं होगा । ० “रे 


मैं ५८-वर्षाय ईंजीनियर श्री आर. से मिलने गया, जो कम्यूनिष्टट पार्टी के एक 
सदस्य हैं । उन्होंने क्या कद्दा ः “ में प्रति महीने चार हज़ार रूबल 'कमाता हैँ, 
चौबीस सौ रूबल मुझे पेन्शन के रूप में मिलते हैं यह एक पुस्तक है, जिसमें मेरा 
एक लेख छपा हुआ है, जिससे मुझे २७ हज़ार झव॑ल प्राप्त हुए । नीचे मेरी 
पोबेडा ( चार स्थानों वाठी सोवियत-निर्मित कार ) है । यदि गेरेज बय होता, तो 
में एक वही “जिस” कार खरीद लेता । द्वाल में ही में काकेशग रिवेरा पर दो 
महीनों की छुट्टी व्यवीत कर आया हैं । ऊपर आइये और भेरा निवास-स्थान 
देखिये, मेरे तथा मेरी पत्नी के लिए पोच कमरे, पियानो, रेडियो, ठेलिविज्न । 
मैंने न्‍्यूयार्क के नये पूजीपतियों से इस प्रकारं की चातचीत उुनी हूँ । 'कम्यूनिस्ट 
इजीनियर ने किसी आदी की कभी चची नहीं की । उच्चतर बसे के लिए भोग- 
विलास के साधन अपफोन के ही अंग हूं । 
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मैंने इस कम्यूनिस्ट से एक पारस्परिक मित्र, एक भूतपूर्व उच्च सोवियत 
अधिकारी और पार्टी के सदस्य के सम्बन्ध में बताया, जो १९३५ में सागर, कर 
स्टाकहोम चला गया था, जहेँ। वह एक स्वीडिश इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान में शामिल 
हो कर धनी बन गया था, किन्तु, मेंने वात चीत को जारी रखते हुए कद्दा कि उसने 
सावेजनिक रूप से सोवियत सघ के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा अथवा लिखा । 
“ तो उसने हमारे देश की निन्दा नहीं की | ”- कम्यूनित्ट ने मत व्यक्त किया- 
८ बहुत भच्छा । १९३९ में मेंने उसके कार्य की निन्‍्दा की होती, अब मैं उसे 
समझता हैँ । उसने अपने तथा अपनी पत्नी और बच्चों के जीवन की रक्षा की |” 

खुब्लेव के गुप्त भाषण ने श्री आर० को सिखा दिया था और उन्हें कम्युनिज्म 
के विरोध के प्रति, बशतें कि वह रूस-विरोधी न द्वो, अधिक सहिष्णु बना दिया 
था। वास्तव में थे कम्यूनिस्ट पार्टी के एक सदस्य मात्र थे, कम्यूनिज्म में 
वास्तविक विज्वास करने वाले नहीं । आदशे का लोप हो गया था । वे रूस पर 
शासन करने वाले मह्दाय॑ंत्र के एक पुर्जे के रूप में काये कर रहे ये।.._ 

१९२० में मास्क्ती सोवियत ( ठाउनहाल ) के सामने के उद्यान में "स्वतंत्रता 
का प्रतिनिधित्व करने वाली सीमेण्ट की एक छोटी-सी प्रतिमा खढ़ी थी और उसके 
आसन पर यह पुराना वाक्य लिखा हुआ था-“ जो काम नहीं करता; उसे भोजन 
नहीं मिलेगा ”, जो सोवियत सविधान की एक धारा भी है। अब उसके स्थान पर 
संगमरमर के एक विशाल आधार का निर्माण किया गया है, जिस पर एक सामन्त- 
वादी शासक राजकुमार युरी दोलोगोर्क्ी की, जिसने, अस्पष्ट इतिद्वास के अनुसार 
आठ दताब्दियों पूवे, मास्को नगर की स्थापना की थी, अश्वारोद्दी मूर्ति की स्थापना 
की गयी है । मुझे यह परिवर्तन पूवे आदशों का परित्याग कर स्वेच्छाचारी सत्ता पर 
वत्तेमान समय में दिये जाने वाछे बल का, महत्वाकाक्षा का परित्याग कर परम्परा 
को ग्रहण किये जाने का, सभी के लिए सयम और मितव्ययिता का परित्याग कर 
थोड़े से व्यक्तियों के लिए भोग-विलास का प्रतीक प्रतीत हुआ । 

स्तालिन ने जनसख्या के अधिकाश भाग के कल्याण का बलिदान कर इस्पात 
लोहा, कोयला, तेल, ( शज्लाज्नों के लिए ) मशीनों के पुजों का उत्पादन करने वाले 
भारी उद्योगों के विस्तार, य॑त्रीकृत कृषि, अधिक फैक्टरियों, यातायात की सुविधाओं 
भादि द्वारा राष्ट्रीय शक्ति की दिया में जो मार्ग निर्धारित किया था, उसका अनुसरण 
स्तालिन के उत्तराविकारी भी स्ताडिन के समान दही कर रहे हैं । केमलिन अपने 
उद्देश्य को गुप्त नहीं रखता । कुजनेत्स्क्ी मोस्ट में पुस्तकों की ,एक दूकान की 

_जिंदकी पर तथा अन्य स्थानों पर मैंने एक सरकारी पोस्टर देखा, जिसका शीर्षक 
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था - यह छठीं पचवर्षाय योजना होगी |” उसके नीचे, पोस्टर में ६ सोवियत 
पंचवर्षीय योजनाओं में किये गये पृजी-विनियोजन के आकड़े दिये गये थे। अक्तूबर 
१९२८ से प्रारम्भ होने वाली प्रथम योजना में ५८ अरब रूवल का पूंजी-विनियोजन 
किया गया था; ट्वितीय मे १३२३ अरब रूबल का, तृतीय में १३१ अरब का ; 
चतुर्थ में ३११ अरब का , पंचम में ५९४ अरब का; पष्ठम में ---१९५६ से 
१९६० तक--- ९९० अरब की पूँजी छगायी गयी थी । इस प्रकार के विशाल 
व्यय से मुद्रा-स्फीति की उत्पत्ति तथा जीवन-स्तर में कमी का होना आवश्यक है। 
एक निर्मम, साहसपूर्ण, निरन्तर, खुले रूप से घोषित की जानेवाली नीति के इन 

अपरिहाये प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए सोवियत शासन ने विभिन्न प्रकार के 
साधनों का उपयोग किया है; जैसे -स्तालिन के अन्तर्गत आतंक का और उसके 
उत्तराधिकारियों के अन्तगेत उस आतंक की स्मृति का; राष्ट्रीय शक्ति के प्रति 
देशभक्तिपूण गये; सभी के लिए अधिक अच्छे भविष्य का वचन; विचार-क्षमता 
आलोचनात्मक दृश्किणों ओर सशयों को समाप्त करने के लिए मस्तिष्क-ग्रक्षालन ; 
सही-सही तुलनाओं को रोकने लिए वाह्य जगत से सम्पर्क-विच्छेद ; और, सम्भवतः 
वर्तमान समय में जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वात है, वह है अच्छे जीवन-यापन और 
राजनीतिक सुरक्षा के लिए उच्चतर वर्ग की इच्छाओं की पूर्ति । इस वर्ग के एक 
करोड़ से दो करोढ़ तक व्यक्ति जन साधारण के असन्तोष और नेताबन्द के मर्घ्य 
एक तटस्थ, पएथक स्तर का काम करते हैं | उच्चतर वर्ग अर्थ-व्यवस्था की' देख- 
भाल करता है, सरकार का सचालन करता है, “अफीम ” का वितरण करता है । जब 
तक यह वर्ग अनुदार, वफादार और इच्छुक बना रहेगा, तब तक क्रेमलिन के सामू- 
हिक नेतृत्व को सोवियत संघ में प्रारम्भ की गयी सीमित, नियंत्रित स्तालिन- 
विमुखता के परिणामों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 

/ पोछैण्ड और हंगरी मे रूस-विरोधी आन्दोलन बुद्धिवादियों और छात्रों द्वारा, जो 
अपने देशों से प्रेम करते हैं, तथा जिन्हें स्वतंत्रता की याद है, प्रज्ज्वलित किये गये 
थे । सोवियत सध में ऋान्ति की प्रेरणा देशप्रेम और अत्यधिक स्वतंत्रता के भय के 
कारण मद्धिम पड़ गयी है। उच्चतर वर्ग उस ख्तंत्रता को चाहता है, जो गुप्त 
पुलिस के दु्व्यवहारों से सरक्षण का रूप धारण करती है, किन्तु वह उस पूर्ण 
स्वतत्नता को नहीं चाहता, जो कृषकों और श्रमिकों को विवगता एवं शोषण से सुक्त 
होने की अनुमति प्रदान कर वत्तेमान आर्थिक व्यवस्था को विध्वस्त कर देगी । 

भयकर दुस्स्वप्न समाप्त हो गया है, कुछ व्यक्ति तन्द्रा से जागृत हो रहे हैं, 

हंगरी और पोलैण्ड ने ताजे, सुखद वायु का काम किया है, किन्तु अफीम का नशा 
अब भी प्रवल बना हुआ है। 
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। मैंने माप्को में जो सबसे बुरी बातें सुनी, उनमें से एक यद्द वात थी कि 
१९३८-१९ ३९ में राज्यीय अधिकारियों और बुद्धिजीबियों की येजढोव द्वारा की 
गयी हत्याओं के समय उपन्यासकारों ने अपनी पाण्डलिपियों को नष्ट कर दिया, 
जिससे कहीं उन्हें आपत्तिजनक न मान लिया जाय । लोगों ने अत्यन्त निर्देष पत्रों 
को सी जला दिया । गैथिल्य की वर्तमान मन स्थिति में इस बात के घटित होने की 
सम्भावना नहीं दे । इसके अतिरिक्त साहित्यिक पत्रिकाओं के सम्पादकीय कार्यालयों 
से घाहरी सेंसर को, जो वास्तव में शुप्त पुलिस का एजेण्ट था, हटा दिया गया है 
और अघ पत्रिका में जो कुछ प्रकाशित होता है, उसके लिए सम्पादक उत्तरदायी 
होता है । किसी लेख को प्रकाशित करने अथवा अस्वीकृत करने फी वाछनीयता पर 
विचार करते समय वह अपने आपसे कह सकता है 


, सेंसर ने इसे निषिद्ध कर दिया द्वोता, यदि में इसका उपयोग कहूँ, तो मुझे 
फटकार वतायी जा सकती है, मुझे वखौस्त भी किया जा सकता है, किन्तु में 
गिरफ्तार नहीं किया जाऊँगा। समय आने पर यह विचार सम्पादकों को कुछ 
अधिक साहसी बना सकता है । जब कि एक पीढ़ी से कोई राहत नहीं मिलती रही है, 
तब अल्प मात्रा में मिलनेवाली इस प्रकार की राहत भी सन्तोष ही प्रदान करती है। 
इसके अतिरिक्त, लेखकों की आमदनी अत्यन्त अधिक होती है, मैंने एक ऐसे 
लेखक से बातचीत की, जो प्रतिवर्ष दूस छाख झबल कमाता है। यह भी अफीम 
निर्माताओं के लिए अफीम है । 


- मैं सोवियत प्रणाली को कोई क्षति पहुँचे बिनाही सोवियत बुद्धिजीवियों को 
बहुत अधिक स्वतंत्रता मिलने की परिकल्पना कर सकता हैँ। मास्को के लेखों 
और पेशेवर व्यक्तियों ने मेरे मन पर यह प्रभाव नहीं उत्पन्न किया कि, वे सरकारी 
राजनीतिक विचारधारा से विचलित होने का विचार रखते हैं। वे आलोचना कर 
सकते हैं अथवा सशय व्यक्त कर सकते है, किन्तु वे, विशेषत्त अ्रमोत्पादक स्तालिन- 
विमुखता की जटिलताओं की वर्तमान अवधि में, विरोध नहीं करेंगे । पार्टी के 
वैचारिक पत्र मास्क्रों के “ कम्यूनिस्ट” के अगस्त १९५६ के अक में बताया गया 
कि ;उसे ऐसे अनेक पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें पूछा गया था कि क्‍या भाक्सवाद- 
लेनिनवाद के सिद्धान्त के अध्ययन में स्तालिन की रचनाओं का प्रयोग करना उचित 
है।ये चत्त्‌र पत्र-लेखक अपने कदम का निरीक्षण कर रहे हैं । पत्रिका ने उन्हें 
बताया कि वास्तव में स्तालिन की साहित्यिक कृतियों का कौन-सा अग॒ लड़िवादी है | 
उसने घोषित किया -“ स्तालिन एक महान मार्क्सवादी तत्त्व-विश्लेपक था।” मैं 
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अपने मित्रों की कन्घे हिलाते हुए तथा यह कहते हुए कल्पना करता हूँ कि “अत 
में पूर्णतया श्रम में फंस गया हूँ।” बौद्धिक सहगमन को प्रचलित करने के लिए यद्दी 
उपयुक्त वातावरण है। ा 

८ क्म्यूनिस्ट” के उसी अक मे जे० ग्रेवर नामक एक कला-समाठोचक को 
प्रभाववाद का बचाव करने के लिए डॉट बतायी गयी है। छेखक उसकी निन्दा करते 
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हुए कहता है--“ वह वी० टी० लेनिन की शिक्षारओं को भूल जाता है।.. ', ' 


पार्टी द्वारा निधोरित मार्ग पर चलते हुए अर्थात्‌ समय व्यतीत करते हुएं चुंद्ध 
जीवी के लिए सहगसन करना आवश्यक है और उसे “ जीवन में और अविक 
सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए ” । दूसरे शब्दों मे यों कहा जा सकता है कि उसे 
पंचवर्षीय योजना के समर्थन में लिखना, अभिनय करना, चित्र वनाना और शिल्प 
गढ़ना चाहिए । क्रेमलिन अपने सेवकों को मुक्त नहीं कर रह्य है। अत- वह ढेन्हें 
अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर सकता हैं | दम 


मानवीय भावना में तथा साहित्य एवं सगीत की महान रूसी परम्परा में विश्वास 
से यह आशा करने की प्रेरणा ग्राप्त होती दे कि किसी दिन सोवियत बुद्धिवादी, 
पार्टी और राज्य की दासता के अन्तर्गत अशान्त हो जायेंगे। पोलैण्ड और हगरी के 
लेखकों एवं पत्रकारों के उदाहरण की प्रतिध्वनि मास्को और लेनिनग्राड में हुईं-हे । 
विज्वविद्यालयों के विभागों में एवं लेखकों के मध्य होने वाढी हलचलें प्रकाश में 
आयी हैं, किन्तु वे सामान्यत- अधिकारियों द्वारा स्वीकृत सीमाओं के भीतर ही रहती 
हैं। पराधीनता अब भी बहुत अधिक है, वौद्धिक स्वतत्नता दुर्रूम है । स्तालिन 
जिस शाल्यिक प्रक्रिया से मनुष्यों को काटकर कठपुतलियों के आकार का बना देता 
था, उसे पलटठना कठिन कार्य है । 

जान रटुअट मिल ने १८५९ में अपने ग्रन्थ “ सतंत्रता के सम्बन्ध में ?, मे 
लिखा था कि “ जो राज्य अपने नागरिकों को अपने हाथों मे अधिक आज्ञाकारी 
साथन बनाने के लिए, भले ही वह लाभदायक उद्देश्यों के लिए ऐसा ,करता, हो, 
कुण्ठित कर देता है, उसे ज्ञात होगा कि तुच्छ मनुष्यों द्वारा वास्तव में कोई भी 
मद्दान सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती । ” लगभग एक शताब्दी बाद रूस--में 
सस्क्ृति उसी स्थिति में है। जहा मनुष्य को गौण स्थान प्राप्त होता है, वहां कला 
और साहित्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है । आस 


सोवियत संघ पर दो व्यक्तियों, एक जमेंन और एक रुसी, कार भाव. और 
आइवन पावलोव का शासन है। निश्चय ही कम्यूनिए्टों ने भाक्स को अपनी कंल्पना 


९्द्दे रूस की पुनयांत्रा 


के साचे में ढाल लिया है और इस परिवर्तित मार्क्सवाद को अपनी राजनीति और 
अर्थशाक्ष पर शासन करने की अनुमति दे दी है। पावलोव का प्रस्ताव इसकी 
अपेक्षा कहीं वहुत अधिक है । उसके कारण सोवियत रूस ने पावलोव के बाद के 
समस्त मनोविज्ञान को अस्वीकृत कर दिया है। उसका माक्सवाद के साथ पूण 
रूप से मेल खाता है * स्थितियाँ ही मानसिक दषिकोण एवं स्वायविक प्रतिक्रियाओं को 
निश्चित करती हैं । उसने दिखाया कि यदि भोजन-सामश्री के दिखायी देने और साथ ही 
साथ घण्टी के बजने पर किसी कुत्ते की छार बहुधा टपकती रहती थी, तो बह 
केवल घण्टी के वजने पर भी टपकेगी । कम्युनिस्ट शासन ने नर-नारियों और 
बालकों को इसी प्रकार का बनाने का प्रयास करने में लगभग चार दशाब्दिया व्यत्तीत 
कर दी हैं। उसने “ शाति ”, “ फासिज्म ”, “ वाल स्ट्रीट ”, “ समाजवाद ”, 
/ लेनिनवादी ”, “ कम्यूनिस्ट पितृदेश ” और “ स्वेहारा वर्ग की तानाशाही ” 
जैसे शब्दों के एक पूरे शब्दकोश का ही निर्माण कर डाला है, जिनके प्रति नागरिक 
हरा क्रोध अथवा उत्साह की एक निर्धारित मात्रा के साथ अपनी प्रतिक्रिया के 
व्यक्त किये जाने की कल्पना की जाती है। उसने प्रोत्साहन प्रदान करने थाली 
सामप्रियों --- भय और भौतिक पुरस्कार और प्रचार--की एक *४ंखला भी स्थापित 
की है, जिससे लार ठपऊती रहे । कृत्रिम यात्रिक साधनों द्वारा दास मनोद्ृत्ति को 
प्रेरित करने का यह महत्मयास इतना अधिक सफल हुआ दे, जितना मानव प्राणियों 
से प्रेम करने वाले किसी भी व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया होगा, किन्तु इन वर्षों में 
कुछ कुत्ते स्वर्गीय प्रोफेसर के गिष्यों को मूल बनाने का ढंग सीख गये हैं । वे 
सावेजनिक रूप से लार टपका सकते हैं, किन्तु अपने हृदयों में वे जानते हैं 
कि यह केवल घण्टी बज रही है, भोजन की सामग्री नहीं है । 

सोवियत सरकार की सत्ता मद्ाव है। फिर भी, उस सत्ता को विज्ञास का सम्त- 
रन नहीं प्राप्त है । सोवियत प्रणाली ने वाह्य शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है और 
आन्तरिक शक्ति को खो दिया है । यद सामाजिक हास की एक दृश्य प्रक्रिया का 
अग है। इस बात का सकेत किसी सी वस्तु से नहीं मिलता कि सोवियत क्रान्ति ने 
एक नये प्रकार के सानव-प्राणी को उत्पन्न किया है अथवा पुराने प्रकार के मानव- 
प्राणी में ऐसा सुधार कर दिया है, जिससे वह उच्चतर वस्तुओं की आकांक्षा फरने 
लगे, जीवन के सम्बन्ध में अपने दृषिकोण को उच्च बनाये, अपनी सामाजिक दृष्टि 
का विस्तार करे, अपनी जीवन-पद्धति को शुद्ध बनाये, अथवा मनुष्य, अथवा प्रकृति 
अथवा कला के प्रति अपेक्षाकृत अधिक प्रेम रखे । किसी भी नयी 'वस्तु का जन्म 

४ हेंआ दे और प्राचीन नीरस एवं परिभरान्त है। 


अध्याय ४ 
सत्ता और निधनता 


सोषियत मूल्यों का इसके अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं है कि वे वस्तुओं की किस्म के 
साथ ( जिसका खरीद के समय सही-सही मूल्यांकन न तो ग्राहक और न दूकानदार 
कर सक्रता है) और व्यक्तिगत आय के साथ सम्बन्धित होते हैं। सोवियत 
अर्थव्यवस्था एक धनाश्रित अर्थ-व्यवस्था है और जीवन-निर्वोह अन्य प्रत्येक 
स्थान की भाति अर्जन पर निर्भर करता है । 

सोवियत संध में मजदूरी और वेतन में अत्यन्त व्यापक विभिन्नता है और 
सरकार आकड़ों को प्रकाशित करने से घबड़ाती है। फिर भी, उपलब्ध आकड़ों से 
कुछ निष्कर्षों पर पहुँचने में सहायता मिलती है। 

९ सितम्बर, १९५५६ को सोवियत सरकार, कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति 
और ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय केन्द्रीय सोवियत ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किये, 
जिसके द्वारा १) जनवरी १९७७ से फैक्टरियों, निर्माण-कार्य यातायात और 
संवाद-परिवहन में नियुक्त मजदूरों और क्लकी के लिए तीन सौ से साढ़े तीन सौ 
छबल तक का मासिक वेतन निधौरित किया गया था । आदेश में कहा गया था - 
“ औसत रूप से मजदूरों और कमचारियों की जिन श्रेणियों का सकेत किया 
गया है, उन समस्त श्रेणियों के लिए की गयी वेतन-इंद्धि लगभग ३३ प्रतिशत के 
बराबर है।” (दूसरे शब्दों में, उन्हें प्रति मास २९५ और २६४ रूबल के बीच 
मिलता था।) आदेश मे घोषित किया गया है कि १९५७ मे सरकार को इस 
३३ प्रतिशत ब्द्धि पर आठ अरब रूबल व्यय करने पढ़ेंगे । (अथात्‌ अस्सी, लाख 
से अधिक सोवियत मजदूर और सोवियत कर्मचारी इस निम्नतम श्रेणी के अन्तर्गत 
आते हैं । सोवियत श्रमिक वगे की कुल संख्या ४ करोड़ ८० लाख है। ) , 

इस कानून का स्वागत जोरदार कम्यूनित्ट प्रचार के साथ किया गया | 
अग्रलेखों में पार्टी और सरकार की प्रशंसा की गयी । मजदूरों ने राज्य को ,क्लत्रिम 
उत्साह के साथ धन्यवाद दिया। इन मजदूरों में,से कीव की एक ए 
कण्डक्टर थी, दूसरा तिफलिस की एक सिल्क्र मिल का कर्मचारी था और तीसरी 
लेनिनग्रादू को एक सफाई करने वाली महिला थी। यदि कीब की टाली-कण्डक्टर 
नागरिका ग्रोमादस्काया और कुछ न खाकर दिन में केवल एक अण्डा खाये, तो 

रू, पु ४ 


रु 


९८ रूस की पुनयात्रा 


इसके लिए उसे अपनी आय का दशमाश व्यय करना पड़ेगा, यदि वह प्रति दिन 
एक पौण्ड सब से सस्ती काली रोटी खाये, जो सामान्यत एक निधन रूसी खाता है, 
तो केवल इतने में ही उसके मासिक वेतन का चौसवाँ भाग समाप्त हो जायगा । 


इससे प्रत्येक छै सोषियत शहरी मजदूरों में से एक के निम्न जीवन-स्तर का कुछ 
आभास मिलता है । 


शेष पांच षष्टमाश मजदूरों में से कुछ की स्थिति बहुत आधिक अच्छी: नहीं 
हैं। मास्क के ' इजवेस्तिया ” ने २६ अक्तूबर १९५६ को कर्मचारियों की ,सख्या 
में कम्मी करने के लिए सरकार के प्रयास का विवरण प्रकाशित करते हुए लिखा-- 
“ अकेछे गत वर्ष में ग्लावमोस्सत्राय ( केन्द्रीय मास्को भवन-निर्माण-सगठन ) ,ने 
६ हजार सहायक मजवूरों को मुक्त किया, जिनके वार्षिक जीवन-निर्वाह पर ४ 
करोड़ रूवल व्यय हुए । ” यह प्रत्येक मजदूर पर एक महीने में ५०५ रूबल के 
व्यय के बराबर हुआ, जिसका लगभग तीस, प्रतिशत भाग सामाजिक वीमा 
सामाजिक चिकित्सा आदि के लिए व्यय हुआ । अत प्रत्येक व्यक्ति को घर 
ले जाने के लिए जो मासिक वेतन मिलता है, वह ३६० रूबल है। प्रति वर्ष कम 
से कम पन्द्रह दिन की आमदनी का न्यूनाथिक रूप से अनिवायेत सरकारी ऋणों में 
लगाने से वास्‍्ताविक वेतन में और भी अधिक कमी हो जाती है। और, प्रत्येक सोवियत 
शहरी मजदूर डेढ आश्रितों का भरण-पोषण करता है ।, 


एक टेक्सी-ड़ाइवर ने मुझसे बताया कि उसके पास १८० वर्गफुट क्षेत्रफल का 
एक कमरा है,' जिसमें वह अपनी रूण पत्नी, एक सोलद्द-वर्षीया पुत्री 
और अपनी माता के साथ रहता है, यदि वह सप्ताह में ६ दिन औसतन 
ढाई सी रूबल प्रति दिन भाद्ा कमाता है, तो वह महीने में आठ सौ रूबल 
कमाता है, यदि वह इससे अधिक भाढ़ा लाता है, तो वह एक हजार रूबरू बना 
लेता है। उसे समय-समय पर बख्शीज भी मिलती रहती है। टैक्सी-ड्राइवर और 
कोयला-खनिक सोवियत श्रमिक वर्ग के रईस हैं। “ न्यूयार्क टाइम्स ” के चेल्स 
हैजेन ने अक्तूबर १९०६ में दोनेत्ज की कोयला-खान से लिखा था कि खनिक 
प्रति माह दो हजार खबल तक क्षमा लेते हैं -- जो इस बात पर निरमर करता है 
कि वे कितना कोयला निकालते हैं । क्रान्ति के बाद से खानों में श्रमिक स्थिति 
अनिश्चित ही रही है, लाखों मजदूर आते हैँ और स्थिति की खराबी, के कारण, - 
विशेषत निवास-स्थानों की व्यवस्था की खराबी के कारण भाग जाते हैं, इस 


_# अरुचिकर कार्य के लिए एकत्र किये जाने वाले युवक |कम्यूनिस्ट स्वयसेवक भी 


सत्ता और निर्धनता ९९, 


असम्रय ही भाग जाते हँ। अत अत्यधिक अतिरिक्त धन -का प्रलोभन दिया 
जाता है। 

प्रायः समस्त सोवियत श्रमिक वर्ग को फुटकलछ काम के हिसाव से वेतन दिया 
जाता है, जिससे औसत मजदूरी के सम्बन्ध में सोवियत गोपनीयता का भेदन 
करना अत्यन्त कठिन कार्य है। ट्रेड यूनियनें दीधकालीन राष्ट्रीय कांग्रेसों मे 
बडी-बड़ी बातें करती हैँ, किन्तु वे मजदूरी के विषय की चर्चा नहीं करती । 

मास्क्रो के रूसी भाषा के पत्र “वबल्ड टेड यूनियन मूवमेण्ट ” के अगस्त 
१९५६ के अक़ में प्रकाशित एक लेख में परिचम की स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों के 
मुखपत्रन में किये गये एक तथाक्रथित निन्‍्दात्मक प्रह्मार के 'विरुद्ध सोवियत श्रमिकों 
की स्थिति का बचाव किया गया है, किन्तु यद्यपि लेख में समाजवाद के अन्तर्गत 
श्रम करने के' उनके सौभाग्य के सम्बन्ध में अनेक घोषणाएँ की गयी हैं तथापि 
उनकी मजदूरी के सम्बन्ध में धन-सम्वन्धी कोई आकड़े नही दिये गये हैं । 

१९७६ में सघीय मत्रि परिषद्‌ के केद्भीय साख्यिकी प्रशासन द्वारा प्रकाशित 
२६२ पृष्ठों की “समाजवादी सोवियत गणराज्य-संघ की राष्ट्रीय अंर्थ-व्यवस्था ?” 
( [४6 ऐि्ाणाब] 8८०णाणाए ०४6९ ए 5, 5 २ ) नामक पुस्तक में मजदूरी 
के विषय को केवल आधे प्रृष्ठ मे समाप्त कर दिया गया है और उसमें इससे 
अधिक कुछ भी नहीं कहा गया है कि १९४० और १९५५ के बीच राष्ट्रीय 
अर्थ-व्यवस्था में मजदूरों और कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी में ७५ प्रतिशत 
की बृद्धि हुई, जब कि अकेले औद्योगिक मजदूरों की वास्तविक मजदूरी' में ९० 
प्रतिशत की वृद्धि हुई; इसके अतिरिक्त १९५० और' १९५५ के बीच राष्ट्रीय 
कर्थ-व्यवस्था में मजदूरों और कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी में ३९ प्रतिशत 
की पृद्धि हुई, और छठीं पंचवर्षीय योजना ( १९५६-६० )'में उनकी वास्तविक 
मजदूरी में “ औसतन लगभग ३० प्रतिशत ” की बृद्धि की जाने वाली है। 

क्रेमलिन इस बात को अवश्य ही महसूस करता होगा कवि यंदि प्रगति के इस 
विवरण को झुवलों और कोपेकों में प्रस्तुत किया जाता, तो वह अधिक विद्वासो- 
त्पादक होता । केवल प्रतिशत देने से धोखे के अतिरिक्त और किस उद्देश्य की 
सिद्धि होती है? यदि यह मान लिया जाय॑ कि वृद्धि के जो प्रतिशत दिये गये हैं 
चे सही हैं, तो रुवलों में दिये जाने वाले वेतन को छिपाने का एकमात्र कारण यही 
हो सकता है कि वेतन बहुत कम हैं। 

रदियों, संकेतों, व्याख्याओं, न्यूनाधिक मात्रा में सम्भाव्य मूल्यों की गणनोंओं 
पुराने आंकड़ों और व्यक्तिगत यात्रा-विवरणों का प्रयोग करते हुए पश्चिम के पेशेवर 


१०० रूस की पुनर्यात्रा 


अर्थ-शात्ली वर्षो से सोवियत मजदूर की औसत आमदनी के रहस्य का पता लगाने 
का प्रयास करते आ रहे हैं, उनके निष्कर्ष ४६ घण्टे के सप्ताह के लिए कम-से- 
कम पाच सौ रूखल और अधिक-से-अधिक साढ़े सात सौ और आठ सौ खबर के 
बीच प्रतिमास तक पहुँचते हैं। 

में आठ सौ रूबल के अधिकतम और सम्भवत अत्यन्त अनुकूल अनुमान को 
ही लेता हैँ। सोवियत मूल्यों को दृष्टिगतत रखते हुए फ्रेमलिन का प्रतिशतों के 
पीछे छिपना उचित ही प्रतीत होता है। 

(डालरों में गणना करने के लिए आठ सौ को चार रूवल से विभाजित करना 
और रूस में औसत मासिक मजदूरी २ सौ डालर मानना मूख॑तापूर्ण है क्योंकि ऐसी 
स्थिति में एक अण्डे का मूल्य २५ सेण्ट, सूती पायजामों के एक सूट का मूल्य 
६६ ७५ डालर और एक आइसक्रीम का मूल्य ५० सेण्ट बताना होगा।) 

में मास्को में जहां कहीं भी गया, वहा मैंने दुकानों की खिड़कियों में देखा, 
दूकानों में गया और एक नोट-बुक में मूल्यों को दर्ज करता गया । मैं उन्हें उसी 
अस्त-व्यस्त क्रम से पुन उद्डृत कर रहा हू. महिलाओं के सूती द्वलेस ५३५ रूबल, 
४०८, ४९२, २८०, ८६७५०, और १०८, के वी एन ---४९ टेलिविजन 
सेट ९५० से ८५० तक अक्रित , रेडियो ११००, २२००, सोने की घढ़ियों का 
मूल्य घटा कर १३ सी से एक हजार कर दिया गया, वैकुअम कक्‍्लीनर २०४, 
१७०, ३००, २२०, छोटा गैस रेफ़िजेरेटर ( नार्थ #;२ ) ६८०, बिजली की प्लेट 
२४, बिना वल्ब के बिजली का छैम्प ४८ , वच्चोंकी गाड़ी २४८, २६०; बच्चों 
की वाइसिकिल १७०, बच्चों की त्तीन पद्दियों वाढी साइकिल १२५, ६५, लिपस्टिक 
१०-५०, टेलिविजन-सेट ८४० से २९०० तक, ग्रामोफोन २१०, ८०, ३००; 
मुख-वाद्य ३०, ४०, २५७, एक पिण्ट दूध १२० महिलाओं के वस्ल ६७६, 
३९०, २०३, ६१२, विजली की केटली ९५९, ७६७५०, आइसक्रीम कोन 
१ ९५०, सिल्वर-फाक्स स्टोल २७६२, २०७७, पुरुषों की रोएंदार टोपिया ३६० 
९२, २३१, ७०, ३१६, पुरुषों के स्ट्रा हैट ४५, ३३, फेल्ट हैट १५०, ६९, स्कूल 
की वर्दी के लिए आवश्यक लड़कों की टोपी २८ ९०, कपड़े की ठोपिया ४३, ३२ 
पायजामे २६७, पुरुषों की कमीजें १०७, ९४, १३०, पुरुषों की चीन-निर्मित 
कमीजें दो अलग कालरों के साथ ६०, ६८ ५०, साबुन की बच्ची ३, २-१० 
क्लिनिकल थमौमीटर ३:७५, रासायनिक गर्भ-निरोधक दवाए ३ खझ्बल में १० 
वैकुअम क्लीनर ६५०, ४९५, बाइसिकिलें ८९५, ९१५, लड़कों की वाइसिकिलें 
४९७, ४३४, ४०४, एक पौण्ड सक्खन १४ २७, १४७००, १३ ७० , दच 


सत्ता और निध्चनता १०१ 


पनीर १५ झबल प्रति पोण्ड ; एक पीण्ड केले डेढ रवल; एक अण्डा एक रूचल; 
एक पीण्ड काली रोटी एक रूबरू; एक पौण्ड सफेद रोटी डेढ़ हवलछ; वोडका ५० 
छल प्रति क्वार्ट; सूअर का गोइत दस रुत्नल प्रति पोण्ड; चाय ३० सबल श्रति 
पीण्ड; आद १ रूखल का दो पौण्ड; सेव चार झबल प्रति पौंड ५ गककर ४-८० प्रति 
पोण्ड ; औरतों के कैपरान मोजे १६ ५०, २९१० और ३५ झूबल; औरतों के 
जूते ९५८ से ४०० सब॒ल तक : पुरुष का सूट १००० से १५०० झबल तक; कुटीर 
पनीर १० ख्बल प्रति पौण्ड; राई की रोटी १-६५ झूचल में ढो पींड; सूअर की चर्वी 
१३ झबल प्रति पीण्ड ; औरतों के बुने हुए ऊनी जम्पर २७५, ३६० हवल; और 
इसी प्रकार अन्य मूल्य । 

इन मूर्ल्यों को देखते हुए औसत मजदूरी, चाहे वह ५०० छूबल हो चाहे ८०० 
हबल हो, निधनता की द्वी योतक मानी जायगी और औसत से कप्न मजदूरी 
पाने वाला वे, जिसकी संख्या नगरों में आश्रितो सहित कम-से कम्त साढ़े तीन करोड़ 
है, अत्यन्त संझट का जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण के रूप में ठो सुचनाक यहा 
दिये जा रहे हैं; यदि औसत सोवियत मजदूर और उसके आपधित व्यक्ति वर्ष में 
प्रति व्यक्ति उतने दूध का सेवन करें, जितने दूधडी खपत प्रेट ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति 
प्रति वर्ष देती है, तो ओमत सोवियत मजदूर को प्रति वर्ष दूध के लिए अपने 
एक मद्दीने के वेतन का व्यय करना होगा ... . . . मास्क्रो के “ लिटरेरी गजर ? के 
१ सितम्बर १५५७६ के अंऊ में बताया गया था से, सरफार-संचालित नये बोडिंग 
छकूलों में प्रत्येक विद्यार्थी की देख-रेय पर प्रति महीने १००५ हूचल व्यय होगे । 

मास्‍्क्रों के मेरे नवयुवक मित्रों आहवन और सोन्या को १४०० हूचल मासिक 
मिलते हैं। उनका भाद्ा अत्यन्त कम है, फिर भी उनका जीवन निर्वाह बरी मुश्किल 
से होता है । आइवन के धतिऊक चाचा ने उसे उपहार के रुप में एक अन्युत्तम सूड़ 
(२३ से रुबल आयात हिये गये चेकोस्लीवाऊक ऊनो वल्ल के लिए और एक हजार 
झहूबल एफ निजी दर्जा द्वारा तिछाई के दिए ) प्रदान झिया मोर पूरी गर्मी उन्होंने 
मास्तोी के बाहर उसके लकड़ी के थैगछे में अतिथियों के रूप में विदायी। 

माध्ही में राज्य की सत्ता और जनना जी निर्धमता फे चीच हअठोर अराम्मद्नता 
दी शनुभूति होती ४। ये दोनों कारण और कार्य है। सररर में १६६० तक भारी 
इयोग फे परम, विश्लार की सो लेति घोषित पी है, उसझा कर्प यह 0 म्ि जनता 
मी छीर शधिक पिसा होगी, सिसने राज्य थी हक्ति रो निर्माण शिया छा हफे। 
घछाठिन में १५१८ में दस गीति यो प्ररम्भ किया था घोर हब से सविनश्नि 
झुप से ए8 नीति के लतुगगग किया माह रहा है । ही सप्ण है हि. भमिद्ध बगी 
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की स्वतंत्र टेढ़ युनियनें नहीं हैं और रूस में स्वतंत्रता नहीं है । विरोध का अधिकार 
प्रदान करने से सरकार के उद्देश्य में हस्तक्षेप होगा। उद्देश्य सीधा-सादा है. मजदूरों 
को उनके श्रम के लिए यथा सम्भव कमर से कम मजदूरी दी जाय तथा : किसानों 
को उनके उत्पादन के लिए यथा सम्भव कम से कम मूल्य दिया जाय और ,बची 
हुईं धन-राशि को भारी उद्योग और शल्लीकरण में लगाया जाय |, 
समस्त इतिहास में राष्ट्रों ने विजय प्राप्त करने के लिए युद्धकालीन मितव्ययिता 
को स्वीकार किया है। उच्चतर वगे को छोढ़ कर सोवियत जनता प्राय तीस वर्षो!से 
अनिच्छापूर्वक मितव्ययिता और सयम का जीवन व्यतीत करती आ रही है। मैं 
ऐसे सोवियत नागरिकों से मिला, जो देशभक्त थे और ऐसे व्यक्तियों से मिला, 
जिन्होंने शान्तिपूवेक आत्म-समर्पण कर दिया था, सभी स्वर्य, को परिश्रान्त 
अनुभव कर रहे थे । पथ लम्बा और बोझ भारी रहा है। . * 
सोवियत जीवन का प्रत्येक पहछ नागरिक के स्वास्थ्य, भौतिक 'कल्याण: और 
स्वतैत्रता की दृष्टि से कम्यूनिज्म के अत्यधिक मूल्य का प्रमाण प्रस्तुत करता, है। 
सोवियत अर्थ-व्यवस्था की प्रत्येक्त शाखा वन और मानवीय प्रयास की दृष्टि से 
अत्यधिक व्यय-साध्य है। कारण सदा एक ही होता है राज्य का स्थान स्॒वे प्रथम 
होता है और कम्यूनिस्ट आर्थ-प्रणाठी अनुछृघनीय है, भले ही बह' भक्षम हो । 
समस्त उपलब्ध भेकिढ़े इस तथ्य को प्रकट करते हैं। ' 
आऑँकड़ों-संम्बन्धी सरकारी पुस्तिका में कह गया है कि १९२८ और 
१९६० के बीच सोवियत रूस में कच्चे छोहेः के उत्पादन में १६ ग्रुना, इस्पात के 
उत्पादन में:१६ गुना, कोयले के उत्पादन में १७'गरुना और तेल के उत्पादन में 
१७ गुना दृद्धि हो जायगी, किन्तु रु के सूत के उत्पादन में केवल २०७: गुना 
पृद्धि होगी रूद का सूत अधिकाश सोवियत वज्चों और घरेलू कपड़ों 'का आधार 
है। थोड़े से क्षेत्रों को छोड़ कर रूस एक अत्यन्त 5ण्डा देश है। पुस्तिका में बताया 
गया है कि १९५७ में ऊनी वल्लों का उत्पादन १-३ गज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 
था। एक घूट और एक ओवर कोट के लिए किसी मानव-प्राणी को कितने! वर्षों 
तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी * | 
पुस्तिका में अन्नोत्पादन के सम्बन्ध में कोई ओकिड़े नहीं दिये गये हैं ।-उसमें 
केवल प्रतिशत बताये गये हैं. १९५० में सौ प्रतिशत, १९५५१ में ९७ प्रतिशत, 
१९५२'में ११३ प्रतिशत, १९५३ में १०१ प्रतिशत, १९५४ में १०० ग्रतिशत 
और ३९७५५ में १२५ प्रतिशत । चूंकि जन सख्या में प्रति वे: १-७ प्रतिशत की 
घृद्धि होती है, इसलिए यह स्पष्ट है कि फसल केवल १९०२ और १९५५ में 
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जन-संख्या-इृद्धि के अनुपात से बढी ; इस बात का संकेत नहीं दिया गया है, कि उन 
बर्षों मे भी वह देश के भोजन के लिए पर्याप्त रही अथवा नहीं । 


किन्तु अत्यन्त सूक्ष और सतर्कतापूर्ण शुद्धता के साथ सोवियत जीवन 
का अध्ययन करने वाले विदेशी अर्थ-शात्ली हवा में उड़ने वाले प्रत्येक 
तिनके को पकढ़ते हैं: एक वार युकेन में असाधारण फसल हुईं और कुछ 
राशि को टर्नों में बताया गया; मास्की की एक मासिक पत्रिका  वोग्रोसी 
इकानामिकी ? ( आर्थिक प्रइन ) ने अपने जनवरी १९५६ के अक में अनजाने कुछ 
आकर्डें को प्रकामित कर दिया, जिनकी व्याख्या करने के लिए फिर भी, विशेषज्ञों 
की आवश्यकता है । लन्दन के विशेषज्ञ अपने निष्कर्पों को म्यूनिख के विशेषज्ञों के 
निष्कर्षों से मिलाते हैं और वे अपने निष्कर्पों को कैलिफोर्निया स्थित अपने 
सहयोगियों और मास्को-स्थित राजदूतावार्सों के निष्कर्षों से मिलाते है । उनके 
निष्कर्षो में बहुत थोढ्ा अन्तर होता है और एक सर्वेसम्मत निष्कर्ष प्रकट होता है । 


१९१३ के बाद से प्रति एकड़ उत्पादन में १४ श्रतिंगत की ृद्धि हुईं है, 
यद्यपि, जैसा कि आंकड़ों-सम्बन्धी पुस्तिका मे सही-सही घोषित क्रिया गया है, 
जारशाही के समय में भूमि पर आदियुगीन तरीकों से खेती की जाती थी । उसमें 
कहा गया हैं कि बीस छाख लकढी के हलों और १ करोड़ ७० छाख लकड़ी के 
फावड़ों का प्रयोग किया जाता था, जब कि १९५५ में सोवियत कृषि के लिए ६४ 
छाख ३९ हजार देक्टर, फसल काटने और अनाज निक्नालने की ३ लाख ३५ 
हजार मशीनें, ५ लाख ४४ हजार लारियों और “ लाखों जटिल फार्म मशीनें ” 
उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त रासायनिक उवेरक के पहाड़ों जितने बड़े ढेर का 
उपयोग किया गया है, हजारों क्षपि-विशेषज्ञों को ग्रामों में भेजा गया है, और 
फम्यूनिस्ट सगठन-कतोओं, आन्दोलन-कर्ताओं, “ शाक ब्रिगेडरों ! और कोमसोमोल 
घ्वयेसेवकों की अगणित वाहिनियां भोजन-संग्राम में सहायता प्रदान करने के लिए 
सामूहिक फार्मी पर उतरी हैं । इस धारणा के साथ कि इस प्रकार की आता के 
विना कोई फसल नहीं हो सकती, स्याही के जो सागर बहा दिये .गये, उनका भी 
विश्मरण नहीं किया जाना चाहिए । इस प्रफार का कोर आडम्बर किये बिना ही 
और इसकी अपेक्षा बहुत कम व्यय से १५१३ और १९०३ के बीच प्रति एकड़ 
उत्पादन में पश्चिमी जर्मनी मे २९ प्रतिशत की, फ्रास में ४४ अतिञतत की, 
स्वीडेत से ३१ प्रतिशत की और फिनलैण्ड में ८९ प्रतिशत की श्द्धि हुई। 
सोवियत संघ में एक कृपफ अपने लिए तथा तीन और चार अन्य व्यक्तियों के लिए 
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अन्न का उत्पादन करता है, संयुक्त राज्य अमरीका में एक कृषक अपने लिए तथा 
उन्नीस और व्यक्तियों के लिए अन्न का उत्पादन करता है । 

१९७३ में क्रेमलिन ने प्रकटत' महसूस किया कि उसके समक्ष रोटी का एक 
गम्भीर सकट उपस्थित हो गया है । उस समय, जैसा कि खुदचेव ने मास्को में 
कोमसोमोर की एक बैठक में, जिसका समाचार १० नवम्बर १९७५६ को 
* इजवेस्तिया ? में प्रकाशित हुआ था, वताया था, उन्होंने मिकोयान के साथ इस 
सम्बन्ध में विचारों का आदान-प्रदान किया था कि “ राष्ट्र को रोटी प्रदान करने के 
लिए हमारे पास कया सम्भावनाएँ हैं।” उस समय राष्ट्र को पर्याप्त रोटी नहीं प्रदान 
की जा रही थी। सकट इतना बड़ा था कि खुर्चेव की प्रेरणा के अन्तगत क्रेमलिन 
ने कजऊछ्तान में ८ करोड़ ८० लाख एकड़ बंजर, जो फ्रास और इटली की समत्त 
कृषि-भूमि और अमरीका की कुल गेहूँ कृषि-भूमि के बराबर है, भूमि को जोतने 
का विशारऊू, साहसपूर्ण और व्यवसाध्य अभिमान प्रारम्भ किया । विदेशी और यहा 
तक कि सोवियत नेता भी ( मिकोयान उनमें से एक थे ) इसके परिणामों के 
सम्बन्ध में सन्देह रखते थे, किन्तु कम से कम १९५६ में ख़ुश्चेव अपने जुए में 
विजयी हो गये , कजऋस्तान में एक बढ़िया फसल उत्पन्न हुईं । नवम्बर १९५६ में 
खुस्वेव ने कोमसोमोल की बैठक में विजयप[र्वंक सूचित किया कि एशिया के 
हत्मदेश में स्थित कजकत्तान की वेजर भूमि से १९५६ में सरकार को एक 
अरब “पूड” अन्न की प्राप्ति हुईं थी । उस अवसर पर खुश्चेव ने कहा 
था-“ राष्ट्रीय जनसख्या के समरण के लिए (प्रतिवर्ष ) ठछगभय दो अरघ “पूड? 
रोटीकी आवश्यकता है।” इस हिसाब से प्रति व्यक्ति को अति वर्ष दस “ पूढ ! 
अथवा ३६० पौण्ड की आवश्यकता है| तदनुसार, कजकस्तान की नयी भूमियों से 
आधी आवश्यकता की पूर्ति हुईं।( विदेशी सशयवादी भव भी हँसते हैं और 
भविष्यवाणी करते हैं कि एक कजकस्तानी धूल-तृफान खुश्चेव के राजनीतिक केश 
को बाल से पाट देगा )। धन, मनुष्यों और मशीनों की दृष्टि से इस अभियान पर 
अत्यधिक व्यय हुआ; ६ लाख स्वर्यसेवककों को स्थायी काये के लिए खाली भूमि में 
जाने का आदेग दिया गया तथा और कई लाख व्यक्तियों को फसल काटने के लिए 
जाने का आदेग दिया गया, किन्तु सरकार न तो हिचकिचाट से काम ले सकती थीं 
ओऔर न विलम्ब कर सकती थी। क्रान्ति के चालीस वर्षों वाद रोटी का अस्ाव खतर- 
नाक सिद्ध हुआ होता। 

बजर भूमियों में वीज-चपन किये जाने से पूवें सोवियत संध में प्रति व्यक्ति 
लगसग सवा एकड़ भूमि में खेती होती थी। फिर भी, समस्त आधुनिक ओऔजारों, 
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तरीकों और वैज्ञानिक पथ-प्रदर्शन के होते हुए भी रोटी का अभाव था। इससे 
केवल एक निष्कर्ष निकलता है * कृषक सामूहिक कृषि को अस्वीकार करते हैं और 
उसके लिए सर्वोत्तम प्रयास नहीं करते। वे निजी कृषि को अधिक पसन्द करते 
है। क्रेमलिन इस बात को जानता है. और बढ़ें-बड़े वित्तीय पुरस्कार प्रदान कर 
व्यक्तिगत पहल को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कर रहा है। परिणाम सन्दिग्ध है। 
कृषक सामूहिक कृषि-प्रणाली के विरुद्ध हृढ़ताल पर हैं, विशेषतः उस समय से, 
जबसे हाल में ही, उसकी निजी एक एकड़ अथवा आधा एकढ़ भूमि के, जिसमें वह 
स्वये अपने लिए और वाजार में बेचने के लिए दूध, मुर्गी, सूअर, सब्जियों आदि 
का उत्पादन करता है, आकार को कम किया जा रहा है अथवा उसे बिल्कुल 
ही छीना जा रहा है। 


प्रत्येक कम्यूनिस्ट किसान से, जिसे वह प्रक्ृत्या कम्यूनिस्ट-विरोधी पूजीपति 
समझता है, छणा करता है; बदले में किसान भी कम्यूनिस्टो से छणा करता है । 
इस पारस्परिक अजुता से उत्पादन को क्षति पहुँचती है और राष्ट्र के जीव॑न-स्तर में 
निम्नता आती है, किन्तु किसान को स्वतंत्रता प्रदान करने से तानाशाही, जिसकी 
रक्षा और दृद्धि करना क्रेमलिन का प्रथम उद्देश्य है, पंगु हो जायगी ।.... 


विगत तीन अथवा चार वर्षों में बने सोवियत कानूनों और अधिनियमों से 
किसान को, जिसे अभी तक कुछ आर्थिक स्वतत्नता प्राप्त है और इसीलिए जो 
एक विभीषिका है, मजदूरी के लिए भूमि जोतने वाले एक श्रमिक के रूप में 
परिवर्तित कर देने की बढ़ती हुई प्रन्नत्ति का सकेत मिलता है । इससे भी अधिक, 
किसान को एक दम से समाप्त कर डालने की ग्रद्त्ति प्रतीत होती है। सामूहिकी- 
करण से मशीन-ट्रैक्टर-स्टेशनों का विकास हुआ है, जिनमें सम्प्रति लगभग २० 
लाख व्यक्ति काम करते हैं। अक्तूबर १९५६ के “ कम्यूनिस्ट ” के अनुसार ये 
मशीन-ट्रैक्टर-स्टेशन “न केवल खेतों मे, जहा उन्होंने बहुत पहले से एक 
निर्णायक्र शक्ति का रूप धारण कर लिया है, ग्रत्युत पशञ्युपालन में भी समस्त 
बुनियादी प्रक्रियाओं को दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक अपने हाथ मे लेते जा रहे हैं।” 
मशीन-ट्रैक्टर-स्टेशन ट्रैक्‍्टरो, फसल काटने और अन्न निकालने की मणीनों तथा 
अन्य मगीनों का सचालन करते हैं एवं सामूहिक फार्मो से चाहर और उनसे ज्वतंत्र 
हैं। दूसरे शब्दों में, लाखों कृषक अनावस्यक बनते जा रहे हैं। झ्ार्मों में उनकी 
आवश्यकता पूर्वापिक्षा कम हो गयी है और नगरों में उनके लिए कोई स्थान नहीं 
है। यह एक अनिवार्य ऐतिहासिक प्रक्रिया हो सकती है, किन्तु वे इसका स्वागत 
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नहीं कर सकते। यदि उन्होंने अपना मन्‍्द, मौन विध्वंस जारी रखा, तो किसी,को 
भी आइचये नहीं होगा । | 

प्रत्येक वष सोवियत समाचार-पत्र जोताई का मौसम प्रारम्भ होने सेपूने समस्त 
भैक्टरों को अच्छी स्थिति में रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं ओर तत्परंचात्‌ 
वे इस पराणर पर ध्यात'न दिये जाने के अगणित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 
वे किसानों से निराई फ्री अवहेलना न करने का अनुरोध करते 'हैं; वे फसल 
की अपयीप्त रखवाली के सम्बन्ध में चेतावनी देते हैं और यह बात काफी सच 
है कि जब फसलों की कठाई हो जाती है, तब मास्क्रो के समाचार-पत्र स्ूकों के 
किनारे एकत्र किये गये और सड़ते हुए अनाज के फोटोग्राफ प्रकाशित करते हैं 
खड़ी फसल और वास्तविक फसल के बीच इतनी अधिक क्षति होती है कि उस परे 
विश्वास नहीं होता, सोवियत सूचना के आधार पर अनुमान लगाया जाता हैं कि 
क्षति ३० प्रतिशत की होती है । यह सोवियत राज्य और कृषक वर्ग के युद्ध के 
व्यय का एक भाग है । 

तत्पश्चात्‌ चोरियों प्रारम्म होती हैं । किसान अपनी गाय, सूअरों और मुर्गियों 
को खिलाने के लिए कुछ अनाज घर उठा ले जाता है -- अथवा स्वर्य अपने लिए 
बह कुछ गेहूँ राई उठा ले जाता है। वह तर्क करता है--“ यह मेरी फसल है, 
किन्तु शीघ्र ही सरकारी एजेण्ट आयगा और इसका अधिकाँग भाग उठा ले जायगा ।” 

सामूहिक फार्मो को प्रति वर्ष नगर और सेना के लिए राज्य को ' अपने #क्ृष्य 
उत्पादन का एक बहुत बढ़ा भाग निम्न, क्रेमलिन द्वारा निर्यारित, मूल्यों पर' देना 
पड़ता है । किसान इसे सरकारी लूठ समझता है और इस पर क्रोच करता है । १० 
नवम्बर १९५६ को “इजवेस्तिया? में प्रकाशित खुश्चेव 'के भाषण के अनुसार 
सरकार ने १९७६ में इस प्रकार ३ अरब २८ करोड़ १० लाख “पूडढ” अन्न' की 
वसूली की और उपभोग"के लिए दो अरब “ पूड ? घटाने के वाद सरकार' के हाथों 
में १ अरब २८ करोड़ १० लाख “पूड” अन्न की सुरक्षित राशि बची रह गयी, 
जो अभूतपूर्व थी । ( एक 'पूड? ३६ पौण्ड के वराबर होता है । ) 

इस अभूतपूर्व इद्धि के प्रति खुश्चेव की प्रतिक्रिया कम्यूनिस्ट मनोशत्ति और 
इरादों का रहस्योद्वाटनः करती है । उन्होंने कह कि अब सोवियतसघ “ जन-गण- 
तंत्रों ” को, ( जो पिछलग्यू देशों के रिए कम्यूनिस्टों द्वारा दिया गया नाम, है ) जिन्हें 
खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है, खाद्यान्नों की आपूर्ति करने की स्थिति में हैं । 
“अत. ” --- उन्होंने उत्साहपूर्वंक घोषित किया--- “इस चर्ष न केवल इस वात 
की सम्भावना है कि हम अपनी जनसंख्या की मार्गों को सन्तुष्ट करेंगे तथा मित्र 
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ढेशों के लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था करेंगे, ग्रत्युत इस वात की भी 
सम्भावना है कि हम अन्न की एक वहुत बड़ी राशि सुरक्षित राशि के रूप में 
सरकारी खत्तियों में जमा करेंगे । और ”--- उन्होंने पुन कहा, जिसे स्तालिन की 
मृत्यु के बाद सर्वाधिक रहस्योद्घाटक सोवियत वक्तव्य माना;जा सकता है--- जब 
खत्तियों मे अनाज होता है वब मित्रो के साथ वार्तोॉछाप करना सरल तथा श॒न्नुओं 
के साथ तर्क-वितर्क करना सम्भव होता हैं । ” 

इस प्रकार अन्न पिंछलूम्मू देशों को बनाये रखने के लिए एक जजीर है'। 
अन्यथा उन्हें अन्न भेज सकने की रूस की श्रम्नता के कारण उनके 'साथ बातचीत 
करना अपेक्षाकृत अधिफ सरल क्यों हो जाता ? कम्यूनिस्ट वन्धु होने के नाते 
उनके साथ किसी भी, परिस्थिति में बातचीत करना सरल होना चाहिए । 

इससे भी अधिक रोचक निरचय ही सवोधिक रोचक, खुइचेव का यह कथन है 
कि रोटियो को पर्याप्त सुरक्षित राशि---सम्भवत. सोवियत इतिहास में प्रथम बार--- 
होने से शत्रु के साथ तर्क-वितक करना सम्भव होता है | ग्॒नु जोन है और “ त्के- 
वितर्क ” का अथ क्या है ? क्‍या इसका अथी स्वेज-संकट के समय ब्रिटेन 'पर 
आप्विक राकेट फेंकने की प्रधान मंत्री वुल्गानिन की धमकी है ? एक ही सप्ताह में 
खुश्चेव ने भाषण किया और बुल्गानिन ने पत्र लिखा.।. ! 

८ मार्च १९७७ को क्रैसनोदर क्षेत्र के कृषकों के समक्ष किये गये एक 
भाषण मे खुइ्चेव अपने प्रिय विषय पर वापस लौट आये | उनसे अधिक मास 
और, दूधका उत्पादन करने के लिए अनुरोध करते हुए उन्होंने कहाः-“ राजकीय 
फार्मों द्वारा जितने ही अधिक अन्न, मास, दूध और अन्य सामाग्रयों का उत्पादन किया 
जायगा, सोवियत पद्धति उतनी ही आधिक' सुद्ढ बनेगी । औद्योगिक और हृषि- 
उत्पादन की बृद्धि वह प्रहारात्न है, जिससे हम पूजीवादी पद्धति को दूर रख सकेंगे। ” 

सोवियत नेताओं के लिए न केवल उदजन बम. टैंक और तेल] शक्ति के स्रोत 
हैं, अपितु रोटी और मेंस को भी शक्ति के रूप में अनूदित कर दिया जाता है । 
समस्त नीति और समस्त आर्थिक गतिविधि का प्राथमिक उद्देश्य शक्ति हें। अतः- 
यह तनिक भी आश्चर्य करने की वात नहीं है कि जनता निर्घन है 

प्रामाणिक “ कम्यूनिस्ट ” के अक्तूबर १९५६ के अक में “ सोवियत संघ के मूलभूत 
आर्थिक कार्य ” का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया था -- “ यथासम्भव 
अल्पाति अल्प समय में प्रति व्यक्ति उत्पादन में अत्यन्त विकसित पूंज़ीबादी राष्ट्रों को 
परास्त कर देना और पीछे छोड़ देना- यही “ अन्तिम भीर निर्णयात्मक युद्ध ” है, 
जो पूँजीवाद के साथ प्रतिद्वद्विता में समाजवाद को विजय 'दिलायेगा।?” यदि अति 


् 
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व्यक्ति अधिक उत्पादन का अर्थ यह द्वो कि सोवियत नागरिकों को अधिक जूते, रोटियाँ, 
अण्डे, मकान आदि मिलेंगे, तो इस प्रयास के प्रति शुभकामना ही व्यक्त की जा सकती 
है, किन्तु यदि पहली वार अच्छी फसल होने पर राकेट फेंकने की घमरकियों दी जाने 
लगें, तो झुभऋामना नहीं व्यक्त की जा सकती। और प्रतिद्वन्द्िता क्‍यों ? विजय किस 
मूल्यपर ? यह अति विज्ञापित शान्तिमय सह-अस्तित्व के समान नहीं दिखायी देता। 

सोवियत राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था) सदा ही एक अत्यन्त राजनीतिक आर्थ-व्यवस्था 
रदी है । राजनीति और सत्ता के लिए आर्थिक आवश्यकता को वलिदान कर 
दिया गया, किन्तु विक्रासशील व्यवस्थापक वर्ग, जिसके प्रवक्ता मालेन्क्रोव प्रतीत 
होते हैँ, आर्थिक विषयों पर वल दिये जाये के लिए प्रयत्न कर रहा है। पाँव या 
दस वर्षो में, जब खुर्चेव, बुल्गानिन, मोलोतोव, वोरोशिलोव और कागरानोविच 
जैसे राजनीतिक स्वामी, जो साठ अथवा सत्तर वर्षो के हो गये हैं, सम्भवत 
दृश्य का परित्याग कर चुके द्वोंगे, औद्योगिक टेक्निशियनों और पेशेवर सैनिकों की 
कठोर विचारों वाली नयी पीढी का राजनीतिक अखाड़े पर अधिपत्य स्थापित होने 
की सम्भावना है । व्यक्तियों में होने वाले इन परिवत्त्नों के प्रकट होने पर-- 
उनका प्रकट होना पहले से ही प्रारम्भ हो गया है--इस बात का निरीक्षण करना 
एक मजेदार वात होगी कि सैनिक राष्ट्रीय शक्ति के मूल्य पर व्यक्तिगत कल्याण की 
श्द्धि करना स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। आज गल्लीकरण, सोवियत साम्राज्य और 
रूस की विदेश-नीति पर होने वाले अत्यधिक व्यय से सोवियत जनता का जीवन- 
घ्तर अत्यन्त निम्न हो गया है । हि 

नेतृत्व में होने वाले परिवत्तेन चाहे जितने भी महत्वपूर्ण सिद्ध हों, सारभूत 
बात तो राज्य-विषयक्र रूसी दीन की है । राज्य की शक्ति सोवियत श्रणाली के 
कार्यों की कुजी दे । रूसी भाषा में शक्ति के अर्थ मे प्रयुक्त होने वाला गब्द 
“ ब्लास्ट ” सरकार के अर्थ में भी प्रयुक्त द्वोता है । कम्यूनिस्टों के लिए 
अधिकतम सत्ता तानाशादी का पर्याय है । फिर नागरिकों अथवा ससद को उसमें 
भागीदार वना कर सरकार की गक्ति को क्षीण क्यों बनाया जाय सोवियत 
मस्तिष्क के लिए एक सव से चढ़ी अवोधगम्य वात यह है कि सयुक्त राज्य में शक्ति 
और स्वतत्नता का सम्मिश्रण किस प्रकार है। अत उन्होंने सुगमतापूर्वक, स्वत 
यह धारणा वना ली है कि ख्तंत्रता वास्तविक नहीं है और उसके पीछे 
“४ बाल्स्ट्रीट ” की तानाशाहदी है। ऐसा प्रतीत होता है कि कम्यूनिस्ट प्रमुखों के 
दिमाग में यह वात कभी नहीं आयी कि केवल वही राज्य ठोस और कार्यक्षम होता 
है, जिसे अपनी जनता का ऐच्छिक समर्थन प्राप्त होता है । 


अध्याय १० 
रूस ओर विश्व 


राष्ट्रवाद और क्रेमलिन का सत्ता-प्रेम इस बात को पूर्णतया निश्चित बना देते है 
कि जब तक शक्य होगा, रूस अपनी स्थिति को बनाये रखेगा; इसका अर्थ 
साम्राज्य है। सोवियतों ने स्वतत्र विश्व से जो कुछ लिया है, उसे लौटाने का वे 
विचार नहीं रखते । 


फिर भी, रूस को पश्चिम में और अधिक प्राप्ति होने की आशा नहीं है। मुझे 
मास्क्रो में यूरोप से मुँह मोढ़ने तथा एशिया और अफ्रीका पर, बाण्डुग-विश्व पर 
ध्यान केन्द्रित करने की प्रद्नत्ति के दर्शन हुए। वहीं सोवियतों को मित्र बनाने तथा 
विजय मिलने की आशा है। 


परिचम मे, मास्क्रो चालें चलेगा, धमकियां देगा, षड़यत्र रचेगां, प्रचार करेगा 
और ठेढ़े-मेढ़े रास्तों पर चलेगा, किन्तु यह सब कुछ वह रूस के लिए उल्लेखनीय 
विजय प्राप्त करने की अपेक्षा, शत्रु के लिए संकट उत्पन्न करने की दृष्टि से अधिक 
करेगा । क्रैमलिन को महान आशाएं तो एगिया में हैँ, जो आधी मानव-जाति का 
निवास-स्थान है। 


पर्चिंसी यूरोप आर्थिक एकता की दिदा में अग्रसर हो रहा है। यूरोप, और 
अमरीका में एक अपेक्षाकृत छुद्ध, अर्थ-व्यवस्था है तथा वे आहत अभिमान और 
विदेशी आधिपत्य की रुखति से पीढ़ित नहीं हैं । यहा कम्यूनियों के और अधिक 
“ प्छलियों। पकड़ने” की सम्भावना नहीं है। यहां तक कि पुरानी “मछलियों? 
भी बेकार प्रतीत होती हैं; फ्रॉसीसी और इटालियन कम्यूनिस्ट पार्टियों ने, यद्यपि 
निवाचकों के मध्य उनके अनुयायियों की सख्या विशाल बनी हुईं है, उनके उद्देइय 
को, जो सोवियत विदेश-नीति में सहायता प्रदान करना है, पूर्ण नहीं किया है। . 


' ग्रधान-मत्री बुल्गानिन राष्ट्रपति आइसनहावर से प्राय पत्न-व्यवहार करते हैं 
और सोवियत अवश्य ही पश्चिम के साथ अधिक अच्छे सम्पर्क स्थापित करने की 
कामना रखते हैं। उन्होंने स्तालिन की इस मूर्खतापूण छलना का परित्याग कर 
दिया है कि रूस को कुछ सीखना नहीं है; वे विकसित औशद्योगीकृत राष्ट्रों की 
प्राविविक सफलताओं से लाभान्वित होना चाहते हैं। फिर भी, नेताओं के भाषणों 
और समाचार-पत्रों के अग्नलेखों ( तथा समाचारों को भी ) पढ़ने से पश्चिम के 
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प्रति गद्दरी सोवियत शन्नुता का आभास मिल जाता है। इस विचार की प्रामाणिकता के 
सम्बन्ध में सन्देद्दों का निवारण एशिया और अफ्रिका के अधिकौंश भाग की घटनाओं 
पर व्यक्त किये जाने वाले सहानुभूति पूण विचारों की तुलना करने से हो जाता है। 

में सोवियत विदेश-नीतिके सम्बन्ध में अनेक वर्षों से लिखता आ रहा हैँ, किन्तु 
अपने नवीनतम मास्को-प्रवास से पूर्व मेंने इस बातका पूर्ण रूप से अनुभव नहीं 
किया था क्रि पश्चिम के प्रति कम्यूनिस्ट शत्रुता का मूल कारण क्‍या है। यद्द पश्चिमी 
सशल्ल शक्ति का भय नहीं है, रूसी जानते हैं कि पश्चिम उन पर आक्रमण नहीं 
करेगा । यह पूजीवाद का भय नहीं है, वे जानते हैं ॥क्ि उनकी आर्थिक प्रणाली 
पूँजीवाद के साथ-साथ रह सकती है। यद्द स्वतन्नता का भय दै॥ बहुदलीय 
जनतत्र उन्हें विशक्लुब्ध बना- देता है, इसकी सकफामकता से वे भयभीत रहते हें । 
मास्को, के अत्यन्त श्रवल श्रचार द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि 
पश्चिमी देश जनतात्रिक नहीं हैं तथा वास्तविक स्वतंत्रता केवल “जन - गणत॑त्रों ” 
में और सर्वोपरि, स्वभावत , सर्वेहारा वर्ग की रूसी तानाशाही के अन्तगत मिल 
सकती है । अब माक्सवादी - छेनिनवादी गिक्षा का यही सारतत्व है । 

मास्कोी का विश्वास है कि एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवादी अपराधों के 
लिए पश्चिम के अस्वीकृत किये जाने तथा शीघ्र ' गति से नयी अर्थ - व्यवस्थाओं 
का निर्मोण करने की इच्छा के परिणामस्वरूप तानाशाही की स्थापना द्वोगी । किसी 
एशियाई को कुरेदिये और आपको सम्भवत पश्चिम का एक आलोचक मिल 
जायगा। अनेक एजियाई जनतंत्र की दुह्वाई देते हुए भी उनको स्वतंत्र करने वाले पश्चिम 
के प्रति अपनी घृणा का प्रदशन करते हैं और रूस तथा चीन की प्रचण्ड सेनिक शाक्त के 
समक्ष श्रद्धापूवक नत-मस्तक होते हैं । उनका, विशेषत सोवियत सघ का हुत औद्योगिक 
विक्रास एक ऐसा आदढर्ज प्रस्तुत करता है, जिसके सम्बन्ध में गर-कम्यूनिस्ट 
एशिया अपनी निर्धेनता और अज्ञान के कारण यह सोचता दै कि वह स्वतत्नता- 
पूवेंक उसकां अनुकरण कर सकता दहै। इस 'उवैरं भूमि में मास्को अपने बीज 
आरोपित करता है। । 

स्तालिन के उत्तराधिकारियों मे अनेक रोचक गुण हैं, किन्तु उन गुणों में 
भावनात्मकता का समावेश नहीं है। वे नेहरू को उनकी सुन्दर मुखाकृति अथवा 
श्रेष्ठ अग्रेजी शैली के लिए नहीं, प्रत्युत इसलिए पसन्द करते हैं कि, वे सोचते हैं 
कि वे उनका अयोग पश्चिमी कूटनीति के विरुद्ध कर सकते हैं और उनके जरिये 
भारत को अन्ततोगत्वा जनतंत्र से विमुख कर सकते हैं। नेहरू से भी अधिक वे 
नासिर की “ एकततम्रात्मक ” पद्धति से प्रेम रखते हैं ओर जद्दा तक निरकुश 
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दास-प्रथा वाले सऊदी अरब तथा यमन का सम्बन्ध है, वहां के समाचारों को 
सोवियत संध के पत्रों में स्क्रैण्डिनेविया के सुझिक्षित जनतंत्रों के' समाचारों की 
अपेक्षा अधिक स्थान प्रदान किया जाता है । 


एशिया के शीषैस्थ यात्रियों के लिए सोवियत संघ में भव्य, शानदार संचालित 
यात्राओं की व्यवस्था की जाती है, जिनका जादू जैसा प्रभाव होता हैं ।' हिन्देशिया 
के राष्ट्रपति सुकर्ण के मामले में क्रेमलिन ने उनकी विशेष व्यक्तिगत आवश्यकताओं 
की पूर्ति की व्यवस्था की थी और चूंकि वे एक बहुत बडे वक्ता हैं, इसलिए एक 
लाख या उससे भी अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्र कर दिया, जिससे उन्हें 
आनन्दातिरेक में भाषण करने की प्रेरण मिली, भले ही उनका भाषण पृर्णतया 
राजनीतिज्ञतापूण न रहा हो । उनके यात्रा-क्रम में निश्चय ही एक सामूहिक फार्म 
को सम्मिलित किया था । यह प्रथम फार्म था, जिसे उन्होंने कहीं भी देखा' था । 
वे स्वयँ अपने विशाल दल और अनेक उच्च सोवियत अधिकारियों के साथ आये। 
एक समारोहात्मक मेहराब के अन्तगैत सजे-सजाये किसानों द्वारा अभिनन्दन किये 
जाने पर उन्होंने तत्काल एक वन्तता दे डाली और उससें उन्होंने घोषित किया- 
“ सामूहिक फार्म एक बहुत अच्छी प्रणाली है।” इस 'बिना सोचे-समझे दिये 
गये निर्णय से बहुत अच्छा कम्यूनिस्ट प्रचार हुआ । ' 


अविवेकशील होने के कारण मास्क्रो भाव-प्रवण एशिया-वासियों की भावनाओं 
को उभाडने का ढंग जानता है । १९५७ में अपनी भारत-यात्रा के समय खुइचेव 
और बुल्गानिन ने स्वागतकारी मानव-प्राणियों के समूहों से कहा कि गोवा को 
भारत में अवश्य मिलना चाहिए, कार्मीर भारत का है; भारत एक महांशरक्ति है; 
पाकिस्तान पश्चिमी साम्राज्यवाद के हाथों की कठपुतली है तथा ( कलकत्ता में 
उन्होंने कह कि ) अग्रेजों को निक्ालने में बंगाल ने सबसे बडा योग प्रदान किया। 
उन्होंने वही कहा, जो श्रोता सुनना चाहते थे । यह सब कुछ गब्द्‌ मात्र था, किन्तु 
इससे एक प्रभाव उत्पन्न हुआ। 

फिर भी, इस शोर-गुल के बाद शान्त वातावरण में कम-से-कम थोढ़े-से बुद्धिमान 
भारतीयों को उनके देश के प्रति इस रूसी प्रेम का एक चतुरतापुण कारण ज्ञात हो 
गया* पेकिंग के साथ मास्को की प्रातियोगिता । गि 


सोवियत नेता जानते हैं कि छाल चीन के प्रति मित्रता की भारतीय असिन्‍्य- 
क्तियों के पीछे पेकिंग के विस्तारवाद का भय निहित है, जो, भारतीय भावनाओं 
का तनिक भी सम्मान किये बिना, तिब्बत के सैनिकीकरण, नेपाल के साथ चींनी 
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मेल-जोल, और १९५७६ में वर्मा पर एक छोटे चीनी आक्रमण के रूप में पहले 
ही अपने को प्रकट कर चुका है। 

जब पाकिस्तान के प्रधानमत्री हसन अहीद सुहरावर्दी दिसम्बर १९५६ में 
पेकिंग में अध्यक्ष माओ-त्से तुंग से मिलने गये, तब माओ ने उनसे कहा 
८ भारत चीन से ढरता क्यों है !” माओ के इस दुरदार्शितापूर्ण प्रइन का उद्देश्य 
स्पष्टत पाकिस्तान को आख़त्त करना था। फिर भी, तथ्य यद्द है कि भारत चीन 
से परेशान है #७ यह देखने के लिए कि सर्वप्रथम कौन महानता प्राप्त कर 
सकता है, भारत और चीन के मध्य जो प्रतियोगिता हो रही हैं, वह 
आर्थिक विकास के जनतात्रिक और तानागाही तरीकों के मध्य एक प्रतियोगिता 
मात्र नहीं है, वह भारत के भय को ,प्रतिबिम्बित करती है। बाह्य रूप से देखने 
पर नयी दिल्ली और पेकिंग के सम्बन्ध अत्यन्त सौहादंपूर्ण हैं, वास्तव में भारत 
चीन की दक्षिण दिशा में विस्तारवादी प्रव्गकत्ति से अवगत है। दूसरी ओर, .रूसी 
साम्राज्यवाद अधिकाशत पश्चिम की ओर निर्देशित रहा है, जिससे भारतीय नेता 
नेतिक प्रश्न की उपेक्षा कर देते हैं ।,वास्तव में चूकि मास्क्रो वगदाद-पैक्ट का 
और इसलिए उसका समर्थन करने वाले पाकिस्तान का विरोधी है, इसके 
अतिरिक्त चूँकि रूस पाकिस्तान के विरुद्ध अफगान पठानिस्तान अल्दोलन का 
समर्थन करता है, इसलिए रूस के साथ भारत के सम्पर्कों के चीन के साथ 
सम्पर्कों की अपेक्षा अधिक हार्दिकतापूर्ण होने की सम्भावना है। 

चीन कोई पिछलगगू देश नहीं है । वह इतना बड़ा देश है कि उसे इधर-उधर 
ढकेला नहीं जा सकता और वह इतना महत्वाकाक्षी हे कि वह आज्ञाकारी नहीं हो 
सकता । शाश्वत प्रेम और मतैक्य के सघु-मिश्रित शब्दों के बजजूद, कम्यूनिज्य के 
बावजूद, एशिया में प्रमुखता प्राप्त करने के लिए रूस चीन के साथ प्रतिद्वन्द्िता कर 
रहा है। जून १९५६ में वोन में एक मुलाकात में जर्मन चैंसलर कोनराड अडेनावर 
ने मुझे कुछ ऐसी बातें चतायीं, जिन्हें खुइ्चेव ने उन्हें सितम्बर १९५५ में 
मास्‍्को में वताया या | प्रति दिन मुद्रीमर चावल से जिन्दगी गुजारने वाले और प्रति 
वर्ष एक करोड़ वीस लाख की दर से वढने वाले साठ करोड़ चौनी-ख़श्नेव ने घोषित 
किया कि यह कुछ चिन्ता की वात है । | 

अत्यन्त सुसस्क्ृत जर्मन समाजवादी नेता कार्लो स्यमिड ने, जो अडेनावर के 
साथ ही भास्को गये थे, पोलिट ब्यूरो के सदस्य लाजार कागानोविच के एक 
वक्तव्य को, जो उन्होंने वहेँ उनके समछ्त दिया था दुहराया चीन को टर्बाइनों, 
जेनेरेटरों, मजीनों के ओजारों, और अन्य भारी औद्योगिक सामग्रियों की आवश्यकता 
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है और हम चाहते हैं कि जर्मनी उनकी आपूर्ति में सहायता प्रदान करे, किन्तु हम 
आप द्वारा निर्यात की गयी सामग्रियों को चीन नहीं भेजेंगे, हम अपनी भेजेंगे और 
आपकी रख लेंगे; हम नहीं चाहते कि, चीनी देखें कि आप हमारी अपेक्षा अधिक 
अच्छा काम करते हैं । 
और जर्मन विदेश-मंत्री हीनरिच वान ब्रेण्टानो ने, जो उसी प्रकार अडेनावर के 
प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य थे, मेरे समक्ष स्पष्टीकरण किया कि खुख्ेव ने जो कुछ 
चेंसलर से और कागानोविच ने जो कुछ स्यमिट से कहा, वह “चारा ” था, चीन 
और सामान्यत एशिया के विकास में एक भागीदार के रूप में पश्चिमी जर्मनी को 
अपनी ओर मिलाने के अभियान का एक अग था । 
अडेनावर “ जाल मे नहीं फेंसे ।” उन्होंने देखा कि चीन रूस की सवोधिक 
चिन्ता का बिषय बना हुआ है, उन्होंने उस चिन्ता में यूरोप के लिए एक आशा 
देखी । कतियत पर्यवेक्षक लेनिन को यह उदघत करते हुए परिकल्पना करते है 
कि रूस पेकिंग होते हुए पेरिस मे प्रवेश करेगा । फिर भी, तथ्य यह है कि उठते 
हुए चीनी देत्य का सामना करने के लिए रूस को पेरिस, वोन, लन्दन और वार्शिगटन 
के साथ शाति से रहने की आवश्यऊता हो सकती है। (अन्ततोगत्वा जर्मनी के पुनः ' 
एकीकरण के सम्बन्ध में अडेनावर की महती आशा को इसी से प्रेरणा प्राप्त हुई। ) 
१९५०६ की भ्रीष्म ऋतु के अन्तिम भाग मे ' न्यूयार्क टाइम्स ? के जैक रेमण्ड 
ने वाह्य मंगोलिया से दस हजार चीनी टेक्निशियनों की उपस्थिति का संवाद प्रेषित 
किया था, जो समझौते के अनुसार, सेवा की अपनी अनुबन्धात्मक अवधि के 
समाप्त होने पर बाह्य मगोलिया की नागरिकता स्वीकार कर सकते हैं । अन्य पश्चिमी 
प्रेक्षकों ने चीनी सैनिकों को चीन से मगोलिया की राजधानी उलान बेटर तक एक 
रेल-सड़क का नि्मोण करने के कार्य में रत देखा । १९५१८ से १९२४ तक सोचि- 
यत निवैलछता की मध्यान्तर अवधि को छोड़कर बाह्य मंगोलिया १९११ से ही, जब 
मचू वश का पतन हुआ और सोवियत आधिपत्य के अन्तगैत चीनियों समेत. समस्त 
विदेशियों को बाह्य मगोलिया से निकाल दिया गया, बाह्य मेगोलिया रूस के- अधी- 
नसथ रहा है। अब लाल चीन ने उक्त भूतपूर्व चीनी प्रान्त के लिए एक प्रकार से 
पुन दावा पेश कर दिया है । 
उत्तरी कोरिया, मंचूरिया और सिनक्याग ( चीनी तुर्किस्तान ) में भी “चीनी 
कम्यूनिस्ट दवाव के समक्ष सोवियतों को पीछे हटने के लिए विवश द्वोना पड़ा । 
रूसी भाद्ठ और चीनी देत्य ने एक दूसरे को छाती से लगाया है, किन्तु उन्होंने 
शुद्ध प्रेम के वजीभूत हो कर ऐसा नहीं किया है, । वे दो राष्ट्र हैं और, जैसा कि 
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उन्हें अवश्य करना चाहिए, राष्ट्रों की भाँति, एक ही साथ समान और विरोधी 
उद्देश्य रखने वाले राष्ट्रों की भांति व्यवहार करते हैं । जनतत्र के प्रति शणा और 
एशिया में पश्चिम की उपस्थिति का विरोध उन्हें एक साथ लाता है; सन्देह और 
प्रतिद्न्द्दी सत्ता के हित उन्हें सतर्क रखते हैं । 

इन परिस्थितियों में सामरिक और औद्योगिक औजारों के लिए किसी भी चीनी 
अनुरोध को अस्वीकृत करने से रूस डरता है । रूस चीन द्वारा शोषित् हो रद्दा है 
बदले में चीनी रूस को राजनीतिक समर्थन प्रदान करते हैं, जहा इससे अनेक उद्देश्य 
की सिद्धि होती है । इस प्रकार चीन ने हंगरी में रूस द्वारा किये गये दमन का सम- 
रथन किया और जब १७ जनवरी १९७७ को मास्को में एक समारोह में भाषण 
करते हुए प्रधान मंत्री बुल्गानिन ने प्रधान मंत्री चाऊ एन ली को धन्यवाद दिया, 
तब चाऊ ने सोवियत आंर्थिक सहायता के लिए अपनी सरकार की क्तन्नता व्यक्त 
की । यह पारस्परिक आदान-प्रदान है । प्रतिद्वन्द्रिता बनी हुई है। एशिया में 
चीन की जन-सख्या, औद्योगिक सम्भावना और भौगोलिक स्थिति का लाभ 
प्राप्त है । ( 

एगिया में सत्ता-ग्रुट, किसी भी प्रकार ठोस नहीं हैं । सम्प्रति रूस पश्चिम को 
एशिया से ( और अमरीका को यूरोप से ) निकालना चाहता है, बाण्डुग-जगत के 
दुबैल, अविकसित राष्ट्रों पर आधिपत्य स्थापित करना अथवा कम-से-कम उन्हें प्रभा 
वित करना/ चाहता है । वे इस बात का अनुभव नहीं कर पाते, यह आधुनिक मनो 
विज्ञान के आश्वर्यों में से एक है । यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है । अथवा क्या एगियाई 
और अफ्रीकी यह विश्वास करते हैं कि आदरशवादी, शांति-प्रेमी रूस पूर्णतया 
निस्स्‍्वार्थी है वास्तव में एशिया और अफ्रीका में किये जाये वाठे सोवियत काये 
पश्चिम और चीन के विरुद्ध मास्को के शीत-युद्ध के अग हें । 
“ शीत्-युद्ध उष्ण-बुद्ध के उपायों को समाप्त नहीं कर देता | यह बात प्रत्यक्ष है कि 
कर्ल नासिर को जेट वम-वर्षक विमान और बड़े-बड़े टैंक प्रदाव कर क्रेमलिन मध्य- 
पूर्वीय तनावों में कमी करने में योग नहीं प्रदान कर रहा था। वह आग में घी डाल 
रहा था । वह एक ऐसे विस्फोट का, जिससे पश्चिम हिल उठता और रूस की शक्ति बढ 
जाती, खतरा मोल कर- अथवा उसकी आशा में - एक मित्र बना रहा था। 

जारादी रस भी ब्रिटेन के साथ अपनी प्रतिद्वन्द्रिता के अग के रूप में और 
अपनी घरेलू सामाजिक समस्याओं को हल न कर सकने के कारण अरब और 
अफ्रीकी जगत में विस्तारवादी उद्देई्यों पर चछता था । अन्य बातों के समान ही 
इस सम्बन्ध में भी सोवियत रूस अपने एक्न्नवादी पूर्वाधिकारियों के पद-चिहनों 
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पर ही चलता हैं। १९४५ में और १९४६ में स्तालित ने सावेजनिक रूप से 

तुर्कों पर अधिकार कर लेने का प्रयास किया। सयुक्त राज्य अमरीका के समर्थन से 

तुक कओेर और अपाच्य वन गये । तत्पश्चात्‌ स्तालिन ने'टिपोलिटैनिया ( तीबिया ) 

पर संयुक्त राष्ट्र संघीय टस्टीजिप के लिए माग की, जिससे अफ्रीका में रूस क़ो 
उसका स्थान मिला जाता । यह प्रयास भी विफल हो गया । 

१९५४ में स्वेज द्वारा अपने सैनिक अड्डेका परित्याग कर दिये जाने के पश्चात्‌ 
यह अनिवारयें था कि किसी न किसी को शक्ति-रिक्तता की पूर्ति करनी होगी । 
संयुक्त राज्य अमरीका इस सरल सत्य को देख सकता था और जैसा कि उसने 
१५९४७ में यूनान और तुर्की में किया था, व्रिटेन के स्थान की पूर्ति के लिए कोई 
व्यवस्था कर सकता था, रिन्तु स्पष्ट है कि यह विचार सही व्यक्तियों के' मस्तिष्क 
में नहीं उत्पन्न हुआ । स्तालिन के उत्तराधिकारियों ने बुद्धिमत्तापू्वक तव तक प्रतीक्षा 
की, जब तक अरव-इसराइल स्थिति ने सकट का रूंप नहीं धारण कर लिया और 
ततरचात्‌ उन्होंने केवल एक पक्ष को बढ़े-बढ़े शत्मात्न भेजे । इससे अन्ततोगत्वा 
सोवियतों को यूरेशिया का गला, स्वेज नहर के निकट पाव रखने का स्थान मिल 
गया, जिसके लिए वे अत्यधिक लालायित रहे थे । अपने प्रभाव को गहरा बनाने 
के लिए वे इस क्षेत्र को अग्ांत बनाये रखेंगे | इसराइल के प्रति अरबों की अदम्य 
शत्रुता से लाभ उठायेगे और उसमें इद्धि करेंगे । वे मिल्ल और इराक की प्राचीन 
प्रतिद्वन्द्रिता को, जो बाइविल-युग से, जब इराक बेबिलोन था, चली आ रही है 
प्रोत्साहित करेंगे तथा पश्चिम-समर्थक इराक के विरुद्ध पश्चिम-विरोधी मिस्र का 
समन करेंगे और साथ ही साथ इराक को पश्चिम से विम्नुख करने का प्रयास करेंगे । 
वे तुर्की और इराक के विरुद्ध सीरिया का एक मोदरे के रूप में प्रयोग करेगे । एक 
अन्य क्षेत्र में वे जर्मनी को विभक्त तथा पश्चिमी जम॑नी को अपने पूर्वीय तृतीयाश 
की प्राप्ति की भावनात्मक आक्राक्षा से पीडित रखेंगे । । 

१९४८ में स्तालिन की पश्चिम के साथ ज्ञांति हो सकृती थी, किन्तु जब उसने 
देखा कि जर्मनी विध्वस्त हो चुका है, इटली और फ्रास विशाल कम्यूनिस्ट ,पार्थियों 
द्वारा राजनीतिक दृष्टि से गतिहीन हो चुके हैं, इंग्लैण्ट मे दम नहीं रह गया. है 
तथा अमरीकी सेनाए वापस जा रही हैं, तब वह समस्त यूरोप पर अधिपत्य 
स्थापित करने का अयास करने का लोस संवरण नहीं कर सका। ईंससे गीत-युद्ध 
शीघ्र ही प्रारम्भ हो गया ! 

पुनः १९०६ की प्रीष्म ऋतु में जेनेवा में हुए शिखर-सम्मेलन में ,पाथ्िम के 
साथ फ्रेमलिन की शाति हो सकती थी । चास्तव में गाति निरचयपूर्वेक्र प्रारम्भ भी 
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हो गयी थी, किन्तु मास्क्री के द्वार पर मध्य-पूर्वीय छुअवसरों के उपस्थित हो जाने 
पर आकाश में काली घटाएँ धबिर आयी । वास्तव में जेनेवा शिखर-सम्मेलन के 
समय मिन्न में सोवियत शज्नाल्न पहुँच रहे थे | विस्तार और शरारत की सम्भावना 
उपस्थित होने पर रूस मुकर गया । 


कम्यूनिज्म के “शाति ” और “सह-अस्तित्व ” के प्रचार की बौछार के पीछे 
यह सत्तात्मक राजनीति की वास्तविकता है। 


एशिया और अफ्रीका रूस एवं अमरीका के मध्य होने वाले एक विशाल सत्ता- 
संघर्ष के साक्षी और सम्भाव्य शिकार हैं । उनका इससे लाभ उठाना अथवा इससे 
छिपना समझा जा सकता है, किन्तु इससे उनका भ्रम में पढ़ जाना नहीं समझा 
जा सकता । स्पष्टता की खातिर उन्हें सोवियत साम्राज्यवाद के अस्तित्व और 
वास्तविक स्वरूप को मान्य करने की आवश्यकता है । । 


एशिया और अफ्रीका के कतिपय सर्वाधिक बुद्धिशाली व्यक्ति उतने ही अज्ञान 
हैं, जितना अज्ञान मेरा मास्को का वह नवयुवक कम्यूनित्ट मित्र था, जिसे मैंने 
सोवियत साम्राज्यवाद्‌ का उल्लेख कर स्वैमित कर दिया था । उनका तर्क है. हमें 
जितने साम्राज्यवाद ज्ञात हैं, वे सभी पूंजीवादी थे, रूस पूँजीवादी नहीं है, भत 
रूस माम्ाज्यवादी नहीं है । सम्भवत दंगरी में की गयी पाशविकता तथा पोलैण्ड 
ओऔर मास्क्रो के अन्य उपनिवेशों पर पाशविक सोवियत दवाबों से अन्ततोगत्वा इन 
मिथ्या तकों तथा श्रम का निवारण हो जायगा । वह विदेश-नीति अन्धी है, जो 
सोवियत साप्नाज्यवाद पर ध्यान नहीं देती । 


यूरोप और अमरीका भी साम्राज्यवाद अथवा सत्ता के उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं, 
किन्तु अधिकाश पश्चिमी सरकारें स्वतत्रता में सन्निह्दित अवरोधों के अधीनस्थ होती 
हैं, प्रधान मत्री ईंडेन की स्वेज-नीति पर मजदूर दल, पन्नों, गिर्जाधर, छात्रसमूहों 
तथा व्यक्तिगत नागरिकों के विरोध का जो निर्णायक प्रभाव पड़ा, उस पर दृष्टिपात 
कीजिये | इस तथा अन्य कारणों से पश्चिमी साम्राज्यवाद परचादगामी, बाहर से 
कठोर और विनत्र है, जब कि सोवियत साम्राज्यवाद नया और पाशविक है, फिर 
भी वह स्वयं को पुनीत कहता है और जो कोई भी उसे चुनौती देता है, वह 
४ फासिस्ट ” और “ युद्धाकाक्षी ” है उदाहरणार्थ, अपने प्रौढ मध्य युगः में भी 
ब्रिटिश शासन कतिपय सीमित नागरिक अधिकारों की अनुमति प्रदान कर स्वय 
अपनो कब्र खोदने वाला वन गया । सोवियत साम्राज्य, आवश्यकता चश, अपनी 
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सीमाओं के अन्तगत स्वतंत्रता के अवशेषों को नष्ट कर देगा तथा उनसे बाहर 
उसके लिए सकट उत्पन्न कर ठेगा | 


प्राधान्य चाहे मुस्कानों का हो अथवा वक्र भकुटियों का, वार्ताओं का हो अथवा 
धप्तकियों का, निरश्नीकरण का हो अथवा पुन शल्लीकरण का, पू्व-पश्चिम-संघर्ष, जो 
वाघ्तव में सोवियत साम्राज्य और पश्चिम का सधर्ष है, बहुत दिनों तक हमारे साथ 
रहेगा। उसके निवारण का सर्वोत्तम मार्ग है, ढस के पिछलग्गू देशों में जनतंत्र का 
विकास तथा परिणामतः सोवियत रूस का १९३९ से पूर्व की अपनी सीमाओं के 
पीछे हट जाना । इससे रूस के भीतर विलम्ब से स्वतंत्रता का प्रसार होगा। निश्चय 
ही पश्चिमी साम्राज्यवाद के और पीछे हटने तथा जनतात्रिक देशों में नागरिक 
उत्तंत्रताओं को और अधिक शक्तिशाली बनाने से इस प्रक्रिया की गति में बरृद्धि की 
जा सकती है। 


जो कुछ भी हो जाय, रूस एक तृतीय विश्व-युद्ध द्वारा सफलता प्राप्त करने की 
ओर प्रव्त्त नहीं होगा । रूस के इतिहास में युद्ध भाग्य-निर्णायक और घातक सिद्ध 
हुए हैं । वे राजनीतिक परिवर्तन को अथवा कम-से-करम पर्याप्त राजनीतिक अशान्ति 
को जन्म देते हँ । १५०४--५ का रूस-जापान-युद्ध एक उदाहरण है । प्रथम 
विश्व-युद्ध के परिणामस्वरूप जारञाही की समाप्ति हो गयी। द्वितीय विश्व-युद्ध 
के समय, जैसा कि स्तालिन ने २४ मई १९४० को एक भाषण में प्रकट किया 
“ तेराश्य के ऐसे क्षण उपस्थित हुए ”, जब उसे इस बात का भय उत्पन्न हो 
गया था कि उसे पद-च्युत कर दिया जायगा । स्तालिन के उत्तराधिकारी इस 
इतिद्दास को जानते हैं । जब तक उन्हें इस बात का निश्चय नहीं हो जायगा कि वे 
शीघ्रतापूवऊ युद्ध में विजयी हो जायेंगे, तब तऊ वे युद्ध नहीं प्रारम्भ करेंगे । और 
उदजन-आण्विक युग में कोई बात निश्चयपू्वेंक कैसे कही जा सकती है 


एक बड़े युद्ध के अत्यधिक असम्भाव्य होने के कारण तथा छोटे-छोटे युद्धों के 
अन्त भी गतिरोध में होने के कारण (कोरिया, हिन्दचीन और इसराइल तथा मिस्र 
के युद्धों को देखिये ) विश्व के समक्ष एक नयी स्थिति उपस्थित हो गयी है । उसे 
युद्ध का कोई विकल्प अवश्य ही ढँढना होगा। सम्भ्रति यह अन्तरराष्ट्रीय राजनीति 
का सार-तत्व है । समस्त आधुनिक इतिहास में सामान्यत सत्ता का सन्तुलन समय- 
समय पर होने वालों युद्धों द्वारा ठीक किया गया है । आज सरकारें बिना युद्धों के 
उसे ठीऊ करने के साधन हूँढ़ रही हैं । पहले से ही कतिपय समीकरणों ने विश्व- 
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शक्तियों के पुनर्वर्गीकरण की छाश्टि करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया है।'इन 
समीकरणोंकी सूची में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जा सकता है विदेशी 
सहायता, प्रचार, करार और गुट, सयुक्त-राष्ट्रसघ में मतदान; क्षेत्रीय एकीकरण की 
दिशा में प्रदत्ति--उदाहरणाथ यूरोप में, कतिपय राष्ट्रों की आर्थिक अवनति तंथा 
अन्य राष्ट्रों का औद्योगिक विक्रास, और साम्राज्यवादी प्रभुत्व के विरुद्ध जनता के 
आन्दोलन । पक 30 


खण्ड २ 
पिछलमग्यू देशों में संकट 


अध्याय ११ ४३. 
प्रचंड विस्फोटक ्ः 

, स्तालिन कहा करता था कि, सोवियत संघ का समर्थन एक मात्र , अन्तरराष्ट्रीयता- 
वाद है । विदेशी कम्यूनिस्ट ने इस आवश्यकता की पूर्ति सोवियत राष्ट्रवादी वन कर 
की , उसका उद्देश्य-वाक्य था : रूस चाहे सही काम करे; चाहे गलत, वह मेरा देश 
है'। । । 
किन्तु जब यह विदेशी कम्यूनिस्‍्ट एक शासक बन गया, तब सघष्ष उत्पन्न हुआ, 
वह रूस के प्रति वफादार रहे अथवा सस्‍्वय॑ अपने देश युगोस्छाविया: अथवा जेको- 
स्लोवाकिया अथवा पोलैण्ड अथवा रूमानिया के प्रति ? सिद्धान्ततः वह दोनों के प्रति 
वफादारी रख सकता था ; वह मास्‍्को-हूपी मक्का के समक्ष नतमस्तक हो संकता 
था और ख्देश के प्रति भी प्रेम रख सकता था । व्यवहारतः सोवियत रूंस की मँग 
थी कि वह उसके प्रति पूर्ण निष्ठा रखे और यदि आवश्यकता हो, तो इसके लिए 
अपने पितृदेश का भी बलिदान कर दे---और सामान्यत- ऐसा पही होताः था । 
क्रेमलिन का उपदेश था-“ रूस आपका एक मात्र पितृ देश है ” और, आदत;तथा 
कृतज्ञता के वजीमृत हो कर ( क्योंकि पिछछग्यू शासकों को सत्ताऱद बनाने वाली 
'छाल सेना ही थी ) विदेशी कम्यूनिस्ट सोवियत संघ की सेवा करता था । 

सब से पहले माल टिटो ने आपत्ति की । वे द्वितीय विज्ञ-युद्ध- में 'अत्नु के'सांथ 
'छड चुके थे और इस प्रक्रिया में उन्होंने एक सेना तथा प्रशासनर-त्र का 'निर्माण 
कर लिया था, अत' उनमें स्वभाग्य-निर्णेय की मॉग करने की शक्ति, अभिमान, 
साहस और दुर॒दर्शिता थी । फम्यूनिस्टों के मूर्ख धर्मगुद ने इसे एक भक्षम्य अपराध 
कहा और युगोस्लावों पर शाव्दिक बज्न-प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया -- उसने उन्हें 
«४ फासिस्ट ”, “ तुर्क हत्यारे ”, ““ बुखारिनवादी ” और “कसाई ” कहा --- तथा 
जून १९४८ में टिटो पर प्रतिवेंध लूगा दिया । टिटो इस अभिशाप से बच गये 
और अपने एक निजी सिद्धान्त टिटोवाद का श्रवर्तन करने के लिए जीवित -रहे । 
यह एक प्रचण्ड विस्फोटक है, जो सोवियत साप्राज्यवाद को खण्डे-खण्ड कर देगा। 
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अन्य साम्नाज्यों को क्षति पहुँचाने वाले राष्ट्रवादों का मास्को सदा समर्थन करता 
है। छ्वर्य उसके साम्राज्य में सोवियत राष्ट्रवाद के अतिरिक्त अन्य कोई भी राष्ट्रवाद 
नहीं होना चाहिए। टिटोवाद राष्ट्रीय कम्यूनिज्म है, वह कम्यूनिज्म के साथ 
युगोस्लाव --- अधवा हगेरियन, पोलिश, चेकोह्लोवाक, वलोरियन, रूमानियन 
अल्वानियन---राष्ट्रवाद का मिश्रण है। स्तालिन के साम्राज्य को वह जो क्षति पहुँचा 
सकता था उसे उसने पहले ही ढेख लिया । 
अपने पूर्वजों माक्स, छेनिन और “भयानक” आइवन के समान स्तालिन भी 
असहिष्णु तथा एकाधिपत्यवादी था | वारसा, श्राग, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलप्रेड 
और तिराना-स्थित उसके प्रतिनिधियों को भक्तिपूवेंक उसकी आज्ञा का पालन करना 
पड़ता था। फिर भी, टिटो शासन करने के साथ-साथ वाघ्त्तविक सत्ता भी चाहते थे 
और उन्होंने खुले रूप से विद्रोह किया एवं जून १९४८ में क्रेमलिन द्वारा ब्त्त के 
पार ढकेल दिये जाने के वाद भी उन्नति करते रहे, तब पिछलग्गू देशों में उनके 
मित्र बनने लगे । 
स्तालिन ने उन्हें स्तालिनवादी निरकुशता के साथ (अन्य कोई भी विशेषण 
भ्पर्योप्त होगा) डाटा । फिर भी टिटोवाद स्तालिव के वाद भी जीवित रहा, और 
उसके उत्तराधिकारियों को शीघ्र इस बात का अनुभव हो गया कि यह एक अनश्वर 
शक्ति है, जिसके प्रति उन्हें अवश्य प्रेम-प्दर्शन करना चाहिए और उसे नष्ट करना 
चाहिए। इस उद्देश्य से बुल्गानिन और खुस्चेव ने मई १९५५ में विमान द्वारा 
घेलमेड की यात्रा की। अब यद सिद्ध हो गया है की उनकी यह यात्रा दिटो जैसे 
अन्य व्यक्तियों को उत्पन्न न होने ढेकर साम्राज्य की रक्षा करने का एक दुरदर्शिता- 
पूर्ण प्रयास थी । 
हवाई भड्टे पर प्रथम क्षण में खुश्चेव ने विशिष्टतापूर्वक छुनियोजित आवेग से 
टियो को आक्ृष्ट कर पुन सोवियत शझिबिर में लाने का प्रयत्व किया । असफल 
मनोरथ होने पर क्रेमलिन के नेता-दय ने एक अन्तिम विज्ञप्ति में स्वीकार किया 
कि समाजवाद के लक्ष्य तंक दो मार्गों से पहुंचा जा सकता है । यह स्वीकृति 
मिशनरी महत्वाकाक्षाएँ रखने वाले तथा प्रथक्‌ हो गये समुदाय को मूल धर्म- 
सम्प्रदाय द्वारा दी जाने वाली कागजी मान्यता के समान थी। 
,. दिये की योजनाएँ यह थीं कि जिन टिटोवादियों को फॉंसी दे दी गयी थी, 
पुनः निर्दोष, घोषित कर दिया जाय, पिछलग्गू देशों से सत्ताहढ स्ताहित- 
को निष्कासित कर दिया जाय तथा समस्त कम्यूनिस्टों को टिवोवाद में 
दिया जाय । ऊपर से देखने पर यह एबरेस्ट शिखर जैसा फ्ँचा अहम 


॒ 
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प्रतीत होता था, छोटा-सा युगोघ्लाविया ( १ करोड़ ६० छाख जनसख्या चाला ) 
महान छसी भालू को अपने सकेत पर नचाने का प्रयत्न कर रहा था। वास्तव में 
टियो की शक्ति राष्ट्रीय स्वतंत्रता और साम्राज्यवादी शोषण से मुक्ति की इस भावना 
की संकरामकता में निहित थी, जिसको उन्होंने जन्म दिया था। विदेशी कम्यूनित्ट 
जिस समय सोवियत संघ में निवासित जीवन व्यतीत करता था अथवा विदेशों में 
गैरकानूनी रूप से भूसिगत होऋर काम करता था, उस समय उसके उपचेतन मन 
में देशभक्ति सुषुप्त पढी हुईं थी। जब उसने पिछलम्गू देशों पर रूस के कठोर 
नियंत्रण का अनुमान किया तथा देखा कि टिटो उस निय्रेत्रण से बच गये हैं, तब 
देशभक्ति अकुरित हो गयी और उसने कचोटना प्रारम्भ कर दिया। 
टिटो की स्वतन्नता के अनेक्र आकर्षक लाभ थे * युगोस्लाविया को पर्चिम से 
भारी परिमाण में खाद्यान्न, कच्ची साप्रप्रिया, औद्योगिक यंत्र, और गज्लात्न ( जिनमें 
अमरीकी जेट विमान भी सम्मिलित थे ) मिलते थे और १९५८० के समझौते के 
बाद रूस ने भी सहायता भेजी। स्वतत्रता के कारण युगोस्लाविया पु और 
पश्चिम के प्रेमियों द्वारा उपद्वार भेजे जाने का पात्र बन गया। 
इसके अतिरिक्त मास्को के निर्य॑त्रण से मुक्ति के परिणामस्वरूप टिटो स्वदेश में 
भयैकर स्तालिनवादी नीतियों का परित्याग करने में समथे हो गये। प्रयोग और 
आशा की एक अवधि के पदचात्‌ युगोस्लाव सरकार ने मार्च १९७३ में अनिवार्य 
सामूहिक फार्मों को विघटित कर दिया तथा कृषकों को पुन. निजी भूमि पर निजी 
कृषि करने की अनुमति प्रदान कर दी। निरचय ही, टिटोवादियों में पूजीवादी कृषि 
के प्रति वद्धमूल माक्सवादी पूवोग्रह बना हुआ है और वे समय-समय पर आम्य 
समाजवाद के लिए आहे भर कर कृषकों के सन्देह को जागृत करते रहते हैं, किन्तु 
वे सरकारी खुदरा दुकानों, सहकारी हाट-व्यवस्था तथा यैत्रों के सहकारितापूणे 
उपयोग को प्रोत्साहन देकर तथा जो थोडे-से ऐच्छिक सामूहिक फाम बचे रह गये 
है, उदाहरण के रूप में उनका समर्थत करके ही सन्तोष करते हैं । सम्रद्ध कृषकों पर 
भारी कराधान तथा कृषि-पद्धति की यात्रिक अनुन्नतावस्था (76लाएण0छाव्या 
४०००ए़था१7९७७ ) के बावजूद, जिसके कारण युगोस्काविया अभी तक खाद्यान्न 
सम्बन्ध में आत्मभरित नहीं हो पाया है, किसान के लिए स्थिति में सामूहिकौकरण 
की अपेक्षा बहुत अधिक सुधार हो गया है। सरकार के लिए इसका अथे है किसान 
के दैनिक कार्यचक्र में प्रत्येक काये के निर्देशन एवं निरीक्षण के कमर तोढ़ देनेवाले, 
विरोध उत्पन्न करने वाले कार्य से मुक्ति । बलपूवेक लादे गये सामूहिक फार्मों की 
समाप्ति में रूस के पिछलगगू देशों के लिए विस्फोटक आऊर्पण है और यदि ऋृषक्नों 
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को उसके सम्बन्ध में ज्ञात हो जाय, तो रूस के लिए भी उसमें उसी प्रकार का 
आकषेण हो जायगा। स 

उद्योग में भी टिटोवादियों ने एक नवीनता प्रारम्भ की, जो पिछलग्गू देशों में 
विशेषत, पोलैण्ड में रुचि और प्रणंसा की भावना को जागृत करती है, सामूहिक 
क्पि के बाद रूस में सर्वाधिक छृणित आर्थिक व्यवस्था यह है कि वहा समस्त 
उद्योगों और व्यापार का प्रबन्ध राज्य के हाथों में केन्द्रित है। यह सामूहिक कृषि 
का जुड़वां भाई है । फरवरी १९०६ में वीसवीं पार्टी काग्रेस में एक उपचार के 
रुप में विकेन्द्रीकरण के प्रइन पर सक्षिप्त खपसे विचार-विमश किया गया था /और 
उसके बाद से इस दिशा में कुछ शीघ्रतापूर्ण पण उठाये गये हैं, किन्तु केन्द्रीकरण का 
विल्ञेम विकेद्रीकरण नहीं है, कीव अथवा तिफलिस में स्थित कोई कार्योलय 
नौकरगणाही लालफीतावाद मे उतना ही इवा हुआ हो सकता है, जितना कि मास्को 
में स्थित कोई कार्यात्य । केन्द्रीकरण को समाप्त करने का उपाय है प्रजातंत्र अथवा 
नीचे से नियन्ण । श्रमिक परिषदों की, जो राज्य-पूंजीवादी नौकरशाही का स्थान 
ग्रहण कर युगोस्लाविया के समस्त औद्योगिक एव व्यावसायिक अध्यवसायों की व्यवस्था 
करती हैं, टिटोवादी प्रणाली का यही लक्ष्य है। लक्ष्य की पूर्ति अभी तक नहीं हुई 
है और प्रणाली पूर्णता से बहुत दूर है, किन्तु कार्मिक सघीय समाजवाद ( 0णांत 
80८शथाथ7 ) अथवा आर्थिक जनतंत्र की एक पद्धति के रूप में श्रमिक परियदों में एक, 
ऐसी सम्भावना निहित हैं, जो स्वर्य युगोस्लाव कम्यूनिज्म के लोहावरण का भी भेद्न 
कर सकती है और स्वतंत्नता के लिए प्रविष्ट होने का पथ प्रशस्त कर सकती है । 

एक और मामले में युगोस्काविया सोवियत स्तालिनवाद से विलग हो गया है । 
यह विलगता कम्यूनिस्ट पा्ी के विकास में निहित है, जो अब शासन नहीं करती । 
उसके सर्वेसाघारण सदस्य तथा उसके चुद्धिजीवी अब देश के स्वामी होने का स्वाग 
नहीं करते । सत्ता टिटो-रानकोविच-करार्देल्ज की त्रियुटी में, जिस पर विश्वस्त माशल 
की विशाल, नेता-सद्श आकृति का आधिपत्य है, तथा जिला और क्षेत्रीय पार्टियों 
के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों में निवास करती है--इन सभी को सेना तथा सतर्क 
गुप्त पुलिस का समर्थन प्राप्त है। युगोस्लाविया एकद्लीय राज्य से निर्दलीय राज्य 
चन गया है । सत्ता के एक साधन के रूप में दल का लोप हो गया क्योंकि राज्य ने 
राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रवन्ध करने के कार्य का परित्याग कर दिया | गेंव 
में उसका स्थान किसान ने तथा नगरों में श्रमिक परिषदों ने ले लिया । 

युगोस्ठाव जनता और नेताओं के सम्बन्ध को सगीतात्मक कहा- जा सकता है । 
दोनों पक्ष कार्नो से राजनीति का खेल खेलते हैँ । जनता, जिसे इतिहास से ओत- 
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प्रोत उसके देश के विशद्‌ अनुभव ने व्यावहारिक बुद्धिमत्ता की शिक्षा प्रदान की 
है, सरकारी ,नीति के संकेत प्राप्त करने के लिए सावधानी के साथ सुनती है तथा 
सामान्यतः असहायावस्था के कारण अथवा नीतिवश अथवा स्वहित के कारण, उसके 
अनुरूप काय्ये करती है। अपनी सीमित लोकप्रियता से अवगत होने के कारण तथा 
जिन कठोर युद्ध-प्रिय जातियों पर, वे शासन करते हैं, उनके ,अंगूठों को. बहुत 
अधिक जोर से न कुचलने के लिए उत्सुक होने के कारण, नेता शिकायतें-सुनने के 
लिए अपने कान जमीन से सटाये रहते हैं और वे जानते हैं कि, कब पीछे हट 
जाना चाहिए | सामूहिक फार्मो के विघटित किये जाने के समय यही हुआ था॥ - 

“ जियो और जीने दो ” की यह विराम-संधि स्तालिनवाद की पूर्ण हस्तक्षेप की 
नीति से अत्यधिक भिन्न है तथा पिछलग्गू देशों में उसके अनुकरण-कर्त्ताओं, की 
संख्या मे वृद्धि ही होती जायगी । 

स्तालिन के उत्तराधिकारी टिटो के आक्रषण को समझते थे : वे स्तालिनवादी 
कठोरताओं और अनमनीयताओं की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करते -थे.; वे 
राष्ट्रवाद के प्रतीक थे; पूर्वी यूरोप के निवासी उनकी प्रशंसा ऐसे एक मात्र साइसी 
कम्यूनिस्ट के रूप में करते थे, जिसने स्तालिन की अवहेलना की थी और जीवित 
बच गया था तथा वास्तव में क्रेमलिन से क्षमा-याचना करवायी, थी । क्रेमलिन के 
कतिपय नेता इन सारी बातों के लिए उनसे छुणा करते थे , अन्य नेता,इस विचार से 
उनका मैत्रीपूर्ण सहयोग चाहते थे कि यदि उन्होंने मास्को के आलिंगन को स्वीकर कर 
लिया, तो पिछलग्गू देशों के असन्तुष्ट व्यक्ति सम्बन्ध-विच्छेद की मांग नहीं करेंगे । 

तदनुसार, खुब्ेव ने टिठो की मेँगों को स्वीकार कर लिया । 

यदि स्तालिन “ रेड स्क्‍्वेयर ” के मकबरे में एक शीशे ,के भीतर दिखायी नहीं 
देता, तो यह कहा जा सकता था कि उसने जिन राष्ट्रीय कम्यूनिस्टों, को. अपना 
शिकार बनाया था, उन्हें टिटो की इच्छा के अनुसार समस्त पूर्वी यूरोप ,में एक 
के बाद दूसरे को पुनः सम्मानित किये जाते हुए तथा अपने प्रिय जनों को 
सत्ताच्युत किये जाते हुए देखकर अपनी कब्र में करवट चदल छी ।, , , 

- यहेँ। पश्चिमी विशेषज्ञों में इस प्रश्न को छेकर एक प्रबल वाद-विवाद आरम्भ, हो 

गया कि टिटो की स्थिति क्‍या है । क्या रूस ने उन्हें अपने शिविर, में सम्सिलित 
कर लिया था * कया वे क्रेमलिन के स्तालिनवादियों के विरुद्ध छुश्नेव का समर्थन 
कर रहे थे ? क्या वे पिछल्मयू देशों को एक टिटोवादी गुट में लाने का गुप्त रूप से 
स्वप्न देख रहे थे : कुछ भी हो, मास्क उनकी माँगों की इतना अधिक क्यों 
स्वीकार करता जा रहा था ६... न 
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टियो सोवियत शिविर में वापस नहीं लोट रहे थे। वे अपने छ्वतंत्रः महत्व का 
विनिमय मास्को की एक लटकती हुई कठपुतलछी की दयनीय, असुरक्षित स्थिति के 
साथ क्यों करते * इसके अतिरिक्त' युगोस्लाव देशभक्त हैं और यदि टिटो स्वेच्छा 
पूर्वक तथा मूर्खतापूर्वक अपने एवं उनके छिरों को पुनः मास्की के फांसी के फन्दे 
में डाल देते, तो वे उनके लिए सकट पैदा कर देते । 

यह बात भी समान रूप से निर्विवाद है कि टिटो में उस शक्ति का अभाव था, 
जिसके द्वारा सोवियत नेताओं को कोई नीति स्वीकार करने के लिए विवश कर 
सकते । वे उनके परामश को उसी समय स्वीकार करते, जब वह तकैसंगत होता। 
वे अवश्य द्वी यह करते रहे होंगे पिछलम्गू देशो में राष्ट्रीय कम्यूनिज्म परिपक्व 
हो गया है तथा स्तालिनवादियों को निष्कासित कर एवं नम्नता की नीति भ्रहण कर 
उसके साथ समझौता कर लेना चाहिए । 

यह प्रत्यक्ष है कि हंगरी और पोलैण्ड में शीघ्र ही जो “ भूकम्प ” आनेवाला था, 
उसकी पूर्व सुचनाएँ फ्रेमलिन के ' भूकम्प-सूचक यत्र ? पर अकित हो रही थीं और 
इसलिए असन्तुष्ट तत्वों को शात करने के लिए मास्क्रो ने टिटोवादी छुविधाओं को 
स्वीकार कर लिया । 

इसी समय आग और घुआ वेगपूर्वक प्रकट हो गये । अप्रैल, मई और जून 
१९७६ में प्राग में छात्रों और लेखकों के विरोध-प्रद्दान हुए। २८ और २९५ जून 
को पोजनान नगर ने विद्रोह कर दिया। पोलैण्ड और हंगरी में अन्यन्न भावी 
घटनाएँ पहले से ही अपनी काली परछाइया फेला रद्दी थीं । 

इसी समय सोवियतों ने टिटो के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया। 
इसका कारण या तो क्रेमलिन के नेतृत्व में सत्ता का स्थानान्तरण था या यह था कि, 
जिन नेताओं ने सकट को दूर रखने के लिए टिटो के साथ मेल-जोल किया था 
वही नेता अब इस निश्चय पर पहुँचे कि, वास्तव में पिछलग्गू देशों में टिटोवाद के 
साथ नरमी का व्यवद्वार करने से सकट शीघ्र उत्पन्न हो गया था । 

यह नयी नीति अगस्त १९५६ के प्रारम्भ में “ जन गणराज्यों ” की राजधानियों 
में मास्को द्वारा प्रेषित एक गुप्त पत्र द्वारा निधोरित की गयी थी । उच्त पत्र द्वारा 
“ जन गणराज्यों ? को टिटोवाद से दूर रहने की 'चेतावनी दी गयी थी। १७ 
अक्तूबर १९०६ को प्राग में मैंने चेकोस्लोवाक विदेश-मन्नी वाक्लाव डेविड से उस 
पत्र के सम्बन्ध में पूछा । उन्होंने बताया कि, उन्होंने उसके सम्बन्ध में कभी नहीं 
सुना था । दूसरे दिन मेंने चेकोस्लोवाक प्रधान मंत्री विलियम सिरोकी से पूछा । 
उन्होंने कद्दा कि, इस प्रकार के पत्र का कोई अस्तित्व नहीं था । “तब सम्भवततः 


| 
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तार द्वारा आदेश प्राप्त हुए होंगे और मौखिक संवाद' 23242 गद् धणौं2दिने कहा । 
“४ नहीं ”-उन्होंने उत्तर दिया -“ किन्तु विचार-विमओ से हैं।” 

उस महीने के उत्तराद्ध में वेलग्रेड में उच्च युगोस्लाव अधिकारियों ने मुझे बताया 
कि १७ अक्तूबर के ' बार्शिगटन पोस्ट * में प्रकाशित पत्र अब्दशः नहीं, तो भी 
पर्याप्त हूप से सदह्दी था । मुख्य अनुच्छेद में लिखा गया है : 

“४ ,, .- समाजवाद का निर्माण केवल अन्तर्राष्रीयतावाद की ध्वजा के अन्तर्गत, 
समाजवादी डेशों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रख कर किया जा सकता है, उसका 
निर्माण राष्ट्रवाद की ध्वजा के अन्तगेत, समाजवादी देशों के साथ सम्पर्क रखे 
बिना नहीं किया जा सकता ।” 

रस के लिए “ अन्तर्राष्ट्रीयाबाद की ध्वजा” क़ैमलिन की है; युगोस्लाविया के 
लिए “ राष्ट्रवाद की ध्वजा ” क्रेमलिन की है । पत्र में साराश रूप से घोषित किया 
गया था कि टिटो समाजवाद की स्थापना नहीं कर सकते । यह कार केवल उन 
राष्ट्रों द्वारा किया जा सकता है, जो सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखते 
हों । दूसरे गब्दों में, टियो का अनुकरण मत करो, रुस के पीछे-पीछे चलो । 

ब्रेल्ग्रेड में गुप्त पत्र ने उत्तेजना को और तत्पश्चात्‌ क्रोध को जन्म दिया | १९ 
सितम्बर को सुस्वेव विमान द्वारा युगोस्लाविया पहुँचे और उन्होंने व्रिओनी में 
टिये के साथ विचार-विनिमय किया | २७ सितम्बर को टरिटो खस्चेव के साथ 
विमान द्वारा याल्टा गये | यह टिटो की प्रथम विमान-यात्रा थी और प्रत्येक व्यक्ति 
यही तर्क उपस्थित करता था कि कार्य अवध्य ही अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा । वे 
५ अवतूबर को स्वदेश छीट आये | समार उत्सुकता से ओतग्रोत्त रह्य था । 

कभी-कभी राजनीति का छात्र ऐसी सूचना निकाल सझता है, जिससे किसी रहस्य 
का उदघाटन हो जाता है, अन्य समयों पर उसे केवल स्थिति में निहित तर्क को 
देसने दी अनुमति प्रदान की जाती है। अवतूत्रर के दूसरे पय्ववाड़े में, बेलप्रेड 
में, युगोस्लाव व्रिओनी-याल्टा वार्ताओं के सम्बन्ध में कोई रहस्य नहीं प्रकट हुए थे, 
किन्तु वे मास्को के विरुद्ध “चेईमानी ” का आरोप अवश्य ठुगाते थे; मुऐ्ते बताया 
गया कि मई १९५०५ में बुल्गानिन और खुश्नेव की बेलप्रेड-यात्रा के बाद से माध्यो 
की समस्त नीति “ बेरेमा प्रमानी ने भरी हुईं श थी । १९५७५ वी शिमिर प्त्तु में मेरे 
साथ तक-वितर्क करते समय जिन युगोध्ठाव उम्यूनिस्टों ने सोवियत रुस का पक्ष 
लिया था, उन्हेंने ही १९८६ की शिक्िर ऋलु में हम के विरद् मेरी आालेनना के 
साथ अपनी निजो आलेचनाओं को भी जोए दिया । स्रीपिक मह्ल्वपूर्ण घात यह 
भी कि, से इसी नेटाशों मी प्रतिमा के सम्बन्ध भे णणा पी शावत् रससे थे ; 
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पोलिट ब्यूरो के सदस्य मोशे पिग्यादे ने “मूक रूसियों ” की वात की । फिर भी, 
सोवियत रूस के सांध युगोस्छाव-सम्बन्ध के कॉरण यह अन्तमुखी क्षय रुक गया । 
सावेजनिक रूप से युगोस्लाव सरकार ने हगरी में रूस द्वारा टैक़ों से की गयी हत्याओं 
पर कोई क्रोध नहीं व्यक्त किया। न ०३ ८ 

स्थिति में निहित बहिमुखी तर्क कम्यूनिस्ट हितो को समानता का है । मास्को 
की दृष्टि में टिटो का राष्ट्रीय कम्यूनिज्म अरुचिकर और विधातक है क्योंकि बह 
साम्राज्यवाद-विरोधी है, किन्तु मार्गल ने करेमलिन को चेतावनी दी कि यदि वह 
राष्ट्रीय ऊम्यूनिज्म को स्वीकार नहीं करेगा, तो उसे इससे बहुत अधिक बुरी किसी 
वस्तु का सामना करना पड़ सकता है। वह वस्तु होगी एक 'बहुदंलीय' जनतंत्र, 
जिसे न तो टिटो चाहते थे और न क्रेमलिन चाहता था। व्रिओनी-याल्टा-बार्ताओं 
में केवछ एक ऐसा परस्पर-लछामदायक समझोता दो संक्रता था, जिसके द्वारा 
मास्की पिछडूगू देओों में टियो के प्रभाव को सहन कर लेता, बशरतें वे इस बात का 
वचन देते कि वे ठिटोवाद को जनतंत्र की दिशा में विकसित द्वोने से, जैसा' कि 
वह हगरी में नवम्बर १९५६ के प्रथम सप्ताह में विकसित होने वाला था, रोकने 
मे! सहायता करेंगे । पा 

क्रेमलिन के “ ऊणोरतावादी ” इस समाधान को पसन्द नहीं करते थे और 
उन्होंने ऐसे ढग से, जिसकी पापा सस्‍्तालिन ने सराहना की होती; इस्पात पर- 
बुडापेस्ट में जीवित पुरु्षा, ल्लियों और युवकों के कोमल मास' को ब्मों से भून 
डालने वाले टेंकों के इस्पात पर -'भरोसा किया । द ; 

मास्क्री की नयी नीति के सम्बन्ध में टिटो ने अपनी प्रतिक्रिया बोधगम्यता, 
मिश्रित कद्वुता 'के साथ व्यक्त 'की। कहता ने उन्हें प्रिओनी-याल्टा वार्ताओं के 
आधरण को दूर हटाने तथा क्रेमतलिन में होने वाले दलंगत सघण पर प्रकाश डालने 
के लिए श्रेरित किग्रा । उन्होंने यह ११ नवम्बर १९५६ को एड्रियाटिक सागर- 
स्थित वन्द्रंगाह पुला मे किये गये एक उल्लेखनीय सापण में किया।. , , 

' केद्धर स्तालिन-विरोधी टियो ने घोषित किया कि “ नये सोवियत नेताओं ने देखा 
कि स्तालिन के पागलपन की कृपा से सोवियत सघ स्वदेश में, विदेश में तथा पिछलग्गू 
देओों में अत्यन्त जटिल स्थिति में फेंस गया है”, किन्तु स्तालिन से विमुख' होते 
समय उन्होंने “गलती से सारे प्रईन को व्यक्तित्व के सिद्धान्त का एक प्रइन मान 
लिया, न कि प्रणाली का प्रश्न उन्होंने उस प्रणाली पर कोई अद्वार नहीं प्रारम्भ 
किया है. व्यक्तित्व के सिद्धान्त की सृष्टि प्रणाली द्वारा ही सम्भव हुई |” टिटे ने 
वलपूर्वक कद्दा कि, रूस और पिछलाग्गु देओों में कतिपय कम्यूनिस्ट इस स्तालिन- 
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प्रणाली को पुनर्जावित करने और उसे पुन सत्तारूढ बनाने के लिए कार्यरत हैं । 
जड़ यही है, जिसमे सुधार किया जाना आवश्यक है।” 

आपने पुनः कद्ठा कि, युगोस्लाविया ने मास्को के साथ अपने सम्बन्धों में 
सुधार कर लिया था। १९५५ में बेलग्रेड मे तथा १९०६ मे मास्करो में युगोस्लाव 
ओऔर सोवियत नेताओं ने समाजवाद तक पहुँचाने वाले मिन्न-मिन्न मार्गों के सम्बन्ध में 
घोषणाओं पर हस्ताक्षर किये थे -इसका अर्थ था पिछछागू देशों के लिए एक 
स्वीकृत मांगे के रूप में टिशेवाद को मान्य करना । टिटो ने पुन. कहा - 
“ दुसीग्यवश सोवियत नेताओं ने इसका आर्थ इस प्रकार नहों छगाया। उन्होंने सोचा 
कि “ठीक है, चूँकि युगोस्लाव इतना हठ कर रहे हैं, इसलिए हम इन घोषणाओं 
का सम्मान करेंगे और इन्हें कार्यहप में परिणत करेंगे, किन्तु दूसरे देणों 'के 
सम्बन्ध में नहीं क्योंकि वहाँ की स्थिति भिन्न है ... ', किन्तु यह गलत है क्योंकि 
१९४८ में जिन तत्वों ने युगोस्लाविया को प्रतिरोध करने के लिए उत्तेजित 
किया था, वे ही तत्व इन पूर्वी देओं में, पोलैण्ड में, हँगरी में और अन्य देशों मे 
भी निवास करते हैं। कुछ में उनकी संख्या अधिक है, कुछ मे कम है।” टिटो ने 
कहा कि, उन्होंने मास्क्री में क्रेमलित को चेतावनी दी थी कि दूसरे पूर्वो देश 
स्तालिन-पिरोधी उसी प्रकार प्रतिरोध कर सकते हैं, जिस प्रकार युगोस्लाविया ने 
किया था “और इसमे सुधार करना बहुत कठिन काये द्वोगा। ” 

वाद में व्रिओोनी और याल्टा की चर्चा आयी + “हमने ठेखा कि, जहाँ तक 
अन्य देशों का सम्बन्ध है, वद्दों कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 
इन देशों के सम्बन्ध में-पोलेण्ड, हंगगी और अन्य देशों के सम्बन्ध में- 
सोवियत नेताओं के दइश्टिकोण भिन्न थे | फिर भी, हसने इस दृश्कोण को दुखद 
नहीं समझ। क्योंकि हमने देखा कि यह दृष्टिकोण समस्त सोवियत नेताओं का 
नहीं, प्रत्युत नेताओं के केवल एक वरगे झा था, जिसने कुछ अश तक 
अपने दृष्टिकोण को दूसरे वर्य पर लाद दिया था। ”? 

सोवियत नेतृत्व में त्तालिनवादी तत्वी की इस विजय के वावजूद, जिसे टिटो 
ने अक्तूबर १९५६ सें यात्टया में देखा था, उन्होंने “*कतिवय सकेतों और 
चार्तालापों के भाधार पर” आश्ापूर्वऊं यह विज्ञास किया कि छ्तालिन-विरोधी 
गुट का प्रभुत्व स्थापित हो जायगा । उनका यह विश्वास गलत प्रमाणित हुआ । 

फिर सी, टिटो ने इस बात को स्वीकार किया कि क्रेमलिन वी स्तालिनबिरोधी 
शक्तियों ने पिछछग्गू देशों की “ समाजवादी शक्तियों में अपयीप विज्ञास” का 
परितय दिया । “जय पोजनान का काण्ठ डुआ, तंव सोवियत नेताओं ने इमारे 
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अपने कथन की असम्बद्धता पर ध्यान न देते हुए पुन. कद्दा-/ हम अन्य देशों 
के परेद मामलों में हस्तक्षेप किये जाने के विरुद्ध हैं |” 

जोर देने के छिए उन्होंने दोहराया-४ नवम्बर को जो ह्वितीय सोवियत 
हस्तक्षेप प्रारम्भ हुआ, “ वह एक बुरी वात थी, किन्तु यदि उससे हगरी में 
समाजवाद की रक्षा का कार्य सम्पन्न हुआ, जिससे समाजवाद का और अधिक 
विकास हो सके, . .तो यद समस्त प्रकरण एक निः्चयात्मक प्रकरण कटद्दा जायगा- 
किन्तु शर्त यह है कि जिस क्षण हंगरी में स्थिति स्थिर और शातिपूर्ण द्ो जाय, 
उसी क्षण सोवियत सेनाएँ वहाँ से हट जायें । ? 

टिटो एक कलाकार हैं , सभी राजनीतिज्ञ कलाकार होते हैँ । इस भाषण में 
उन्होंने ऐसा आत्म-चित्रण किया, जिससे उनको समझने में सहायता मिलती है। 
सबसे गहरा रंग लाल है। वे एक कम्यूनिष्ट हैं। यदि नीछा रग स्वतत्रता का 
प्रतीक है, तो चित्र में उसके बढ़े-वढ़े भाग मिलते हैं, किन्तु जनतंत्र के प्रतीक 
इवेत रंग का उसमें अस्तित्व नहीं है। टिटोवाद का आदरी एक ऐसी प्रणाली 
होगी, जिसमे सावेभीम कम्यूनिस्ट राष्ट्र मास्को के अधीनस्थ नहीं, प्रत्युत उसके 
साथ ( ओर युगोस्लविया के साथ ) सम्बद्ध होंगे, प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय 
व्यक्तिव् के उपयुक्त आ्थिक और सामजिक स्वरूपों का विकास करेगा, किन्तु 
कोई भी राष्ट्र सवेह्दरा वगें की तानाशाही के नाम पर बोलने वाले एक अल्प 
समुदाय द्वारा शासन की प्रणाली का परित्याग नहीं करेगा । 

अक्तूबर १९०६ के अन्तिम भाग में एक दिन संध्या समय मिलेवान 
जिलास ने अप्रत्याशित रूप से मुझसे ठेलिफोन पर बातचीत की | वे एक 
समय युगोस्लाव कम्यूनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य तथा बेलग्रेड के 
शासक-दल में चौथे नम्बर के व्यक्ति थे, किन्तु १९५४ में उन्हें नेतृत्व और पार्टी 
की सदस्यता से वाहर निकाछू दिया गया और अब वे एक निजी नागरिक का 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं । उन्होंने मुझसे अपने घर पर आने अथवा नगर में, 
जिसका अर्थ था किसी काफी-ग्रह में, सिलने के लिए कह्दा। ( स्पष्टत मेंने सोचा कि 
बेलग्रेड मास्को नहीं है । ) 

जिलास का, जो पहले एक उत्साही टिठोचादी तथा टिंठो के घनिष्ठ मित्र थे, 
अपराध यह था कि, उन्होंने एक युगोस्छाव कम्यूनिस्ट दैनिक पत्र में एक छेखे-, 
माला प्रकाशित की, जिसमें समस्त नागरिकों को और अधिक व्यक्तिगत खतंत्रता 
प्रदान करने तथा स्वतत्न चुनावों का समर्थन किया गया था । एक कम्यूनिस्ट राज्य 
में इन लेखों का प्रकाशन पर्याप्त उदारता का प्रमाण था, किन्तु बाद में जो निष्कासन 
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का दण्ड दिया गया, उससे यह प्रमाणित होता है कि, जनतंत्र के विरुद्ध राष्ट्रीय 
कम्यूनिज्म भी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है । 

पार्टी के समक्ष हुईं जिस सुनवाई में जिलास की आलोचना की गयी तथा उन्हें 
दल से निष्कासित किया गया, उस सुनवाई के समय टिटो ने उनके अनास्थापूर्ण 
विचारों का उदगम-स्थऊ परिचमी प्रभावों को बताया, जो एकदलीय तानाशाही के 
लिए खतरनाक हैं। और, वास्तव में, जिलास बाद में और अधिक आगे वढ गये-- 
अपनी इस स्थिति की रूपरेखा वे केवल विदेशी पत्रों मे ही प्रस्तुत कर सकते थे; 
उन्होंने युगोस्लाविया में एक बहुदलीय जनतंत्र की स्थापना के लिए अनुरोध किया। 

अक्तूबर १९०६ में जव में जिलास के घर पहुँचा, तब उन्होंने मुझसे कहा कि, 
उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ नहों थीं-जो व्यक्ति सत्ता के शिखर के 
इतना निकट रहा हो, उसके मुँह से इस प्रकार की वात आशवयजनक लगती है, 
फिर भी यह विश्वास करने योग्य है क्योंकि वे सारत एक बुद्धिवादी हैं, जो 
विचारों में रुचि रखते हैं । चाहे जो कुछ हो, परिचिमी ढंग के सामाजिक जनतंत्र 
में उनका विज्वास अधिक प्रबल हो गया था। उन्होंने खतंत्रता के एक भावी 
युगोस्ठाव घोषणा-पत्र के एक अनुच्छेद की रूपरेखा भी प्रस्तुत की, जिसके अनुसार 
कोई भी राजनीतिक दर किसी घर्म अथवा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय अथवा 
राजत॑त्र की पुनः स्थापना के विचार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । 

एक प्रक्नार से जिलस का व्यक्तिगत इतिहास क्‍्तालिनवाद से टिटोवाद 
तक और टिटठोवाद से जनतत्र तक, जिसे टेंकों ने अत्यायी रूप से धराशायी 
कर दिया, हँगरी की प्रगति के समानान्तर है। जिलासवाद एक ऐसी वस्तु है, 
जिससे टियो ख्तरय॑ अपने देश में, पिछलूग्यू देशों में तथा रूस में डरते हैं। वे 
चाहते हैं कि स्तालिनवाद से विमुखता का कारये टिटोबाद तक ही आकर रुक जाय । 

फिर भी, जिस प्रकार माता अपनी सनन्‍्तान को सदा अपने से बाघ कर नहीं 
रख सकती, उसी प्रकार आविष्कत्ताी अपने आविष्कार पर बहुत कम नियंत्रण रख 
पाता दै। टिटोवाद एक यात्रिक्र शक्ति है अथवा इतिद्ास के सप्ताहान्त के लिए 
एक पड़ाव है । व चाहे एक वर्ष तक चले अथवा दस वर्षों तक चले, वह एक 
क्रम (7085९ ) से अधिक नहीं है, जो इन्द्र के नियर्मों के अनुसार व्यतीत 
हो जायगा । 

अत अपने निजी दृष्तिकोण के अनुसार कब्र स्तालिनवादी सही हैं । “ यत्रिक 
शक्ति से दूर रहो”, यह उनकी नीति है। उन्हें सन्देह है कि, टिटोवाद की 


रक्त-धारा मे, स्वेच्छापूवेके अथवा अनिच्छापूवेक, ऐसे कीठाणु विद्यमान हैं, जो. 
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श्३२ रूस की पुनयांत्रा 


अन्ततोगत्वा कम्यूनिस्ट तानाशही और रूसी साम्राज्यवाद को नष्ट कर डालेंगे । 
फ्रेमलिन के स्तालिनवादो इस वात को अधिक पसन्द करते हैं कि सम्प्रति जो 
स्थिति है, वह स्थायी रूप से बनी रहे तथा पोढैण्ड और हंगरी में टिटोवादी तूफान 
के भविष्य-सूचक परिणामों को वे अवश्य ही चिन्ता के साथ देखेंगे। कम-से-क्रम 
वे अन्य पिछलग्यू देशों में उसका प्रसार न होने देने की आशा रखते हैं। यदि 
सम्भव हुआ, तो वे इन दोनों शरारती देशों तथा युगेस्लाविया पर पुन अधिकार 
कर छेंगे तथा उन्हें माता रूस और पिता स्तालिन की गोद में लौटा देंगे। 
अब नाटक का पूर्ण पट-छय आया। मास्की ने टिटो पर, जिनका राष्ट्रीय 
साम्यवाद सोवियत साम्राज्य के लिए घातक विभीपिका है, भीषण प्रद्दार प्रारम्भ 
किया तथा टिटो ने जिलास को, जिनका सामाजिक जनतंत्र युगोस्छाव साम्यवाद के 
लिए घातक विभीषिका है, गिरफ्तार कर लिया । 
दोनों अभिनेताओं ने चरित्र-अभिनेता का अभिनय किया | कम्यूनिस्ट हंगरी के 
मामलों में रूस द्वारा टेंकों के साथ हस्तक्षेप किये जाने और पोलैण्ड में कम्यूनिस्ट 
पार्टी के चुनावों में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किये जाने के बाद “ प्रवदा * ने 
(१९ नवम्बर १९५६ को ) आरोप छगाया कि पुला में किया गया टिटो का 
साषण “ अन्य कम्यूनिस्ट पार्टियों के कार्यों में हस्तक्षेप करने की मनोश्वत्ति ” का 
परिचायक था । भ्रष्ट ट्विस्तरीय नैतिकता का कितना अच्छा उदाहरण है यह | 
इसके अतिरित्त उस साषण में टिटो ने “ कम्यूनिस्ट पार्टियों को “ स्तालिनवादी , 
और ' गैर - स्तालिनवादी ? पार्टियों में विभक्त करने का जो प्रयत्न किया, उससे! 
घस्तुत , ऊम्यूनिस्ट-आन्दोलन को केवल हानि ही पहुँच सकती है।” आगे 
चल कर “ प्रवदा ” ने टियो के इस वक्तव्य की, कि “व्यक्तित्व के सिद्धान्त ” के 
लिए कोई व्यक्ति नहीं अपितु प्रणाढी ही अपराधी थी, तुलना “ माक्सवाद- 
लेनिनवाद के नग्दिद्ध सधपे से प्रतिकियावादी प्रचारकों ” द्वारा किये गये इसी प्रकार 
की मसनगढन्‍्त बातों के साथ की ।  प्रवदा *' ने कहा कि सामान्य रुप से “ भाषण 
में ऐसी अनेक घोषणाओं का समावेश है, जो स्वरूपत और सार॒त , दोनों प्रकार से 
स्वेह्वारा बरगे के अन्तरराष्ट्रीयतावाद और श्रमिकों की अन्तराष्ट्रीय एकता के सिद्धान्तों 
का खण्डन करने वाली हैं | ” ये शब्द दुष्टतापूर्ण हैं । 
फिर भी,  प्रवदा ? के प्रहार के तत्काल बाद टिटो द्वारा जिलास की गिरफ्तारी 
से फ्रेमलिन को सम्भवत सान्त्वना प्राप्त हुई होगी । १९५४ मे नेतृत्व से निवासित 
किये जाने के वाद से ही जिलास की स्थिति गढ़बढ़ हो गयी थी क्योंकि यद्यपि 
वे टिटो-शासन के अकेले जनतंत्रवादी विरोधी थे, तथापि शासन ने उदारताएूर्ण 


प्रचंड विस्फोटक १३३ 


सहिष्णुता से उनकी स्पष्ट शत्रता को शान्त कर दिया था, किन्तु 
न्यूयाक के न्यू लीडर” नामक साप्ताहिक पत्र के १९ नवम्बर के 
अक में प्रकाशित जिलास के लेख ने अवश्य ही टिटो पर 
आवेश के क्षण में और मर्मेश्यल पर प्रहार किया होगा । जिलास ने लिखा था- 
“ युगोस्लाविया के अनुभव से यह प्रमाणित होता हुआ प्रतीत होता है कि, राष्ट्रीय 
साम्यवाद कम्यूनिज्म की सीमाओं का अतिक्रमण करने अर्थात्‌ ऐसे छुधार प्रारम्भ 
करने में असमर्थ है, जिनसे कम्यूनिज्म शने शने स्वतंत्रता के रूप भे परिणत हो 
जायगा।” टिटो स्वये पर किये गये इस प्रहार से प्रसन्न नहीं हो सकते थे। 
जिलास ने यह कह कर स्थिति को और भी बुरी बना दिया कि स्वयं स्थायी रूप से 
परिवर्तित न होकर पूर्वी यूरोप में राष्ट्रीय साम्यवाद का रासायनिक प्रभाव उत्पन्न 
करने वाले अभिकर्त्ता के रूप में युगेस्लाविया का कार्य भव महत्वपूर्ण नहीं रह गया 
है। अब पोलैण्ड और हँगरी में राष्ट्रीय साम्यवाद ने अपनी निजी गति पकड़ ली थी 
और वह टिटो पर निभर नहीं करता था। अन्त में, जिलास ने युगोस्लाव सरकार के 
विरुद्ध यह आरोप लगाया कि, सयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा-परिषद में हँगरी में रूसी 
सैनिक हस्तक्षेप के विर्दध मत न देकर उसने अपने सिद्धान्तों का परित्याग किया। 
उन्होंने कहा कि युगोस्लाव-सरकार ने ऐसा काये “अपने संकीर्ण आदरीग़त और 
नौकरणाही वग्ग-हि्तों ” की रक्षा करने के लिए अथौत्‌ जनतंत्र के विरुद्ध, जिसने 
हँगरी की ओर से खतरा उत्पन्न कर दिया था, अपनी तानागाही की रक्षा करने के 
लिए किया। जिलास का यह आरोप अक्षम्य था। 

इस लेख के लिए, जिसमें पोलिश पत्रों में प्रकाशित होने वाले पोलिश सरकार, 
माक्सेवाद और रूस की निन्‍्दा करने वाले सैकड़ों छेखों की अपेक्षा युगोस्लाव 
सरकार की बहुत कम आलोचना की गयी थी, ज्ञिकास को त्तीन वर्ष के कारावास 
का दण्ड दिया गया। ही 

टिटो जिलास को गिरफ्तार कर सकते हैं, किन्तु वे थुगोस्लाविया में अथवा 
अन्य कम्यूनिस्ट देशों में स्वतंत्रता के प्रवाह को अवरुद्ध नहीं कर सकते। मास्को 
टिटो को डॉट सकता है, किन्तु वह समस्त साम्राज्यों को आच्छादित कर लेने वाली 
राष्ट्रवादी मुक्ति की लहर को सोवियत साम्राज्य के समक्ष शॉत्‌,द्वोकर रुक जाने 
का आदेश नहीं दे सकता। इतिहास तानाशाहों के आदेश पर भी नहीं रुकता। 

युगोस्लाविया के संकट को, जो समस्त राष्ट्रीय साम्यवादियों का संकट है, नवम्बर 
१९७६ में वम्बई में हुए एशियाई समाजवादी सम्मेलन में हिन्देशिया के सुतन 
शहरयार ने उत्तम रीति से व्यक्त किया था। युगोस्लाविया से आये हुए वन्धु 


१३४ रूस की पुनर्यात्रा 


प्रतिनिधियों की ओर अभिमुख होकर उन्होंने कहा-“ क्या आप तानाञाही का 
आचरण करते हुए स्व॒तत्रता की इृद्धि के लिए वास्तव में कार्य कर 
सकते हैं?” एक सीमा तक वे ऐसा कर सफते हैं, किन्तु पह सीमा 
शीघ्र पहुँच जाती है और तब टिटो को अवश्य ही जिलास को गिरफ्तार करना 
होगा तथा पीछे हटना होगा अथवा उन्हें आगे बढ़ना होगा और तानाशाही का 
परित्याग कर देना होगा । थुगोस्लाविया और पोलैण्ड के समक्ष सम्प्रति यही समस्या 
उपस्थित है और अन्ततोगत्वा वह समस्त पिछलूग्यू देशों के समक्ष उपस्थित होगी । 
उनका सकट यह है कि मानव में स्वतंत्र होने की स्वभाविक्र आकाक्षा होती है। 
कारागार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी स्व॒तत्रता की कामना करता है। 


सोवियत साम्राज्यवाद पिछलागू देशों के संकट से पूर्णहपेण अवगत है 
और परिणामस्वरूप वह राष्ट्रीय साम्यवाद का विरोध उसी गत्रता से करता है, , 
जिस शत्रुता से वह व्यक्तिगत स्वृतत्रता का विरोध करता है । अतएव 
टिटो तथा खुश्वेव और उनके साथियों के समस्त गमनागमनों एवं उनके मध्य 
होने वाले समस्त सम्मेलनों के बावजूद, युगोस्ठाविया तथा सोवियत सघ 
की नयी, १९५५ के वाद की मित्रता जन्म लेते ही काल-कवलित दो 
गयी । उसे “प्रवदा” द्वारा किये गये प्रह्यों तथा बेलग्रेड द्वारा दिये 
गये उत्तरों एवं अन्त में युगोस्लाव विदेश-मंत्री कोक़ा पोपोविक द्वारा 
संघीय विधान-सभा में किये गये उस भाषण द्वारा इफना दिया गया, 
जिसमें उन्होंने बताया कि, उनके देश का सोवियत शिविर में सम्मिलित होने 
का कोई इरादा नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आरोप लगाया कि “ समस्त 
साम्राज्यवादी षड़्यत्रों ने सम्मिलित रूप से! समाजवाद के पक्ष को जितनी क्षति 
पहुँचायी, उससे बहुत अधिक क्षति उसे द्वितीय विद्धयुद्ध के वाद की अवधि में 
स्‍्तालिनवाद ने पहुँचायी तथा वह क्षति अतुलनीय है ।” मास्क्रो ने इसका प्रतिशोध 
युगोस्लाविया को दी जाने वाली सद्दायता तथा उसके साथ होने वाले व्यापार को 
समाप्त कर लिया । 


इस प्रकार टिटो जेंधियारी गली के अन्धकाराच्छन्न सिरे पर पहुँच गये हैं। 
साम्यवाद पश्चिम के साथ उनके सम्बन्धों में वाधक बनता है, राष्ट्रवाद रूस के 
साथ उनकी मित्रता के मागे को अवरुद करता है। घरेल्ध नीति में भी वे गतिरोध 
पर पहुँच गये हैं, जद्दों उन्हें प्राप्त होने वाछा राजनीतिक समर्थन उनकी आर्थिक 
प्रगति के समान ही सीमित है १ 


चार अन्नुगामी !ं श्श्५ 


युगोस्लाविया की स्थिति तानाशाही के चंग्रुल से ऋन्तिकारी मुक्ति की मांग कर 
रही है। टिटो को जिलास की आवश्यकता है। राष्ट्रवाद के साथ जनतंत्र को संयुक्त 
करने से टिटो को राष्ट्रीय साम्यवाद से प्राप्त होने वाली शक्ति की अपेक्षा अधिक 
शक्ति प्राप्त होगी । 


अध्याय १२ 
चार अनुगामी 


जेकोस्लोवाकिया के प्रधान मतन्नी श्री विलियम सिरोकी ने कहा कि, “ ९० प्रति- 
शत से अविक जनसख्या ” उनकी सरकार का समर्थन करती है। मुझे विश्वास 
नहीं हुआ और मैंने एक टेक्सी-ड्ाइवर का मत पूछा । “ अधिक से अधिक दस 
प्रतिशत ” - उसने उत्तर दिया। इस प्रफ़ार कम-से-क्रम सौ प्रतिशत तो दो ही 
जाता है। 

सोवियत सघ मे विरोधी मतों का पता लगाने के लिए सामान्यतः श्रम करना 
पढ़ता है, जेकोस्लोवाकिया में वे घ्वत स्फूर्त रूप से प्रकट किये जाते हैं। १९०६ 
के अपने द्वितीय प्राग-प्रवास की समाप्ति के एक दिन पहले में अतिरिक्त क्ाउनों 
को डालरों में परिवर्तित कराने के लिए राज्य बैंक में गया। वक्ता ( 7७॥०० ) 
ने अपने टंकण-यत्र ( 7/7०-ज्प्ा&7 ) में कार्बन प्रतिक्ेपि के साथ कोरा कागज 
रखा तथा अनेक विवरणों के खानों की पूर्ति की । तत्यस्चात्‌ उसने कार्बन प्रति- 
लिपि के साथ दूसरी प्रइनावली टंकित की । उसने दोनों पर हस्ताक्षर किये तथा 
प्रति-हस्ताक्षर के लिए उन्हें एक उच्चतर अधिकारी को दे दिया। ““ समय और 
शक्ति का कितना दुरुपयोग है ?-मैंने कहा - “किसी भी अन्य देश में क्राउनों 
को देने के बीस सेकण्ड बाद ही मुझे डालर मिल गये होते,। ” 

“४ किसी भी अन्य देश में नहीं ?-उच्चतर अधिकारी ने सशोधन करते हुए 
कहा - “ किसी भी परिचसी देश में ।” वह यह प्रदार्शित कर रहा था कि 
उसकी सहानुभूति किस ओर थी । 

भें एक टैक्‍्सी-डाइवर की वगल में बैठ ओर उससे अपने गन्तव्य स्थान का 
नाम बताया । “ जमैन बोलते हो १ ”-मेंने पूछा । 

४ नहीं । ”? - उसने उत्तर दिया । 
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४ अग्नेजी ? ” 
“ मुझे खेद है कि नहीं। ” 
८ ख्सी 4227 
८ नहीं, नहीं, नहीं | ?- उसने चिल्ला कर कहा और अपने हाथ के अगूठों को 
जोर के साथ नीचे की ओर दवाया । वह झुस के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त 
कर रहा था। 
प्राय के एक सम्रहालय में आधुनिक कहा की एक प्रदशीनी में एक चित्र के 
समक्ष मैं खड़ा था । मैंने अपनी बगल में खड़े एक अनजान व्यक्ति से कहा-- 
“ यह समाजवादी यथार्थवाद जैसा तो नहीं दिखायी देता, क्या वैसा दिखायी 
देता ह्ठै 42 2? 
“ और यह अच्छी बात है कि यह वैसा नहीं दिखायी देता। ” - उसने कह्दा। 
वह एक नवयुवक शिल्पकार था । मेंने उसके कार्य के सम्बन्ध में पूछा । 
£ सर्जनात्मक् व्यक्ति का सम्मान नहीं किया जाता। ” - उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने 
सामान्य स्थितियों के सम्बन्ध में पूछा । उसने चारों ओर देखा, वहाँ अन्य दशक 
थे, जो उसकी बातों को सुन सकते थे । उसने ओठों के सामने अपनी अगमुलिपा 
कर दीं, तत्परचात्‌ उसने अपनी कलाइयों को एक दूसरी के ऊपर रखा और 
उन्हें दवाया । 
प्राम में अपने प्रवास-काल में मेंने मौन और दासता के इस अभिनय को 
अनेक बार देखा । फिर भी, लोग अजनवी व्यक्तियों से भी वात करते थे । में एक 
दिन विदेश-कार्योलय के चीड़े गलियारे में जा रहा था कि, मैंने एक व्यक्ति से 
दिशा-निर्देश के लिए कहा । वह एक भौगोलिक विभाग का मुख्य अधिकारी सिद्ध 
हुआ, जिसने युद्ध से पूर्व उक्त विभाग में स्वर्गीय विदेश-मंत्नी जान मसारिक के 
अन्तर्गत काये किया था। “वे आश्चर्यजनक व्यक्ति थे। ”- मैंने स्वेच्छापूवक कहा । 
“ वे देशभक्त और सजन थे ।” - उसने मत व्यक्त किया | 
हम लोग एक खिड़की के निकट खडे थे और हृप्तन दोनों ने नीचे उस सहन 
3 ओर देखा, जिसके पत्थरों पर १० मार्च १९४८ को गिरकर मसारिक की रुत्यु 
गे थी। चाहे उन्हें धक्का दे कर गिरा दिया गया हो, चाहे वे इस कारण कूद 
कि कम्यूनिस्टों ने उनके लिए और कोई मार्ग नहीं रहने दिया था, उनकी 
| ही थी। उस व्यक्ति ने दुख से सिर हिलाया । 
9७, * अब स्थिति,कैंसी है ?”- मैंने कुछ क्षण रुक कर पूछा। 
। भपनी एु्त्रत का अभाव खलता है ।” - उसने कहा । 
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में इसी प्रकार के चालीस वार्तालापों का विवरण प्रस्तुत कर सकता हूँ । 

फिर भी, तानाशाही के अन्तर्गत विरोध वर्षों तक विद्यमान रह सकता है और 
उसका विस्फोट तब तक नहीं हो सकता, जब तक उसे चिनगारी अथवा दिया- 
सलाई से प्रज्ज्वालित न किया जाय । मार्च, १९०३ में स्तालिन की मृत्यु से जेको- 
स्लोवाकिया में मुक्ति अथवा कम-से-क्रम वनन्‍्धन के शिथिरू होने की आशाओं को 
प्रोत्साहन मिला । इसके बदले, जब प्राग सरकार ने १ जून १९०३ के लिए मुद्रा- 
विषयक एक ऐसे छुघार की घोषणा की, जो बचाय्री गयी धन-राशि और मजदूरी 
को जब्त कर लेने के तुल्य था, तब पिल्सेन में मजदूरों ने हडताल कर दी और 
जनता के समूह मौन रूप से उस स्थान पर एकत्र हुए, जहेँ। अमरीकी सैनिक 
नाजियों के साथ युद्ध करते हुए मारे गये थे। उनका समर्थन ट्रेड यूनियन नेताओं 
तथा यहाँ तक कि कम्यूनिस्टों ने भी, जिन्होंने अपने पार्टी-कार्ड फाड़ डाले, 
किया । अमरीकी टैंक दस्ते के सेनापति जनरल पैद्ठन ने मरे, १९४५ में पिल्सेन 
को मुक्त किया था; नागरिकों ने अपने, शातिकालीन रूसी दमनकर्ताओं के प्रति 
विरोध प्रकट करने के लिए अपने युद्धकालीन अमरीकी मुक्तिदाताओं के 
लिए प्रदर्शन किये । यदि पैद्न ने निष्किय न रह कर प्राग पर-जो सड़क द्वारा 
पिल्पेन से केवल तीन घण्टे की दूरी पर है-अधिकार कर लिया होता तथा 
रूसियों को उस पर अधिकार न करने दिया द्वोता, तो जेकोस्लोवाकिया स्वतंत्र रह 
गया होता । इस वात का अनुभव करने के लिए उनमें से किसी का भी इतिहासकार 
होना आवश्यक नही था। ( यदि आंग्ल-अमरीकी सशक्ल सेनाओं को उनकी सरकारों 
ने रूसियों से पहले ही वर्लिन और वियना में प्रवेश करने की अनुमति दे दी द्ोती 
तो आज यूरोप का स्वरूप पूर्णतया भिन्न ही होता । ) 

पिल्सेन अन्धकार मे विद्युत-प्रकाण के तुल्य था। अभी उसके महत्व का 
मूल्यांकन करने अथवा यह कह सकने का समय विल्कुल नहीं आया है कि उसका 
कोई महत्व द्वी नहीं था । 

जेकोस्लोवाकिया में दूसरा संघर्ष अप्रैठ, मई और जून, १९५६ में घटित हुआ। 
बह स्पष्टत. मास्क्रो में हुईं बीसवीं पार्टी कांग्रेस तथा - पोलेण्ड और हंगरी पर पढ़े 
उसके प्रभावों का परिणाम था। उक्त दोनों देशों में छात्र, पत्रकार और लेखक 
शीघ्र ही उत्पन्न होने वाली क्रॉति,के लिए शाब्दिक आधार का निर्माण कर रहे थे । 
उसी प्रकार जेकोस्लोवाकिया में भी छात्रों और लेखकों में जान आयी । कवियों ने 
नेतृत्व किया । प्राग में २९ अप्रैल १९५३६ को प्रारम्भ हुईं लेखक-कांग्रेस में, जो एक 
सप्ताह तक चलती रही, चेक कवि जारोस्लाव सीफटे ने अग्रत्यक्ष इलेषात्मक,अड्नों 
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जिनका मदत्व स्पष्ट था, और प्रत्यक्ष आरोपों, दोनों का प्रयोग किया । उसने कहा - 
८ हमें इस कांग्रेस में ऐसे व्यक्तियों से, जो महत्वह्दीन नहीं है, वारम्बार यह वात 
छुनने को मिलती है कि लेखकों के लिए सत्य बात वताना आवश्यक है । इसका अर्थ 
अवश्य ही यद्द होगा कि हाल के वो में लेखऊ सत्य नहीं बोलते थे । अब प्रददन 
यह है कि वे सत्य बोलते थे अथवा नहीं बोलते थे * स्वेच्छापूवंक अथवा 
अनिच्ठापूवेंक ः जानवूझ्ष कर अथव्रा बिना समझे वूझे * हार्दिक उत्साह के 
बिना अथवा द्वार्दिक सहमति से १ .. में आप से पूछता हैँ कि जब १९५४८ में 
चेक साहित्य पर एक ऐसे व्यक्ति का, जिसे चेक भाषा का भी ज्ञान नहीं था, 
“ आधिपत्य ” था, तब हम सव कहें थे ... उस समय हम कहूँ थे, जिस समय 
इस व्यक्ति ने वीस-वर्धीय बालकों और वालिक्राओं के समूह को भेजा, जिन्होंने 
युवक्रोचित उत्साह के साथ चेक पुश्ष्र्ऊों की प्लेटों को तोढ़ डालने और नष्ट 
कर देने का आदेश दिया? ..जिप समय अनेक पुप्तक्राल्याध्यक्षों ने सतर्कता, 
कायरता, कोध अथवा अनुचित उत्साह के वश्ीभूत होकर हमारे पुछ्तंकालयों को 
नष्ट कर देने के लिए और केवल फरवरी १९४५ के बाद, जब कम्यूनिस्टों ने 
सत्ता हृस्तगत कर छी, प्रक्राज्षित पुस्तकों से नये पुप्तकालयों का निमोण करने के 
लिए उन पर हाथ रखे, उस समय दस कहें थे ? 
जान स्ठुअर्ट मिल और वाल्टेयर को उद्छृत करते हुए उसने कद्दा-“' कारागार में 
पढ़े लेखकों के विषय में सोचिए , हमें उनके मानवीय भाग्य के सम्बन्ध में विचार 
करना चाहिए । हमें उनके अपराध अथवा निर्दोषता के सम्बन्ध में निणेय करने का 
कोई अधिकार नहीं है, किन्तु एक चेक कवि होने के नाते मुझे अपना यह मत व्यक्त 
करने का अधिकार है कि वे अपने राजनीतिक अपराध और त्रुटियों के लिए पर्याप्त 
कष्ट भोग चुके हैं। ” 
यह वीरतापूर्ण प्रहार फोई अकेला कृत्य नहीं था। एक अन्य कवि फ्रैण्टिसेक 
दृरूविन ने कहा-“ चेक साहित्य के लिए यह असल्वास्थ्यकर और अपमानजनऊ 
वात थी कि विगत दस वर्षों में उसक्री समत््याओं पर स्पश्टतापूवेंक विचार-विमी 
नहीं किया जा सक्रा ।कवियों को समारोहात्मक्र निन्‍्दाएँ लिखने के लिए विवश 
किया गया, किन्तु एक लोक्रोक्ति में सगोवन करके कद्दा जाय, तो कह्दा जायगा कि 
बलंत्‌ लादा गया प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं दोता ।” उसने शिकायत की कि जिरी 
कोलार को “ जो अपने को परिस्थितियों के अनुकूछ बनाने और तलवे चाटने 
की अपेक्षा खून यहा देना अविक पसन्द करता, एकान्तवास के लिए विवश कर 
दिया गया और अन्त में उस का अत्त्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। यह 
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अमाजुषिक्त और असस्कृत है... यदि आज हममें से अनेक व्यक्ति ललित 
नहीं हैं, तो कल हमारी सन्‍्तानें लब्जित होंगी ।” हरूविन ने घोषित किया 
कि एक सुप्रसिद्ध चेक कवे के शव-संस्कार के समय “ मैंने कतिपय प्षों की 
स्वना की थो, किन्तु वे मिलते नहीं, कयोंक्रि उस समय इस प्रकार की चीजों को 
जेब में लेकर चलना बहुत अधिक सुरक्षित नहीं था । ” 
उसी कॉग्रेस में भाषण करते हुए स्लोवाक़ लेखक लैडिस्लाव नमैको ने सूचित 
क्रिया -“ उन्होंने मेरे मित्र को गिरफ्तार कर लिया, जिसका में सम्मान करता था 
और जिसे में चाहता था । उन्होंने भेरे विचारों को विश्ंखलित क्र दिंया...मेरी 
आत्मा चौकन्नी हो गयी । ” । 
इन तथा इन्हीं के सदस्य अनेक क्रोधामिव्यक्तियों ने जेकोल्लोवाकिया के पार्टी 
व्यवस्थापकों को इतना अधिक संत्रस्त कर दिया कि उनकी सब से बढ़ी 'तोप ? 
गणराज्य के राष्ट्रपति, देश के सर्वाधिक प्रभावशाली कम्यूनिस्ट एण्टोनिन जापोठाकी 
सक्रिय हो गये । उन्होंने मास्को की बीसवाँ पार्टी कांग्रेस को उद्धृत करते हुए 
स्वीकार किया कि, व्यक्तित्व के सिद्धान्त ने जेकोस्लोवाक साहित्य को क्षति पहुँचायी 
थी । उन्होंने कह्ा कि उस कॉग्रेस ने “कला में समस्त सर्जनात्मक शक्तियों के लिए 
असाधारण रूप से असुकूल वातावरण की स्थापना की” किन्तु -यहां “तोप? 
“ कार्क स्क् ( बोतल का काय निकालनेवाला ) के समान प्रतीत होने रूगी - / पुराने 
जगत के अवशेषों, जनता के मस्तिष्क में बचे रह गये पूजीवादी विचारों, सिद्धान्तों 
और मर्तों के विरुद्ध कठोर एवं निरन्तर सेघे करते रहना भावश्यक है ।” फिर 
भी, “ लेखक को पूर्णतया स्वरतत्र होता चाहिए और अपने कलात्मक काये का 
निश्चय करना चाहिए।” फिर भी, पार्टी ” समाजवाद एवं साम्यवाद के पक्ष के. 
लिए समस्त लेखकों को खुले रूप से एवं ईमानदारी के साथ अपनी ओर लेने के 
कार्य को निश्चय ही अपना राजनीतिक उद्देश्य मानती है और मानती रहेगी। ” 
राष्ट्रपति जापोटोकी के व्यापक आख़ासनों और प्रच्छन्न चेतावनियों को बाद में घटित॑ 
घटनाओं के प्रकाश में पढ़ना आवश्यक है । कतिपय लेखकों को कारागार से मुक्त 
कर दिया गया, किन्तु स्पष्ट सम्भाषण और कवियों द्वारा कही गयी वातों-जैसी वातों 
का सरकारी तौर से प्रकाशन अकस्मात बन्द हो गया । जब मेंने अक्तूबर १९५६ में 
इस वात की चची संल्कृति-मंत्री फ्रैण्टिसेक काहुदा, विदेश-मंत्री वाक्लाव डेविड और 
प्रधान मंत्री विलियम तिरोकी से की थोर कद्ा क्रि छेखकों को भयभीत बनाकर 
आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया गया, तब तीनों ने आ्रायः एक ही उत्तर 
दिया । वह उत्तर था -* नहीं, लेखकों ने अपने मत व्यक्त किये, और छम्यूनिस्टों 
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की हैसियत से हमने अपने मत व्यक्त किय्रे। आखिरकार, हमें भी तो भाषण- 
स्वार्तत्य का उतना ही अधिकार है”, किन्तु सरकार की आवाज भयंकर मेघ-गजैन 
के तुल्य है । 

लेखकों के साथ-साथ ही, किन्तु सम्भवत उनसे स्वतंत्र रूप से, छात्रों ने भी 
अपने क्रोध को व्यक्त किया । दोनों समूह फरवरी १९५६ में हुईं वीसवीं सोवियत 
पार्टी कॉंग्रेस के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त कर रहे थे । अप्रैल में प्राग, ब्राटि- 
छलावा तथा अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों ने प्रस्तावों के प्राहप तैयार करना प्रारम्भ 
किया, जिन्हें उन्होंने बुलेटिन-बोड्ों पर प्रदर्शित किया तथा हवाई डाक और 
मोटर साइकिल-चालक सदेशवाहकों द्वारा समस्त देश की पाठ्शाल्ओं में वितरित 
किया । इन प्रारूपों को एक समन्वित प्रस्ताव का रूप प्रदान किया गया और १२ 
मई को उसे सस्क्षति-मंत्री काहुदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । इस प्रस्ताव में 
सन्निहित वार्तों को सिडनी भ्रूसन ने “ न्यूयार्क टाइम्स ” के २८ मई के अक में 
प्रकाशित किया तथा कम-से-कम आशिक रूप से जेकोस्लोवाक सरकारी सूत्रों ने भी 
उनकी पुष्टि की -किन्तु यह आशिक पुष्टि भी विस्मयकारी दे । यदि इस वात को 
ध्यान में रखा जाय कि प्रस्ताव का प्रारूप ऐसे युवर्कों द्वारा निर्मित किया गया था, 
जिनकी आयु अधिक से-अधिक बीस वर्षों की थी तथा जिनके मस्तिष्कों को आठ वर्षों 
तक माक्सवाद-लेनिनवाद की भट्ठी में सेंका गया था, तो ज्ञात होगा कि, प्रस्ताव में 
सनिहित वातें वास्तव में उछेखनीय थीं । प्रस्ताव द्वारा माग की गयी थी कि, 
जनता को ससद के सदस्यों पर निर्यत्रण करने एवं उन्हें वापस बुलाने का अधिकार 
प्रदान किया जाय, एक से अधिक राजनीतिक दलों को कार्य करने की अनुमति 
प्रदान की जाय, रेडियो और पत्न समाचारों को ईमानदारी के साथ एवं तत्काल 
प्रसारित करें, विदेशी रेडियो स्टेशनों को अवरुद्ध करने की प्रथा बन्द की जाय, 
परिचमी साहित्य और फिल्मों को उपलब्ध कराया जाय , नागरिकों को यात्रा करने 
की खर्त॑तन्रता प्रदान की जाय, राजनीतिक बन्दियों को क्षमा प्रदान की जाय, 
वलपूव॑क स्वीकारोक्तिया प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी जाच-कर्त्ताओं को दण्डित 
किया जाय, और अदालतों के अभिलेखों को प्रकाशित किया जाय, सोवियत ध्वज 
को केवल सोवियत छुट्टियों के अवसर पर भ्रदर्शित किया जाय, न कि, जैसी कि 
प्रथा है, जब-जब जेकोस्लोवाक ध्वज फहराया जाता है, तब-तब फहराया जाय, और 
सोवियत राष्ट्रगान को अपेक्षाकृत कम खुनाया जाय। ग्राग के चार्ल्स विश्वविद्यालय 
के छात्रों ने “ एक देश, एक ध्वज, एक राष्ट्रगान ” का उच्चार किया । इसके अतिरिष्त 
छात्रों ने माम की कि निवासस्थानों की अधिक अच्छी व्यवस्था की जाय 
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माक्सवाद-लेनिनवाद के पाठ्यक्रमों में कमी की जाय तथा रूसी भाषा का अध्ययन 
अनिवाये न रहे । 

इन मार्गों को स्वीकार नहीं किया गया | इसके विपरीत, छात्रों का सुँह बन्द कर 
दिया गया। पाटी और सरकार के पत्रों ने ऐसी सापा में, जिसे समझने में न तो 
वे और न छेखक चूक कर सकते थे, आदेश दिया कि आलोचना बन्द कर दी जाय । 
* जिवोट स्ट्रैनी ” ने घोषित किया - “ जेकोस्लोवाकिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने बता 
दिया है और बताना जारी रखेगी कि वह शर्रुतापूण दृश्टिकोणों की अभिव्यक्ति की 
खतत्रता नहीं प्रदान करेगी . .. वर्ग के अर्थ में हम स्वतंत्रता को श्रमिक्रों की स्व॒तत्रता 
के रूप मे समझते हैं, न कि शोषकों और उनके एजेण्टों की स्वतंत्रता के रूप में।” 
“ सलाडा फ्राण्ट ? ने कहा - “हाल मे ही कतिपय लेखकों तथा विश्वविद्यालयीय 
छात्रों के एक छोटे-से भाग ने जिन विदेशी, असमाजवादी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन 
किया है, उनकी ओर हमारी कम्यूनिस्ट पार्टने ध्यान आह्ृष्ट किया है। हमें इस 
प्रकार के समस्त प्रभावों के विरुढ संघ करना है। ” 

लन्दून के “ न्यू स्टेट्समैव एण्ड नेशन ”? के सम्पादक जान फ्रीमैन ने जेको- 
स्लोचाकिया तथा अन्य पिछलग्गू देशो की अपनी यात्रा का संक्षिप्त विवरण ग्रस्तृत 
करते हुए, अपने पत्र के २१ जुलाई १९५६ के अक में लिखा :- 

“४ ..चेक कम्यूनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय सचिव ( आदगे ) जिरी हेण्डरिख से, 
जव सैद्धान्तिक शब्दावली में “ जनतंत्रीकरण ” के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालने 
के लिए कहा गया, तब उन्होंने मुझे औद्योगिक एवं आर्थिक आयोजन के विकेन्द्री- 
करण के ठोस उदाहरणों द्वारा उत्तर दिया, . .जब भेने प्राग में जिरी हेण्डरिख से चेक 
पार्टी की परिभाषा के अनुसार राजनीतिक परिवर्ततनों की परिभाषा करने के लिए 
कहा, तब उन्होंने अपने उत्तर का आरम्भ इन शब्दों से कर मुझे आरचर्यचकित कर 
दिया कि, “ बुनियादी तौर पर यहाँ कोई परिवत्तेन नहीं हुआ हैं ” । 

प्राग की यात्रा के पदचात्‌ में भी इसी निष्फर्ष पर पहुँचा कि, जेक्रोल्लोबाकिया 
के नेता शत प्रतिशत स्तालिनवादी है तथा उन्हें इस बात में गहन विस्वास है कि 
स्तालिनवादी बने रहना नितान्त आवश्यक है । इस भय से कि जनता तथा बुद्धि- 
वादियों का असन्तोष जीघ्र ही उन्हें घसीट वर जनतंत्र के “नरक” में पहुंचा 
देगा, नेताओं ने स्तालिन-विमुखता की फिंसलनपूर्ण ढालवों भूपि पर बाहर निकलने 
से इनकार कर दिया | हसके बदले वे तानाशादी की अनमवीय सपाट चट्टान पर 
हृढ़तापूर्वक पाँव जमा कर खड़े रहे । ” यदि आप जचता को अग्रुली पकड़ने देते 
हैं, तो थापको पोननान, पोलैण्ड की शीत क्रान्ति तथा हमरी की उप्ण क्रान्ति जैसे 
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सकटों का सामना करना पढ़ता है। यदि आप असन्तुष्ठों का दमन शीघ्र कर दें, 
तो आप को बाद में टेंक नहीं बुलाने पढ़ेंगे। ” ऐसा प्रतीत होता है कि ये नियम 
जेकोस्लोवाक कम्यूनिस्ट नेताओं का पथ-प्रददन करते हैं। प्राग के अधिकारियों के 
साथ इस विपय पर तक करना मुझे कठिन प्रतीत हुआ , अपने मानदण्ड से-और 
सम्प्रति-वे सही दैं। जब विरोध इतना व्यापक द्वो, तब थोड़ा-सा तुश्ीकरण भी 
खतरनाक द्वोता है। में केवल उनके इस कथन से सहमत नहीं हो सकता कि यह 
“ समाजवाद ” और “ स्वतंत्रता ” है। इसके अतिरिक्त वे सदा-सवेदा के लिए 
ढक्कषन पर नहीं वैठे रह सकते । 

जेकोस्लोवाक सरकार जो इतने अधिक समय तक कठोर स्तालिनवादी मार्ग पर 
चलने में समर्थ रही, उसका मुख्य कारण अधिकाश विशेषज्ञों के मतानुसार, देश की 
अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल आर्थिक त्थिति थी । मास्को से प्राग में पहुँचने पर 
मुझे प्राग के उच्चतर स्तर विशेष रूप से प्रभावोत्पादक दृष्टियोचर हुए । रूस की 
अपेक्षा लोग अधिक अच्छे वच्न धारण किये हुए, अधिक प्रसन्न-चित्त और अधिक 
स्वस्थ प्रतीत हुए । दूक़ानों में अधिक तथा बढिया सामान थे और भीड़ भी कम 
थी--- जिसका कारण मूल्यों की अधिकता थी । शासन “ स्तालिनाल्‍ली ” 
( 57०९५ ) अथवा अन्य वाह्माउम्बरों पर विशाल घन-राशियाँ बर्बाद 
करता हुआ नहीं प्रतीत हुआ । यद्यपि प्राग वाप्तव में एक नगर के रूप में सदा के 
समान द्वी सुन्दर था तथापि वह घिसाघिसाया-सा दृश्णगोचर हुआ; उसके भवन, 
बसें और टर्में अधिकाशत युद्ध-पूवे कार की थीं। सोवियत सघ ने, प्रकटत , 
जेकोस्लोवाकिया को भनन्‍्य पिछलूगू देशों तथा एशियाई और परिचमी राष्ट्रों के लिए 
मशीनों के ओजार प्रदान करने का एक ख्लोत वनाने की योजना बनायी थी और 
इसलिए उसने चेकों को पर्याप्त परिणाम में कच्ची सामग्रिया भेजीं । चेकों ने, जो 
अच्छे श्रसिक और अनुभवी सगठनकत्ती होते हैं, उन कच्ची सामग्रियों का 
सर्वेत्तम उपयोग किया । अन्तिम बात यह है कि चूँकि जेकोस्लोवाकिया ८० 
प्रतिशत औद्योगिक है, इसलिए सामूहिकीकरण के परिणाम दुर्बलछताकारक होते हुए 
भी अन्य, अधिक प्राम्य “ जनगणराज्यों ” में सामूहिकौकरण के परिणामों की 
अपेक्षा कम भयंकर थे । 

स्तालिन के देहावसान के वाद जेकोस्लोबाकिया के मार्ग के अपेक्षाकृत अधिक 
सरल होने का दूसरा कारण यह है कि जब कि पोलैण्ड, हगरी और बलगेरिया ने 
अपने राष्ट्रीय साम्यवादियों का झुद्धीकरण कर दिया था और इस प्रकार टिटोवादी 
भावना को जीवित रखा था, तव जेकोस्लोवाकिया ने अपने कट्टर और अति छृणित, 
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मास्क्री-प्रणिक्षित स्तालिनवादी, कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव रूडोल्फ स्लेन्स्करी का 
शुद्धी फरण किया । नवम्बर १५८२ में तेरह अन्य व्यक्तियों के साथ उस पर 
पुऊदमा चलाया गया ओर फासी दे दी गयी । यद्यपि स्डन्सकी के उत्तराधिकारी 
थम स्लालिनवादी नहीं थे और थे भी रामान रूप से मास्को की इच्छाओं के दास 
शे, तथापि उसके साथ प्रतिकूल तुलना करने पर वे एक राहत के हपमे प्रतीत हुए। 
उनमें से कोई भी टिटोवरादी नहीं या । व्छाडिस्लाव गोमुल्का के रूप में पोलेण्ड में 
लालिनवाद का राष्ट्रीय साम्यवादी विकल्प विद्यमान था; जिस प्रकार हँगरी में इमरे 
शाज के रूप सें यह चिकलल्‍प विद्यमान था । जेकोस्लोवाड़िया में यह वात नहीं थी । 
छीन्‍्सी के वाद के कम्यूनिस्ट प्रभुओं मे से कोई भी इस आधार पर जनता के 
समर्थन के लिए अपील नहीं कर सकता था क्लि उसे मास्फो द्वारा ठण्डित किया 
गया था। वे सभी मास्क द्वारा नियुक्त ऊिय्रे गये थे | चूँकि नेता जानते थे कि 
उनकी लछोकपियता कितनी तुच्छ है ( वह लगभग मतदान के उत्टे अनुपात मे दे : 
३० मई १९५४८ को फुल मतदाताओं के ८६ प्रतिशत ने और २८ नव्रम्बर १९५४ 
की ९७ < प्रतिशत ने कम्यूनिस्टों के पत्त में मत दिया ), इसलिए उन्हेंनि प्रत्यक्षतः 
सोवियत संघ फा सद्दारा लेने की घुद्धिमत्ताएर्ण नीति अपनायी। प्रत्येक सम्भव अब- 
सर पर, जिसमे जत्यन्त असम्बरद अवसर भी सम्मिलित है, जेम्रेस्लोयराक कम्यूनिस्ट 
प्रणाली फैमलिन के साथ अपनी धनिए्ठता तथा आइयत रूप से उसके अनुगमन पर 
घल प्रदान करती है, मानो वह जनता से कहती दो --- “हम जानते ४ कि तुम 
एस से प्यार नहीं करते, दिन्‍्तु हमारा बढ़ा भाई हम से प्यार करता एऐ और बहू 
शत्यन्त अकिणारी है ।” ७ सितम्बर, १५५६ फो “हूड़े प्रावो ” ने लिखा --- 
“सोपियन संघ के प्रति इटिलेण विचार-विमश हा विपस नहीं ४ ॥7 सप्टनः बढ़ 
पी ६, बर्योलि सोविण्स उप के पिना वर्तमान शासन था अस्लित्व ही समाप्त हो 
जायगा, डिन्तु यशपि रस आधिरऊ प्रतिउन्‍्धों थीर हलक्षेयों को घमसे ऐं द्वारा दर्तरान 
सेश्ेल्लोयाक सरपार पी घ्लिय रक्षा यो गारण्टी प्रशान छझस्ता हैं, समाधि देश में 
सोवियत सेना नहीं राग गयी ए। परिशामत रपर्ो और पीठ में झूसी गेनिशों 
दी उपस्थिति के झारण लिस क्रोष रो छोड कह, डस शोध से जफेस्गेबाडिया 
यस यथा है । 
एसी पररित्ति लेशेमोयाशिय ने पुराने सास्टोनरेमरियन साप्यम्य सर, 
जिगश बंद हुआ सझप से एश आग शा, परशिय सोशल्यर्ण प्रण्गनाना 
पद्ीएों से एसेर एम्यूनिस्ट शाएण के हनुरा बना दिशा टू । गगाय में बझ्ी 
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जिससे और अधिक सुविधाओं की माग न की जाने लगे अथवा सरकार की: 
भूतकालीन भूलें का स्मरण न दिलाया जाने लंगे। ( इस प्रकार लेखकों के अतिरिक्त 
दो रोमन कैथोलिक विशपों, स्लैन्सक्ी के अनेक सहन प्रतिवादियों तथा पार्टी के 
सचिव के रूम में स्लैन्स्क्ी की नायव मेरिया स्वमोवा को छुपचाप जेल से रिहा कर 
दिया गया । ) राष्ट्रीय प्रतिरक्षामंत्री तथा उपप्रधान मंत्री अलेक्सेज सेपिक्का को 
स्तालिन-विमुखता के एक क्षणाञ में ही उन पर्दों से हटा दिया गया --- उसे प्रेमपूरवक 
नापसन्द किया जाता था--किन्तु सन्तोष के लिए उसे एक महत्त्वपुर्ण पद प्रदान 
किया गया । नागरिक जब सरकार के प्रति अपनी शब्रुता-सावना को निजी तैर पर 
व्यक्त करते हुए सुन लिये जाते हैं, तब सामान्यत उन्हें दण्डित नहीं किया जाता, 
किन्तु ऐसे सावैजनिक वक्तन्यों के लिए उन्हें कठोर दण्ड दिया जाता है, जिनसे यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता हो कि, अधिकारियों के रुख में नरमी आ गयी दे । यदि 
किसी विठेशी संक्रट अथवा आन्तरिक परिस्थिति के कारण असन्‍्तोष में इद्धि होती 
है, तो सरकार के पास इस बात की पर्याप्त आर्थिक क्षमता है कि वह कहीं वेतन में 
वृद्धि कर दे, कहीं मूल्यों में कमी कर दे, किसी विशेष असन्तुष्ठ क्षेत्र में अविक 
सामग्रियों भेजने छगे तथा समय-समय पर असदहयोगी कृषकों के बाहर जाने और 
सुधरे हुए 'कुलकों” के भीतर आने के लिए सामूहिक फार्मों के द्वार खोल दे । 
कभी-कभी सरकार जनता का समथन प्राप्त करने के प्रयास में यहूदी-विरोध का 
उपयोग करती है, जैसा कि स्टेन्स्क्री के मुकदमे में किया गया था, बहुघा वह 
पुनर्जात जर्मन सैनिकवाद के खतरे पर बल प्रदान करती है। (कम्यूनिस्ट इस 
धारण के अनुसार काम करते हैं कि चूँकि दो शन्नुओं से घृणा करना कठिन है, इस- 
लिए वे जरमन-विरोधी भावना को जीवित रख कर रूस के प्रति शत्रुता की भावना 
को दूर ही रख सकते हैं ) और कम्यूनिस्ट प्रणाली अपनी प्रजा को इस बात का 
विस्मरण कभी नहीं करने देती कि वह कठोर दण्ड दे सकती है । इस बात की 
याद दिलाने के लिए वहुधा साप्राज्यवादी एजेण्टों और जासूसों के, जिन्हें 
निर्ममतापूवंक समाप्त कर दिया जायगा, एफ नये सकट के सम्बन्ध में जोर-जोर से 
अप्रमाणित धोषणाएँ की जाती हैं । अब जनता जान गयी है कि, यह उचित 
व्यवहार करने एवं सजग हो जाने के लिए गुप्त पुलिस की एक चेतावनी होती है। 


सास्कृतिक भौर तात्रिक दृष्टि से जेकोस्लोवाकिया (जनसख्या एक करोड़ 
चालीस लाख ) पूर्वी यूरोप का सर्वाधिक विकसित देश है, किन्तु वह पिछलग्यू 
देशों में सबसे अधिक पिछलग्गू भी है । अन्य तीन पिछलमग्यू देश रूमानिया, 


चार अनुगामी १४७ 


बल्गेरिया और अल्वानिया हैं । राष्ट्रीय स्वाधीनता और व्यक्तिगत खतंत्रता के 
संघर्ष में पोलेण्ठ और हंगरी को जनता ने इन चारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है । 

जेकोस्लोवाकिया के समान ही रूमानिया भी रस का ही अनुगमन करता है । 
२ सितम्बर १९५६ को वुखारेस्ट के सरकारी दैनिक पत्र “ जझैन्तेशया ” ने 
लिखा-“ सोवियत संघ और उसकी कम्यूनिस्ट पार्टी का महान अनुभव हमारे लिए 
शिक्षा एवं प्रेरणा का मुख्य खोत है और रहेगा, जो अनेक च्रुटियों एवं विफलताओं 
से हमारी रक्षा करेगा ” । यह वक्तव्य टिठोवाद का खण्डन और क्रेमलिन का समर्थन 
एक साथ ही करता है। फिर भी, जब क्रेमिलिन ने स्तालिन-विमुखता का मागे प्रहण 
किया, तब रुमानिया के कठपुतली नेताओं की नींद महीनों तक दराम हो गयी थी, 
क्योंकि रूस में स्तालिन-विमुखता से दटे हुए राजनीतिक तारों की मरम्मत हो गयी 
तथा उप-उत्पादन के झूप में केवल उत्तनी ही मात्रा में नीतियों में उदारता आयी, 
जितनी मात्रा खुरक्षापूण थी, तव रूमानिया में उसका अर्थ यह होता कि, आलोचना 
एवं घ्व॒तत्रता की लहर के लिए द्वार खुल जाते, जिससे शासन को उखाड़ फेंका जा 
सकता था । जब भारत के उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाक्ृष्णन्‌ू ने २७ जून 
१९०६ को रूमानिया की वृहत्‌ राष्ट्रीय विधान सभाके विशेष अधिवेशन में भाषण 
किया और कहा कि “ व्यक्ति को अनाम जन-समूह मे खोया हुआ एक घटक नहीं 
होना चाहिए, क्योंकि जगत का सर्वोच्च मूल्य एक मानवनव्यक्ति है। सत्य व्यक्ति 
पर ही प्रकट होता है ।” तव विस्मित कठपुतली सासदिक अपने हाथों पर हाथ घरे 
बैठे रह गये । जब उन्होंने उनसे कहां- अतः हमारे मतानुसार यह आवश्यक 
है क्रि, अल्प संख्या और विरोधी दर्लों को अपना मत व्यक्त करने का पूर्ण अवसर 
प्रदान किया जाना चाहिए ”, तव उनके चेहरे गजों नीचे लटक गये। उन्होंने पुनः 
कहा -“ उत्पीड़न एवं झढ़िवादिता की शताब्दियों में हमें बिप के प्याले, ' ऋास *, 
टेक', यातना-णह और नजरबन्दी-शिविर के रुप में चेतावनियां दी गयी थीं . .. ...हमारे 
मतानुसार ससद असन्तोष की अभिव्यक्ति के लिए होती है, उसका दमन करने के 
लिए नहीं ।” सोमाग्यवश वे एक सम्मानित विदेशी अतिथि थे और उन्हे भाषण 
करने के लिए आमंत्रित किया गया था, अन्यथा उन्हें किसी नजरवन्दी शिविर में 
भेज दिया गया होता । उनके भाषण को प्रकाशित नहीं किया गया । 

उसी महीने बुखारेस्‍्ट में लेखकों की एक कांग्रेस में अलेक्जेण्डर जार नामक 
एक झूमानियन उपन्यासकार और निवन्धकार ने इसी प्रकार के स्वर में भाषण 
किया और तब से उसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं सुना गया है । श्री जार ने 
घोषित किया कि कम्यूनिस्ट अपने सदस्यों को “ कायरता की भावना ” से शिक्षित 
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करते हैं । उन्होंने कह्दा कि लेखक “ दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं ।” साहित्यिक 
आलोचना निम्न स्तर पर पहुँच गयी थी तथा कम्यूनिस्ट पार्टी कई लेखकों के 
विरुद्ध पुलिस शक्ति का प्रयोग कर रही थी । जार ने प्रतिबन्धी को भंग करने तथा 
तूफान उत्पन्न करने का प्रयास क्रिया, वह अपनी गर्देन ही तोड़ वेठा । “ अराजक- 
तावादी, पूँजीवादी तथा व्यक्तिवादी ” कह कर उसकी निन्दा की गयी और इस- 
लिए, अनिवायैत , उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया । 

कम्यूनिस्ट पार्टी के सचिव जौज्यू-डेज ने लेखकों की उस कांग्रेस में स्वय 
भाषण किया और पार्टी तथा राज्य की सेवा के निमित्त कला एवं साहित्य के कर्तव्य 
के सम्बन्ध में कतिपय भली भाति चुने गये, सर्द शब्दों द्वारा उनके आरम्भिक 
विद्रोह की आन्त कर दिया । 

( “ कलात्मक सश्टि की खतत्रता वास्तविक व्यापकता कहा प्राप्त करती है ?” 
-- मास्क्रो के “ कम्यूनिस्ट ” ने अपने अक्तूबर १९५६ के अक् में प्रदव किया । 
“४ समाजवादी देशों में ।”--- उसने उत्तर दिया । विशेषत रूमानिया, जेकोस्लोवा- 
किया और नि३चय ही सोवियत संघ में । ) 

श्री खुश्चेव स्वये इस वात के लिए हमारे गवाह हैं कि रूमानिया के छा्रों में 
भी असन्तोष है । मास्क्ो काम्सोमोल के समक्ष किये गये एक भाषण में, जो १० 
नवम्बर १९०६ को “ इजवेस्तिया ? में प्रकाशित हुआ था, उन्होंने कहा -“ एक 
विश्वविद्यालय में नवयुवक छात्रों में कतिपय अस्वस्थ मन स्थितिया देखने के वादे, 
लमानियन कामरेडों ने छात्रों तथा उनके कई अभिभावकों के साथ स्पष्टतापूवेक 
बातचीत करने का निरचय किया । मुलाकात में उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न पूछे --- 

«८ * आप सस्था में अध्ययन कर रहे हैं और आपको छात्रइ्वत्ति मिलती है ?? 

“४*हा?_--छात्रों के प्रतिनिधियों ने उत्तर दिया । 

“* आपके लिए शयनागार की व्यवस्था की गयी है तथा आपके प्राष्यापक 
भच्छे हैं ?” 

& «हा !-- छात्रों ने स्त्रीकार क्रिया । 

“ * क्या आप पढना चाहते हैं? -... उनसे पूछा गया । 

४ “ हम पढना चाहते हैं ! -- उन्होंने उत्तर दिया । 

“तव अधिक अच्छी तरहसे पढ़िये और जीवन को अधिक गहराई के साथ 
देखिये । यदि आपमें से कुछ छोग पढना नहीं चाहते, तो काम करने के लिए 

-) और तब आप निरचय ही श्षमिक जनता के जीवन को अधिक अच्छी तरह 

समझ पार्येगे ।” 
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इसमें सन्देह नहीं कि छमानियन छात्रों ने संकेत को समझ लिया - और मास्को- 
वासी भी इसे समझे विना नहीं रहेंगे । 

संकेतों, डण्डों और मधुर बचनों द्वारा एक राष्ट्र को एकरूप सम्बद्धता को 
पोटली बना दिया गया है । 'लन्दन टाइम्स” के विशेष संवाददाता ने उक्त पत्र के 
१५ अगस्त १९०६ के अक में लिखते हुए “ छूम्रानियन पत्रों की अस्वाभाविक् 
रुप से अधिक नीरसता, शासन की “स्तालिन-विमुखता-- निश्चय द्वी यदि उस 
प्रक्रिया को वास्तव में प्रारम्भ हुईं कह्ा जा सके--क्री सामान्य मन्द यति “की ओर 
ध्यान आकृष्ट किया । संवाददाता “ परिवत्तेन के लक्षणों की तलाश व्यर्थ में करता 
रहा ![” वहां वही स्थिति है, जो जेकोस्लोवाकिया में है ( और उसके कारण भी 
वही हैं ), केवल वह और भी अधिक खराब है क्योंकि देश अपेक्षाकृत निर्धन है; 
अत दमन और अ्रशचार की मात्रा अधिक है। नये शासक सिंहासन-च्युत किये गये 
राजाओं के महलों का उपयोग करते हैं; एक नया उच्चतर वर्ग निष्कासित रईसों 
के समान जीवन-यापन करता है; रोटी--करेवल बुखारेस्ट को छोड़कर---इस देश में, 
जो किसी सप्य एक समृद्धिशाली कृषि-प्रधान देश था, राशन द्वारा मिलती है, 
क्रिसानों को सामूहिक फार्मों में सम्मिलित होने के लिए वाध्य किया जाता है; 
व्ययसाध्य-उद्योगों की स्थापना की जाती हैं और वास्तविक्र आय घटती जाती 
है । यह खूमानियन साम्यवाद है । 

रूमानियनों में एक लोकोक्ति प्रचलित है-“ पानी वह जाता है; पत्थर पढ़ा 
रहता है।” वे आशावादी हैं । एक अन्य लोकोक्ति है कि “झुका हुआ सिर तल- 
वार के प्रहार से बच जाता है। एक तीसरी छोकोक्ति इस प्रकार है-“ जव तक 
पुर के ऊपर न पहुँच जाओ, तब तक शैतान के साथ भाईचारा बनाये रखो।” 
हैन्स उलरिख केम्पक्री ने ( म्युनिख के स्वेद्देउत्शे जीतुग के १८ सितम्बर १९५६ 
के अंक में ) एक झमानियत का कथन उदश्ृत किया है। उक्त रूमानियन ने 
उससे बुखारेस्ट में कह्द था --- हमारी सरकार हमसे कद्वती है क्रि समुद्र का पानी 
सब से मीठा होता है, इतना मीछ पानी हमें पीने के लिए सम्भवतः नहीं मिलेगा । 
अत. हम सभी उसे पी लेते हैँ---और चुपके से उसे पुनः थूक देते हैं ।” वही 
पत्रकार लिखता है कि-“ भौतिक कष्ठों के बावजूद मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं 
मिला, जिसने देश के राजनीतिज्ञों के विरुद्ध कोघ अथवा यहां त्तक कि घुणा का भी 
प्रदशन किया हो । उन्हें घास-फूस का बना हुआ आदमी समझा जाता है। औसत 
छमानियन के लिए आइसनद्वावर नहीं, अपितु टिये स्वतंत्रता के प्रतीक हैं।” उसे 
केबल एक व्यक्ति ऐसा मिला, जिपके अनुमान के अनुसार कम्यूनिस्टों को दस प्रतिगत 


१४८ रूस की पुनयांत्रा 


जनता का समर्थन प्राप्त है, अन्य व्यक्तियों ने ३ से ५ प्रतिशत तक का अनुमान 
लगाया, किन्तु “जन गणराज्य ? सें इसका कोई महत्त्व नहीं है। जब चुनाव का 
समय आता है, तब कम्यूनिस्टों को ९७ प्रतिशत से भी अधिक मत प्राप्त होते हें 
और “ ससद ” में प्रत्येक वात सर्वेसम्मति से स्वीकृत की जाती है | जनता की 
सहमति का अभाव है, किन्तु श्रेष्ठ सोवियत सैनिक डिविजन ओर एक प्रभावशाली 
गुप्त पुलिस राजनीतिक रिप्तता की पूर्ति करते हैं । 

तीसरे पिछल्यू देश वलोरिया में, जहा खुले आम हत्या होती है, तनिक भी 
भिन्नता नहीं पायी जाती । 

त्रैवो कोस्तोव का जन्म १७ जून १८९७ को सोफिया में हुआ था । वह पेशे 
से एक पत्रकार था। वह वल्गेरियन कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हुआ और धीरे- 
धीरे उसके महासचिव तथा बलोरिया के उपग्रधान मंत्री के पद तक पहुँच गया। 
जून, १९४९ में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया । उसका मुकदमा ७ दिसम्वर 
से १३ दिसम्बर १९४९ तक चला । १६ दिसम्बर १९४५ को उसे फासी दे दी 
गयी । लौह्ावरण के पूवे के देशों के कम्यूनिस्टों के जीवन-चरित्र के सम्बन्ध में यह 
कोई असाधारण वात नहीं है। उसकी मृत्यु टिटोवाद के परिणाम स्वरूप हुई । 

प्रकरण सख्या २ “सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस तथा 
बल्गेरियन कम्यूनिस्ट पार्टी के लिए उसकी शिक्षाएँ।” यह ११ अग्रैठ १९५६ 
को सोफिया मे ठोडोर झ्लिवक्रोव द्वारा, जो बल्गेरियन कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव 
के पद पर, जिस पद पर कभी त्रैचो कोस्तोव आसीन था, आसीन है, किये गये 
एक भापण का शीर्यक्र था। इस नये व्यक्ति ने अपने भाषण में बताया कि 
निरपराध कामेरडों के विदद्ध अभियोग लगाये गये तथा उन्हें अन्यायपूर्वक दृण्ड 
दिये गये । उसने घोषित जिया कि कोस्तोव उनमें से एक या । 

इस प्रकार कोस्‍्तोव को क॒त्र में अपराघ-मुक्त किया गया, किन्तु चलोरिया में 
जीवित टिटोवादियों का जीवन शीघ्र समाप्त कर दिया जाता है। कोस्तोव की हत्या 
स्वाभाविक ही थी क्योंकि स्तालिन की दृष्टि में बल्गेरियन टिटोवादी अन्य किसी भी 
स्थान के ठिटोवादी की अपेक्षा अविक चुय था और इसका कारण यह था कि 
टिटोवाद के एक पुल के रूप में होने पर बलरिया पड़ोसी युगोसलाविया के साथ 
मिलकर एक दक्षिण-स्लाब सब का निर्माण कर सकता था और स्तालिन को सन्देह 
था कि यह सध सोवियत साम्राज्य से अपनी खतंत्रता की घोषणा कर देता। 

कम्यूनिस्ट वल्गेरिया का प्रथम नेता जार्जी दिमित्रोव, जो एक सिंहपुरुष था तथा 
जिसने लिपज्ञिग में राइखस्टैय-अभिकराण्ड के सुप्रसिद्ध मुकदमे के समय नाजियों 


चार अनुगामी १४९ 


को अवहेलता की थी, टिटो का मित्र था और उसने बिल्कुल निर्दोषता के साथ, 
क्योंक्रि वह एक सीधा-सादा व्यक्ति भी था, एक सध के निर्माण का समर्थन किया, 
जिसमें न केवल युगोस्छाविया और बल्गेरिया को बल्कि जेक्रोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, 
रूमानिया, हंगरी, अल्वानिया और यूनान को भी-छूस को नहीं- सम्मिलित किया 
जाता। अत. यह प्रथक्करण के समान प्रतीत हुआ। २९५ जनवरी १९४८ के 
 प्रवदा ? ने दिमित्रोव की भीपण निन्‍्दा की | १९ फरवरी को ६ सोवियत नेता - 
स्तालिन, मोलोतोव, मालेनकीव, झडानोव, सुस्छेव और जोरिन-तीन थुगोस्लाव 
नेताओं और तीन बलोरियनों-दिमित्नोव, वैस्सिल कोलारोव और त्रैचो कोस्तोव -से 
मास्क्रो में मिले । युगोस्लाव नेताओं में से एक ने वाद में बताया-“ स्थल़िन का 
चेहरा लाल हो गया था और वह अपनी नोटबुक में निरन्तर घसीटता जा 
राथा।” 

“ तुप्त शब्दों द्वारा चमकना चाहते थे ”-स्टालिन ने चिह्ता कर दिमिन्रोव से 

कहा-“ , ..इस प्रकार के सघ का निर्माण सम्भव है। ? 

१९४९ में दिमित्रोव वीमार पढ़ा ओर चिकित्सा के लिए उसे वलोरिया से रूस 
लाया गया । अन्य रोगों के साथ-साथ उसे मधुमेह का भी रोग था और सुना जाता 
है कि उसकी सर्वोत्तम चिकित्सा की गयी, किन्तु उसे “इन्सुलिव ? नहीं दिया 
गया । कुछ भी हो, ९ जुलाई १९४९५ को उसकी खत्यु हो गयी। यह उसके 
कामरेड ब्रैचो कोस्‍्तोव के, जिसने उसके साथ स्तालिन से मुलाकात की थी, 
सोफिया में गिरफ्तार क्रिये जाने के थोड़े ही दिनों बाद हुआ । 

स्पष्ट है कि, स्तालिन स्वत्तत्र राष्ट्रीय साम्यवादी राज्यों के किसी संघ को सहन 
नहीं कर सकता था । उन्हें पिछलम्गू ही वने रहना था । स्तालिन के चाद से मास्को 
वलोरिया को उसी प्रकार के कठोर आलिंगन मे आवद् करके रखता है, जिससे 
बह युगोल्लाविया के साथ मिल कर साम्राज्य से वाहर न चछा जाय । जहेँ। त्तक 
सम्भव होगा, रूस वल्गेरिया से समस्त पथ-भ्रश्ताओं, असन्तोप और विरोध का 
दमन करेगा । 

चौथा पिछुझगू देश एड्रियाटिक चागरीय तुच्छ, निर्धघन अल्वानिया ( जन- 
संख्या १३ छासत्र ) है । इस बात को कोरे सी नहीं समझता कि यह ऋम्यूनिस्ट 
पैसे है । यद्द एफ जला पढ़ा हुआ, छटेरें से भरा हुआ, डाऊुओं द्वारा आसित 
देश है, जिसशा निरीक्षण पिस्तीलथारी सोवियत दूत क्रिण करते हैँ, किन्तु तट पर 
छिपने के ऐसे अनेक स्थल और छट्टे हैं, जहाँ से सोवियत पनडुच्वियों मध्य सागर में 
सआफरमण फरने के लिए जा सकती ऐं । इन परिस्वितियें में अल्यानिया दी अपनी 


१५० रूस की पुनर्यात्रा 


कोई इच्छा नहीं है और इस बात की प्रत्येक सम्भावना है कि जब तक उसे कोई 
छीन नहीं लेगा अथवा रूसी साम्राज्य विष्वस्त नहीं हो जायगा, तब तक वह 
मास्को का महत्वहीन प्रतिरप ही बना रहेगा । युगोस्लाव, जो तिराना शासन से 
घृणा करते हैं, सरलूतापूर्वक अपने पढ़ोसियों को चकनाचूर कर सकते हैं, किन्तु वे 
वाल्कन-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने एवं सोवियत आक्रमण को निमत्रित करने 
से डरते हैं । अत अल्वानियन साम्यवाद तव तक वना रहेगा, जब तक द्विम- 
स्खलन उसे वहा नहीं ले जायगा । इस बीच चहं टिटोवादी आलोचकों और 
विरोधियों को फासी दी जाती है तथा बेलग्रेड के साथ झगड़ा प्रारम्भ किया 
जाता है। 


चारों पिछलम्यू देश असस्तुष्ट जनसख्या के क्रोध का सामना कर रहे हैं । यदि 
सम्भव होता, तो यह जनसंख्या स्वतंत्र हो जाती और जब शक्य होगा, तव वह 
स्वतत्र होकर रहेगी । ये सरकारें १९४४ और १९४८ के बीच मास्क्रो द्वारा 
जबरदस्ती लादी गयी थीं और वे अपने जन्म चिह्न को मिटाने अथवा जनता का 
समर्थन प्राप्त करने में सफल नहीं हुई हैं । 


अध्याय १३ 
शाब्बत त्रिकोण 


५ मार्च १९५३ को जब स्तलिन की खत्यु हो गयी तथा मारेनकोव-बेरिया- 
नप की त्रिमूर्ति ने अस्थायी रूप से शासन-सूत्र सम्हाला, तव समस्त साम्राज्य 
अन्त प्रेरणा विद्युत-धारा की भौँति फैल गयी, दानव का विनाश हो चुका 
था, मुक्तिनिकट प्रतीत होती थी । यह बात आन्तिपूर्ण सिद्ध हुईं । उसकी मप्रेतात्मा 
आगे बढती गये और कोई भी सुक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती थी, किन्तु जर्मनी के 
रुसी क्षेत्र में ऐसा भैज़ीत हुआ कि, सूत्र-सचालन करने वाले हाथ का क़्ौशल और 
विश्वास अकस्मात्‌ समाग हो गया । क्रेमलिन के आदेशों से स्थिति और भी विगढ़ 
गयी । उनसे मास्को की वे.उपुतलियों भ्रम में पड़ गयीं, क्योंकि उनसे अधिक 
उत्पादन एवं मजदूरों के वेतन रे कटोती की आशा से मध्यम बगें और किसानों का 
समर्थन करने के लिए कहा गया ,' पएवीं जमैनी-स्थित तीन सोवियत क्षत्रपों- 
वाल्टर उलब्रिख, ओगे झोटेवोहल और /वेस्हेल्म पीक ने अवश्य ही यह अनुभव 





शाइवत तिकोण 


किया होगा कि, मास्को ने उन्हें उनके सिर के बल व 
पद-प्रहार करना तथा पूजीपतियों से प्रेमालाप करना कम्युशिः 
अनुरूप नहीं था । 

मजदूरों ने भी ऐसा ही सोचा और विद्रोह कर दिया । 

सोवियत पन्नों तथा उनका अनुगमन करने वाली प्रतिध्वनियों ने सर्वेप्रथम 
स्वभावतः कहा कि १६ और १७ जून १९५०३ का विद्रोह फासिस्टों और गुण्डों 
का कार्य था, किन्तु बाद में पूर्वी जर्मनी में प्रकाशित आंकड़ों द्वारा निर्विवाद्‌ 
रूप से सिद्ध हो गया कि, मास्को द्वारा जबरदस्ती छादी गयी “सवेहारा वर्ग” की 
तानाशाही के विरुद्ध सवेहारा व की क्षेत्र-ब्यापी क्रान्ति हुईं थी । इसके अतिरिष्त 
श्रमिकों को अश्नमिकों का भी समन प्राप्त था| 

जून, १९०३ की पूर्व जन क्रान्ति ने उलब्रिख-ओ्रोटेवोहलू-पीक सरकार को 
उखाड़ फेंका । तत्पस्चात रूसी टेंकों का आगमन हुआ । उन्होंने सड़कों और फैक्टरियों 
पर पुन" अधिकार कर लिया तथा कठपुतलियों को पुन सिंहासनारूढ़ कर दिया । 

जून १९५५३ के वाद से, मास्को की ओर से व्यवस्था करने वालों ने इस बात 
का कोई संकेत नहीं प्रदान क्रिया है कि, उन्हें पुन. अपने प्रति विश्वास उत्पन्न हो 
गया है । इसके विपरीत २४ फरवरी १५५६ के ख़ुश्चेव के गुप्त भाषण के वाद, 
जिसे समस्त प्रौढों ने विदेशी ब्राडकास्टों में सुना है (और अनेक पश्चिम बर्लिन 
की यात्रा करने पर पढ़ते भी हैं ) क्षेत्र के जर्मन अधिकारी असाध्य अनिश्चितता से 
पीढ़ित प्रतीत होते हैं । 

रूस में स्तालिन की प्रतिमा के भजन के बाद भी थोडा-सा यह विश्वास बचा रह 
गया है कि, उस अत्याचारी ने रूस का हित-साधन किया था। पिछलम्यू देखो में 
और, विशेषत पूर्वी जमनी में उसके पतन ने अपने साथ-साथ कम्यूनिज्म को भी 
नीचे गिरा दिया । अपने आदणेवाद से वचित पूर्वी जर्मनी के शासक ऐसे नम्न देश- 
द्रोहियों के समान हो गये हैं, जिनका भण्डा फूट गया दे और जो यह जागा नहीं 
कर सकते क्रि क्षेत्र के एक करोड़ सत्तर लाख निवासी उनका सम्मान करेंगे । कुछ 
सम्भवत स्वयेँ भी अपना सम्मान नहीं करते । 

पूर्वी जर्मनी की कम्यूनिस्ट पार्टी की नेतिक शक्ति का हास जिस सीमा तक 
हुआ है, उसका पता उसके पोलिउ-च्यूरो के सद॒स्‍्य काऊे स्विरडेवान द्वारा केन्लीय 
समिति की सामान्य सभा में दिये गये एक वक्तव्यसे, जो २८ नवम्बर १९५६ को 
सरकारी “ न्यूज़ हृश लैण्ड ” में प्रकाशित हुआ था, लग सकता है | उसने कहा 
कि, “पार्ट के सदस्यों के मध्य निराश एवं शथ्रुतापुण वाद-विवाद की 
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भावना के लक्षणों का हढता एवं शक्ति के साथ विरोध करना” 
आवश्यक है । उसने पुन कहा कि हगरी और पोलैण्ड की घटनाओं 
ने अनेक कम्यूनिस्टों को भ्रम में डाल दिया है और “ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी 
है कि पोलिट-च्यूरो भी प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में तत्काल सूचना देने की स्थिति में 
नहीं रह गया है। ” प्रसंग को देखते हुए इसका स्पष्ट तात्पर्य यह हैं कि, सर्वप्रथम 
मास्क से परामदी करना पढ़ता है। उसने आन्ति, अनिश्चितता तथा शातिपूर्ण 
घटना-विकास के लिए गम्भीर चिन्ता के लक्षणों के विरुद्ध संघ करने की 
आवश्यकता भी बतायी | स्विरडेवान ने वचन दिया कि, पार्टी “राजनीतिक 
दृष्टि से” अथीत्‌ तकैं-वितर्क से और “ सुरक्षात्मक कारवाइयों से ” अथौत 
गिरफ्तारिया करके अपनी रक्षा करेगी । वाघ्तव में उक्त भाषण के बाद ही छात्रों 
और प्राघ्यापकों की गिरफ्तारी तथा आतकित करने का अभियान प्रारम्भ हो गया। 
बेलग्रेड के पत्र ' पोलिटिका ? के पूर्वी वर्लिन-स्थित संवाददाता लियन डेविचो ने अपने 
पत्र के २ द्सिम्बर के अक में लिखा कि लिपजिग में तथा अन्य स्थानों पर “ कतिपय 
अप्रिय घटनाएँ ”” घटित हुईं थीं, जिनमें छात्र सम्मिलित थे. .श्रमिक हड़ताल 
की बातें अधिक्राधिक कर रहे हैं । डेविचो आइचये प्रकट करते हुए लिखता है- 
४ यह निरणय किये जा सकने के पूवे कि विश्वविद्यालयों के समस्त विभागों में रूसी 
भाषा छात्रों के लिए अनिवाये भाषा नहीं होगी, क्या हमारे लिए प्रतीक्षा करना 
आवश्यक है * ” झगड़ा रूसी भाषा के साथ नहीं, बल्कि रूस के साथ है । 
पूर्वी जमैनी सत्ता और जनता के सम्बन्ध-विच्छेद का पूर्ण उदाहरण प्रस्तुत 
करता है । आतंकवादी किसी नगर पर जितना शासन करते हैं, उससे तनिक भी 
अधिक शासन सरकार देश पर नहीं करती । वास्तव में नागरिक अपीलों और 
प्रचार को तनिक भी नहीं सुनते । यह स्थिति यदि ज्यों की त्यों रहे, तो एक 
सीमित अर्थ में यह स्वतत्नता है, क्षेत्र ने जूत १९०३ की क्रान्ति में अपनी 
स्वतंत्रता प्राप्त की । अधिकारी जनता को यथासम्मव कम से कम परेशान करते हैं 
मर आशा करते हैं कि, जनता उन्हें परेशान नहीं करेगी । फिर भी, यह ख्वतंत्रता 
विचार, सावेजनिक भाषण, प्रकाशरनों, राजनीतिक गतिविधि अथवा वैज्ञानिक 
अनुसंधान के सम्बन्ध में नहीं प्राप्त है । अत पूर्वी यूरोप के अन्य देशों के समान ही 
पूर्वी जर्मनी में सी छात्र और वुद्धिवादी - धनी लेखकों को छोड़ कर - असन्तुष्ट हैं। 
एक विशेष परिस्थिति शासन के विरुद्ध पूर्व जर्मेन भावना को और 
अधिक उम्र बना देती है, अन्य पिछलग्यू देश रूसी आधिपत्य और 
साम्यवाद से सत्रस्त हैं। पूर्वी क्षेत्र में वे जर्मनी को दो भागों में विभक्त करते हैं। 
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पश्चिमी जरमेनी की राजनीति में पुनः एकीकरण का प्रश्न प्रमुख प्रश्न बन गया 
है, किन्तु जीवन अपने सह्य मागे पर चलता है । फिर भी, पूर्वी क्षेत्र के निवासी के 
लिए उसके देश का विभाजन शाश्वत संत्रस्तता का साधन है। इससे उसकी 
देशभक्ति पर आघात पहुँदता है तथा उसकी आर्थिक क्षति होती हैं और जब तक 
वह पूवे में रहता है, तब तक वह इस प्रश्न से पीड़ित होता रहता है कि पश्चिम 
की ओर पलायन कर जाता चाहिए अथवा नहीं । एक ओर वह थक कर चकनाचूर्‌ 
कर देने वाले अपने काम, व्यापक नीरसता, नोकरशाही छल-छठ्मों, मिथ्याभाषी 
पन्नों एवं रेडियो तथा शारीरिक करें से चचना चाहता है; अधिकांश खाद्य- 
सामग्रियों अब सी राशन से मिलती हैं, निवास-स्थानों की स्थिति घ्ृणाजनक 
है और वल्लों की क्रिन्‍्म सोवियत वज्नों जेसी होती है। दूसरी ओर द्वो सकता 
है कि उसके बालक निशुल्क्र छात्रक्षत्तियों से विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते 
हों, उसके पास थोड़ी-सी सम्पत्ति हो, जिसके साथ उसका लगाव हो, उसे अपने 
फर्नीचर, कपड़ों और रसोई के बत्तैनों को उपहसास्पद रूप से कम मूल्य पर बेचना 
पढ़ेगा और हो सकता है कि परिवार में बृद्ध व्यक्ति हों, जो सीमा पार करने 
में बाधक होंगे । 


१९४९ और २० सितम्बर १९५६ के बीच वीस लाख पूर्व जनों ने पश्चिम 
जाकर इस समस्या का समाधान किया । इनसे से दस लाख ने वर्किन होकर, जहाँ 
पहुँचना अपेक्षाकृत सरल है, पलायन किया और शेष दस लाख में से आधे व्यक्ति 
सैनिक आयु के थे, जिन्होंने छाल सेना में भर्ती किये जाने से इनकार कर दिया। 


यह क्षेत्रीय शासन के विरुद्ध अविश्वास का प्रचण्ड मत मात्र नहीं है । एक 
करोड़ सत्तर लाख की कुल अवशभिष्ट जनसख्या में वीस छाख की सख्या का पलायन 
जन-शक्ति के चिन्ताजनक हास का परिचायक है। विद्ध-बाजार मे प्रचलित मूल्यों 
से कम मूल्य पर सामग्रियों के सोवियत संघ को भेजा जाने तथा एक विशाल रूसी 
अधिकार सेना के रख-रखाव पर होने वाले अत्यधिक व्यय से और अधिक शोषण 
होता है। परिणामत्वरूप पुनरेकीकरण की भावना एक शाखत पूर्व भावना वन 
गयी है और यह भावना अपने आप पश्चिम-स्थित वन्धुओं तक पहुँचती रहती है, 
भले ही वह सिश्रित रूप सें पहुँचती हो । चूँकि १९०६ में जर्मनी के दोनों भागों 
में प्रतिबन्धों के समाप्त कर दिये जाने से यात्रा में सुबिधा हो गयी, इसलिए उसके 
वाद से यह भावना और भी अधिक पश्चिम में पहुँचती है ! 
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फिर भी, पुन' एकीकरण के सम्बन्ध में मास्को निषेघाधिकार का प्रयोग करता है। 
यय्रपि पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक शोषण से क्रेमलिन की आय में कमी होती जा रही 
है तथापि सैनिक एवं राजनीतिक कारण रूस के वहेँ से हटने में वाधक सिद्ध द्वोते हैं। 

पूर्वी जर्मनी यूरोप में सोवियत रूस का स्वोधिक पश्चिम में स्थित सामरिक 
भ््टा है । धूरोपीय रूसियों से इसलिए अधिक डरते हैं कि रूस की सेनाएँ क्षेत्र में 
स्थित हैं । रूस के लिए यह लाभ की एक बात है । जमेनी का पुन एकीकरण हो 
जाने पर पोलैण्ड और उसकी सीमा एक द्वी हो जायगी । यह मास्की के लिए एक 
हानिकारक वात होगी । 

जर्मनी, पोलेण्ड और रूस का त्रिकोण शाखत है, किन्तु उनमें प्रेम कभी नहीं 
रद्द । आज पोलैण्ड में शक्तिशाली सोवियत सशक्ल सेनाएँ दो कारणों से स्थित 
हैं, प्रथम, पूर्वी जमनी के साथ रूस के समस्त स्थलीय सचार-मार्ग पोरैण्ड' में 
होकर जाते हैं और चूँकि पूर्वी जर्मनी में मास्को की सेनाएँ स्थित हैं, इसलिए 
पोलैण्ड में उसकी सेनाओं का रहना आवश्यक है। यदि रूस पूर्वी जमैनी से हट 
जाय, तो इस बहाने की प्रामाणिकता समाप्त हो जायगी । द्वितीय कारण यह है कि 
द्वितीय विज्व-युद्ध के वाद रूस ने पोलेण्ड को बहुत अधिक जमेन क्षेत्र प्रदान कर 
दिये । ओडर और नीसी नदियों द्वारा निर्मित रेखा के पूर्व में स्थित क्षेत्रों के लिए 
पश्चिमी जमनी अभी तक दावा करता है । पोलैण्ड-स्थित रूसी सेनाएँ पश्चिमी 
जर्मनी के क्षेत्र विषयक दावे के विरुद्ध ओडर-नीसी सीमा की रक्षा करने का 
भाडम्बर रचती हैं । 

यद्द एक कुरूप विडम्बना है कि, रूसी अपने को पोलैण्ड का संरक्षक वताते हैं । 
इतिद्वास में तीन बार जारशाही रूस ने पीलेण्ड के विभाजन में सहायता पहुँचायी 
थी। १९३९ में सोवियत रूस ने भी वही कार्य ऐसी मूखता से किया कि यदि वह 
द्वितीय विद्वयुद्ध के आरम्भ का प्राथमिक रूप न होता, तो उसकी सराहना की जाती । 
यह घातक प्रमाण माइकेल फ्रायड द्वारा हाल मे ही लिखित “ डेर आसद्बुख डेस 
क्रीग्स, १९३९ ” ( वेरछाग हर - ऐल्चर, १९५६ ) नामक पुस्तक में प्रकाशित 
किया गया है । इस प्रमाण में हिटलर-सरकार के भुप्त सम्रहालय के अभिलेख 
सम्मिल्ति हैं । १८ अगस्त १९३९ को नाजी विदेश-मत्री रिवनट्राप ने मास्को- 
स्थित अपने राजदूत को तार द्वारा आदेश भेजे कि वह “ श्री मोलोतोव से तत्काल 
सुलाकात करने का” प्रयास करे और उन्हें बताये कि “ जर्मनी और रूस के 
सम्बन्धों का स्पष्टीकरण करने के प्रयास में फुहरेर इस बात को आवश्यक समझते हैं 
कि, जर्मन पोलिश युद्ध के आरम्भ होने पर आश्रय न व्यक्त किया जाय । वे 


शायवत चिकोण श्ण्५ 


अग्रिम स्पष्टीकरण को आवश्यक समझते हैं, जिससे इस युद्ध के सम्बन्ध में रूस के 
हितों पर विचार किया जा सके ।. . .(अन्तिम वाक्य में कहा गया है ) इस सिलसिले में 
आपको इस निगौयक्र परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए क्रि जरमन-पोलिश 
युद्ध का शीघ्र आरम्भ सम्भव हैं और इसलिए हम लोग इस बात में अत्यधिक रुचि 
रखते हैं कि में तत्काल मास्को की यात्रा करू । ? 

इससे अधिक सरल बात और क्या हो सकती है? हिटलर ने पोलैण्ड के विरुद्ध 
युद्ध प्रारम्भ करने का निश्चय किया था और वह छूट की सामग्री में स्तालिन को 
भागीदार बनाना चाहता था, जिससे रूस तटस्थ रहे । 

एक अन्य असिलेख, समस्त सन्देहों का निराकरण कर देता है । यह एक गुप्त 
संधि हे, जिस पर २३ अगस्त १९३९ को रिबनट्राप और मोलोतोव ने हस्ताक्षर 
किये थे और जिसके द्वारा नारेव, विस्तुला और सैन नदियों पर जमैनी एवं रूस के 
मध्य पोलेण्ड के विभाजन की व्यवस्था की गयी है। मास्को और वर्लिन ' एक 
मैत्रीपूर्ण समझीते ” द्वारा इस बात का निर्णय करेंगे कि भ॑ष्य में किसी प्रकार के 
पोलिश राज्य का अस्तित्व रहेगा अथवा नहीं । 

नाजी जमनी की पराजय होने पर सोवियत सरकार ने मास्को द्वारा नियुक्त की 
गयी लुबनिन समिति द्वारा शासित एक पोलिश राज्य का निमोण किया । इस बात को 
निश्वित कर देने के लिए कि वह राज्य सदा रूसी सेना के आधिपत्य के समक्ष 
कृतज्ञतापूवंक जीश झुकाता रहेगा, मास्की ने उसे उदारतापुवंक ओढर-सीसी रेखा के 
पूर्व में स्थित जमन क्षेत्र प्रदान कर दिये । 

अब पु]न' एकीकरण के बदले जमेनी सम्भवत ओडर-तीसी क्षेत्रों का परित्याग 
कर सकता है। यह एक जटिल घरेल-राजनीतिक समस्या है, वर्योकि परिचमसी जर्मनी 
के पँच करोड निवासियों म॑ से एक करोड दस छाख व्यक्ति पोरेण्ड और रु द्वारा 
हस्तगत क्षेत्रों के निवासी एँ और जो राजनीतिन्न अथवा दल इन क्षेत्रों झा परित्याग 
करने की घोषणा दर ठेशभक्तिहीनता झा परिचय देगा, उसे हानि ही पहुँचेगी । फिर 
भी, पुनः एकीकरण के लिए जैन आक्षाक्षा इतने गहरे रप से दुखदायिनी घन गयी 
है कि जिस क्षण पुनः एकोकरण एक व्यावद्वारिक सम्भावना फा रूप धारण कर छेगा, 
उस क्षण - जऊिन्तु उससे पूदे नहीं-पश्चिम जनों के लिए ओहर-नीसी क्षेत्रों छा 
परित्याय फरने फी अपेक्षा टस छुअवसर दा परित्याग फरना अधिक कठिन हो सस्ता 
है। वाछाव में ऊुतिपय दूरदशशी पश्चिम जन निमी तीर पर पहले से ही कह रहे हें 
कि पोलैण्ट के प्रति मैत्रीपर्ण भावना के प्रदर्शन के रुप में ओडर-नीनसी क्षेत्रों का 
त्याग ऊने की एकपलीय पोषण दलाठ कर दी जानी भाहिए । 


श्श्द रुस का पुनयात्रा 


अत मास्को निम्नलिखित वार्तों को समस्त साधनों से अवश्य रोकेगा- 
(१) पूर्वी जमैनी का हाथ से निकल जाना, (२) जरमनी का पुन एकीकरण, (३ ) 
पोलिश-जर्मन मित्रता | ये सभी वातें एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और इनके परिणाम- 
स्वरूप जमनी एवं पोलैण्ड से रूम को अपनी सेनाएँ हटा लेनी पड़ेंगी तथा उसका 
साम्राज्य समाप्त हो जायगा । 


इस प्रकार की घटना के घटित होने के विरुद्ध केमलिन का मुख्य प्रचारात्न पश्चिम 
जमनी का पुनरश्नीकरण है, जिसे उसने उस समय भी एक होवा के रूप में चित्रित 
किया, जब एक पश्चिम जमैन ने भी वर्दी नहीं पहनी थी, किन्तु यदि पश्चिमी जमैनी 
निरस्त एवं तटस्थ दो जाय, तो रूस और भी बुरी स्थिति में फैंस जायगा, क्योंकि 
जरमनी से भय के कम हो जाने पर पोलेण्ड-निवासी जमैनी के साथ सम्बन्ध सुधारने 
के लिए अधिक इच्छुक होंगे | 


अत पश्चिमी जर्मनी का पुनरत्नीकरण हो अथवा न द्दो अथवा वह तट्स्थ रहे 
या न रहे, जर्मनों और पोलों को एथक्‌-प्रथक्ू रखने तथा पोलैण्ड के आन्तरिक 
मामलों में दखल रखने के लिए मास्को पूर्वी जर्मनी पर तब तक अधिकार बनाये 
रखेगा, जब तक वह ऐसा कर सकेगा । 


यदि जर्मनी का पुत एकीकरण द्वो गया, तो पोलैण्ड स्वतत्र हो जायगा । यदि 
पोलैण्ड स्वतत्र होता, तो जमेनी का पुन एकीकरण हो सकता था। भ्रइन यह है 
कि क्या पोलैण्ड स्वय॑ अपने प्रयासों द्वारा भीतर से अपने को स्वतंत्न कर सकता है ? 
इस प्रकार पूर्वी जर्मनी भौगोलिक दृष्टि से रूस से प्रथकू दो जायगा और उसे 
पश्चिमी जर्मनी के साथ मिलना ही पढ़ेगा । 


इस प्रकार शाजत त्रिकोण जर्मनी और सोवियत साम्राज्य के भविष्य की कुजी 
है । वह पोलैण्ड को रूसी साम्राज्य की नींव की आधारणिला बना देता है । 


। 


अध्याय १४ 


पोजनान 


शाह बेल्शाजार ने सो सरदारों को दावत पर बुलाया और जब वे खा-पी 
रहे थे, तभी दीवार पर अगुलियों प्रक्रट हुई और उन्होंने चार रहस्यमय शब्द 
लिखे, जिन्हें बेबिलोन के बुद्धिमान व्यक्तियों में से कोई नहीं पढ सका । तत्परचात्‌ 
जूडिया से आये हुए शरणार्थी डेनियल को बुलाया गया। “ मेने, मेने, टेकेल, 
उपहारसिन ” -- उसने पछा । मेने : ईख़र ने आप के राज्य के दिन गिन दिये हूँ 
और उसे समाप्त कर दिया है। टेकेल आपको तुछा में तौछा गया और आप 
अयोग्य पाये गये । उपहारसिन - आप का राज्य बाट दिया गया है और मेदे लोगों 
तथा ईरानियों को दे दिया गया है । 


क्रेमलिन की दीवार पर सोवियत के “ मेने, मेने ” लिखे हुए हैं: “ टिटो, जून 
१९४८ ”। “ पूर्वी जमदी, जून १९५३ ?। “ पोजनान, जून १९५६ ।? अगुलिया 
आगे बढती हैं और लिखती हैं * ' पोलैण्ड ”। “ हूंगरी ” । कमिसारों को तुलाओं में 
तौछा गया है और वे अयोग्य सिद्ध हुए हैं। उनके साम्राज्य के दिन गिने-चुने रह 
गये हैं और वह उन लोगों के मध्य विभक्त कर दिया जायगा, जिन्हें उसने पराधीन 
बनाया । बेल्शाजार इसे जानते हैं, किन्तु वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए। 

मास्को के विदेशी साम्राज्य की समाप्ति का सकेत देने वाली समस्त घटनाओं में 
बन्दी देशों की जनता की आन्तरिक बुद्धिकत्ता और विश्वास तथा रूस की मूखैता 
जितनी उत्साहवर्द्कध घटना और कोई नहीं है। पोजनान जनता के इस आन्तरिक 
ज्ञान का सुन्दर चित्रण प्रस्तुत करता हे कि कब, क्यों और कहें रक जाना चाहिए । 


पोजनान पोरैण्ड की युद्धोत्तरकालीन कान्तिकारी सश्टि थी। सूत्रपात से पूर्व 
सदा कुछ-न-कुछ होता है, किन्तु जो पोल स्वृतत्रता की दिशा में अपने देश की 
प्रगति की कहानी का वर्णन करते हैं, वे पोजनान से प्रारम्भ करते हैं । क्योंकि ३ 
लाख ३० हजार की जनसख्या वाके नगर- पोजनान में काले गुरुवार, २८ जून 
१९०६ और काले शुक्रवार, २५ जून १९५६ को जो घटनाएँ घटित हुई, उन्होंने 
पोडैण्ड के राजनीतिक शरीर को काट कर खोल दिया तथा रोगअस्त अवयवों को 
प्रकट कर दिया। पोजनान ने वारसा-ल्थित नेताओं को चेतावनी दी कि यदि 
उन्होंने घाव को भरा, तो उनकी पद्धति समाप्त हो जायगी | 


१५८ रूस की पुनयोत्रा 


जैसा कि १६ जून १९७०३ को पूर्वी वर्लिन में हुआ था, उसी प्रकार पोजनान 
में भी मूल सक्ट एक कारखाने में वेतन-सम्बन्धी शिक्रायत के कारण प्रारम्भ 
हुआ। इस सकट के उम्र रूप धारण करने से बहुत पहले ही ट्रेड युनियनें उसे 
समाप्त कर सकती थीं, किन्तु ट्रेड युनियनें सरकार द्वारा निय॑त्रित थीं, सरकार 
मजदूरों का शोषण कर रही थी और मजदूर ट्रेंड युनियनों अथवा सरकार पर 
विज्ञास नहीं करते थे । चूँकि समस्त मजदूरों की शिकायतें एक ही प्रकार की थीं, 
जिन्हें दूर नहीं किया गया था, इसलिए शीघ्र ही सकट समस्त नगर में व्याप्त हो 
गया । कुछ घण्टों के भीतर ही हड़ताल ने उग्र रूप धारण कर लिया और उस 
उम्मता में जनता ने कम्यूनिस्ट शासन के प्रति अपनी घृणा का प्रदशन किया । 

हड़ताल “ ज्ञिसपो ” (27570 ) में प्रारम्भ हुईं । “ ज़िसपो ” में प्रयुक्त 
अग्रेजी अक्षर “ ज्ञेड ” फैक्टरी के लिए है, “आई” “इन द नेम आफ ”? 
( के नाम पर ) के लिए है, “ एस ” स्तालिन के लिए है, “पी ओ ?” पोज- 
नान के लिए है। “ ज्ञिसपो ” इजिन बनाने का एक पुराना कारखाना है, जिसमें 
पन्द्रहत हजार से अधिक व्यक्ति काम करते हैं । कुछ समय से जो असनन्‍्तोष बढ़ता 
जा रहा था, उसने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया कि ६ जुलाई की रात को 
७५ बजकर ५० मिनट पर वारसा रेडियो द्वारा किये गये एक ब्राडकास्ट के अनुसार 
शुक्रवार, २२ जून को सहायक्र मशीन उद्योग मत्री डेमिडोव और राष्ट्रीय धातु 
मजदूर ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष और सचिव ने वारसा से ' ज्िसपो ” तक की विशेष 
यात्रा की, कम वेतन और छचे करों के सम्बन्ध में प्रकट किये गये विरोधों को 
सुना और राजधानी में लौटने पर उनके सम्बन्ध में विचार करने का वचन दिया; 
किन्तु उसी सरकारी ब्राडकास्ट में वताया गया कि दूसरे ही दिन “ मुख्य वाचना- 
लय में कर्मचारी बड़ी सख्या में एकत्र हुए और उन्होंने एक प्रतिनिधि मण्डल को 
चारसा भेजने की माग की । ? 

सोमवार, २५ जून को सत्ताइस व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल निर्वाचित 
किया गया । वे मंगलवार को प्रात काल ९ बजे वारसा पहुँचे, १) बजकर ४५ 
मिनट पर “ ज़िसपो ” का प्रवन्ध करने वाले मशीन-उद्योग-मत्रालय में पहुँचे 
और वे मंत्री रोमन फिडेल्स्क्री, उसके सहायक डेमिडोब तथा अन्य व्यक्तियों के 
साथ वहों संध्या समय ७ बजे तक परामशे करते रहे । 

संत्राल्य ने अवश्य ही यह महसूस किया होगा कि “ ज़िसपो ” की स्थिति 
अत्यन्त विस्फोटक थी, क्योंकि मंगलवार को वारसा में हुईं इन दीधेकालीन सम- 

८ झौता-वार्ताओं के बावजूद फिडेल्क़ी और डेमिडोव ने ' जिसपो ” के मजदूरों का 


पोजनांन १५५, 


सामना करने के लिए बुधवार को ( वारसा से १७५ मील परिचम में स्थित ) 
पोजनान जाना स्वीकार कर लिया । 

पोलिश कम्यूनिस्ट पार्टा द्वारा दिये गये विवरण में घोषित किया गया कि 
वारसा-वार्ताओं के समय फिडेल्सकी ने मजदूरों की मार्गों की पूर्ति कर दी 
थी, किन्तु यदि्‌ बात ऐसी थी, तो उसे बुधवार को इस सम्बन्ध में ' ज़िसपो ? के 
कर्मचारियों के साथ तर्क-वितर्क करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? तथ्य यह दै कि 
फिडेल्फ्ो ने “ जिसपो ? में जिस सभा में भाषण किया, वह एक तूफानी सभा थी। 
पोलिश दैनिक पत्र “ ग्लोस स्जजेसिन्स्की ” ( सजजेसिन अथवा स्टेटिन की आवाज ) 
के ३ जुलाई के अक में प्रकाशित जे० वैरन के ' जिसपो में मज़दूरों के साथ भेरी 
बातचीत ? शीर्षक लेख में “ज़िसपो” के वारसा गये हुए प्रतिनिधि-मंडल के 
अध्यक्ष तासजेर को यह कहते हुए उ ध्रत किया गया है कि जब उसने बुधवार की 
सभा में फिडेल्क्ी के साथ हुए वार्तालाप का विवरण प्रस्तुत किया, तब “ मजदूरों 
को सन्‍्तोष नहीं हुआ।” तासजेर ने बैरन को बताया कि तत्परचात्‌ फिडेल्स्की 
भाषण करने के लिए खड़ा हुआ और उसने समझौते का स्पष्टीकरण करने का 
प्रयास किया, किन्तु तासजेर के कथनानुसार सजदुर “ इन सब बातों को समझ नहीं 
सके और इससे उन्हें रपया मिलता हुआ नहीं प्रतीत हुआ ।”” 

फिडेल्स्क्री की पराजय उत्पादन के परिमाण-निर्धारण ( १0770 ) के प्रइन पर हुई । 
उत्पादन-परिभाण-निघौरण फुटकर काम की पद्धति के अन्तगेत मजदूरों से कड़ी मजदूरी 
कराने के लिए कम्यूनिस्टों का एक व्यवस्था-विषयक आधदिष्कार है, जिसके 
अनुसार रूस तथा पिछलू्गू देशों में काम किया जाता है। यह वेतन की 
एक एकाई के लिए उत्पादन की एक इकाई है, जैसे दस ज्लाटी ( पोलिश सिक्का ) के 
लिए दस वोल्ट, किन्तु ज्योही किसी कारखाने के कमचारी उत्पादन की निधोरित्त 
इकाई पर पहुँच जाते हैं, त्योंही उत्पादव का निर्धारित परिमाण बढ़ा दिया 
जाता है-उदाहरणार्थ, उसे दस से बारह बोल्ट कर दिया जाता है ; किन्तु वेतन जहॉ- 
का-तहा रह जाता है और जो कोई भजदूर्‌ बारह बोल्ट का उत्पादन नहीं करता, 
उसकी आय में कठोती कर दी जाती है। तासजेर के कथनानुसार फिडेल्स्की ने 
वचन दिया कि वत्तेमान उत्पादन-परिसाण में जब उत्पादन होने छंगेगा, तब उसे 
ओऔर अधिक नहीं बढ़ाया जायगा । फिर भी, यह स्पष्ट है कि, मजदूरों ने उस पर 
विश्वास नहीं किया, “ उसकी बात को समझा नहीं ।” “ ज़िसपो ” की सभा में 
फिडेल्स्क्री को जो तकलीफें उठानी पढीं, उनका वर्णन करते हुए ६ जुलाई को 
वारसा-रेडियो ने कह कि “ मजदूर साफ-साफ कह रहे थे कि ये केवल वचन थे 


१६० रुस की पुनयोत्रा 


और बचनों द्वारा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा । हाँ, यह अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण 
समय था, जिसमें मंत्रालय का एक व्यक्ति प्रइनों के उत्तर देता था |”? 

निराश होकर “ ज़िएपो ” के पजदूरों ने दूसरे दिन प्रात कार इड़ताऊू कर 
दी। प्रात का ७ बजे मजदूर काम पर आये और कुछ मिनट वाद वे कारखाने 
से बाहर निकल आये तथा नगर के मध्य भाग में स्थित रेड आर्मी स्ट्रीट तक जाने 
के लिए. चार मील का अभियान प्रारम्भ कर दिया । साथ-ही-साथ पोजनान की 
प्राय अन्य सभी फैक्टरियों, और स्टोरों, सरकारी कार्यालयों, रेलवे तथा नगरीय 
यातायात-सेवाओं , ' बेकरियों ” और होटलों के मजदूर अपने काम छोड कर जुल॒स में 
शामिल हो गये । यह एक सुनियोजित, संगठित वहिर्गमन था । 

प्रात कार साढ़े आठ और नी वजे के वौच किसी समय एक विदेशी व्यवसायी 
ने रेड आर्मी स्ट्रीट पर स्थित अपने होटल की खिड़की से प्रदशन का एक चित्र 
खींच लिया । अस्सी से सो गज तक चौडी सडक कई हआर नागरिकों से भरती जा 
रही थी। चित्र के वायें मध्य भाग में, एक सरकारी भवन के बाहर, पोजनान के 
वार्षिक अन्तरराष्ट्रीय मेले के सम्मान में विदेशी झण्डे फहरा रहे हैं । 

हड़ताल और मेला सम्बद्ध थे । मेले के दरीकों के जरिये असन्तुष्ट मजदूर 
ससार को बता रहे थे और उनका ख्याल था कि घटना-स्थल पर असख्य विदेशी 
व्यवसायियों और उनके साथ आये हुए विदेशी पत्रकारों की उपस्थिति के कारण 
सरकार को मजदूरों पर गोली चलाने से सकोच होगा | जुलूस मेले के मेदान की 
दिशा में वढ रहा था । 

एक अन्य छाया-चित्र में एक ऊंचे, 'सिलेण्डर' के समान गुम्बज की छत पर खड़े 
चार व्यक्तियों की गददरी काली प्रतिच्छाया दिखायी देती है । उन्होंने थोढ़े ही समय 
पूव॑ लाल झण्डे को नीचे झुका दिया था और पोलिश राष्ट्रष्वज - एक छाल छड़ के 
ऊपर एक रेत सोधा छड - फहराया था । चित्र में दिखायी देनेवाली पद़ोस के 
आयताकार घधण्णाघर की दो दीवार-घड़ियों में प्रात काठ ५ बजकर ३७ मिनट 
हुआ है। इस प्रकार प्रातःकाल ही हड़ताल ने राजनीतिक रग धारण कर लिया था। 
बह कम्यूनिस्ट-विरोधी थी । 

पोजनान के दैनिक पत्र “ गजेटा पोजनान्स्का ” ने २० जुलाई १९५६ को 
बताया कि हृब्तालियों ने “ एक रेडियो-गाढ़ी पर अधिकार लिया । एक ब्रिटिश 
मशीनरी-निर्योतक श्री जी० अपने भागीदार के साथ मेले में जा रहे थे कि प्रदशन- 
कारियों ने उन्हें उठ लिया और जिस प्रकार ऊँचे ज्वार में लकढ़ी का ठुकद्य उछलता 
है, उसी प्रकार वे उन्हें उछालने लंगे। उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि रेडियो 
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गाड़ी से ये नारे लगाये जा रहे थे : “ यह शांतिपूर्ण हदताल है”; “हम रोटी 
चाहते हैं; ” “ पोलैण्ड स्वतंत्र हो ?; “ कोई भी वस्तु हमें दबा कर नहीं रख 
सकती ” ; “ हम परिचम की भांति जीना चाहते हैं ” | गाड़ी की छत्त पर खड़े, 
भाव-मंगिमाएं बनाते हुए व्यक्ति चिल्ला-चिल्ठा कर और अधिक मागें कर रहे थे, 
जो ये हैं :-“ खतंत्र चुनाव हो तथा काम की स्थितियों में सुधार हो ”; मूल्यों में 
कमी हो ”, “ गुप्त पुलित को भंग करो ”; राजनीतिक बन्दियों को रिहा करो ?”। 

अल्पकालीन मध्यान्तर के परचात जुद्धस दीवारों से घिरे कारागार की ओर 
बढ़ा । हृ़तालियों के वीच अफवाह फैल गयी थी कि “ जिसपो ” का जो प्रतिनिधि- 
मण्डल वारसा गया था, उसके कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 
स्पष्टतः यह अफवाह सच नहीं थी, किन्तु भीढ़ के कतिपय व्यक्ति इसमें विस्वास 
करते थे और अन्य व्यक्ति सम्भवतः शासन द्वारा बन्दी बनाये गये व्यक्तियों को 
मुक्त करना चाहते थे । 

जेल-अधिकारियों ने प्रिना प्रतिरोध के आत्मसमपेंण कर दिया । उन्होंने एक 
खिड़की से सफेद झण्डा फहराया तथा छत पर छाल श्रण्डे के स्थान पर पोलिश 
राष्ट्रीय ध्वज फदरा दिया । जब कि जनसमूह की हृर्षध्वनि के साथ बन्दी बड़ी 
संख्या में खुले हुए दरवाजों से बाहर निक्रछे, तब नवथुवर्कों ने जेल में प्रवेश कर 
चार्डेन के शल्लाज्नों पर अधिकार कर लिया । 

ब्रिटिश व्यवसायी श्री जी० कहते हैं -“ अब रेडियो-गाढ़ी पुनः चाछ हुईं और 
जुल्स से कम्यूनिष्ट पार्टी के प्रधान कार्योठषय की ओर चलने के लिए कहा।” 
कई बिदेशी प्रत्यक्षद्शियों ने यूरोपीय पत्रों में इस दृवय का वर्णन किया है : बालक 
सीढ़ियों के नीचे इघर-उघर घूमते रहे, मजदूर अपने जूतों से कालीन की मोटाई 
नापते हुए सत्ता के इस दुर्ग की एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक विचरण करते 
थे और एक बार तो उन्होंने जान-बूझकर उसे शुद्ध कर दिया । महिलाओं ने 
उपद्यास करते हुए संगमरमर के खम्भों पर शौचालय में अयुक्त होने बाल्य:कायज 
लपेट दिया । पोलिश और सोवियत नेताओं के चित्रों को फ्रेमों' से निकाल कर 
टहुकदे-हुकड़े कर दिया गया । एक विदेशी प्रेक्षक लिखता है - “एक गहलियारे में 
एक कुद जनसमूह ने एक सन्दिग्ध पार्टी-सदत्य को घेर लिया और, उसका चेद्दरा” 
भय से सफेद पढ़ गया । ” ; कर 

एक विदेशी द्वारा खींचे गये चित्र में पार्टी-सवत की सबसे ऊपर की. मेजिल 'की 
लिदकियों पर दो भोंढे चिह्न दिखायी देते हैं । एक में “सतंत्रता” और दूंसरेप्में. 
“रोते” लिख्षा “हुआ है। छत पर उड्ती हुई एक पताका पर लिखा हुआ:योर्द , 
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४ हमर रोटी चाहते हैं” | किसी मजाकिये ने वहीं पर दूसरा वाक्य लिख दिया - 
<८ स्कान किराया पर देने के लिए हैं |” 


पार्टी के प्रधान कायील्य से जनसमूह यू० वी० भवन की ओर बढा | यू० ची० 
उरजाद बेजपीक जेन्स्वा अथवा सुरक्षा-प्रशासन के प्रथम अक्षर हैं, सीघे-सादे 
शब्दों में इसका अर्थ है, गुप्त पुलिस । यू० बी० में उस दिन प्रथम बार गोलियों 
चलीं और रक्त प्रवाहित हुआ । यू० वी० के कई आदमी मारे गये, उनके एक 
टामीगन-चालक के शरीर के अवयवों को काट दिया गया; एक दूसरे को कुचल 
कर मारा डाला गया । सघर्ष में वालकों, औरतों और असैनिक व्यक्तियों की मृत्यु 
हुईं । यहाँ भी पोलिश सेना घटनास्थल पर पहुँची । टैंकों का आगमन हुआ । 
नाटकीयता की दृष्टि से तथा राजनीति की दृष्टि से यू० बी० दुगे के समक्ष घटित 
हुईं रक्तम्यीं घटनाएँ, पोजनान-प्रकरण की सर्वोधिक महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं । 


यू० बी० के लिए होने वाला सधर्ष कई घण्टों तक जारी रह्य । यह उस प्रकार 
का सघ्े था, जिसमें यद्यपि पराजय द्वी हाय लगी तथापि जो इतिद्दास का निर्माण 
करता है और अन्तिम सफलता का द्योतक है । 


“ज्िसपो ? के जो प्रतिनिधि जेल में नहीं मिले थे, उनकी खोज करता हुआ 
जन-पमूद यू० वोौ० की ओर वढा, किन्तु जब जुलूस एक वार अम्यूनिस्ट दमन के 
अमिक्रण और प्रतीक यू० वी० के सामने खड़ा हो गया, तव बह अलिखित 
कानून जो जन-समूहों के आचरण को शासित करता है कार्य करने लगा । लापता 
प्रतिनिधियों का विश्मरण कर दिया गया । भवन ने ऋुद्ध सीढ़ के लिए. उसी प्रकार 
का काये किया, जिस प्रकार का कार्य छाल झण्डी खुले साढ़े के लिए करती है। 


पोजनान की घटनाओं के एक महीने वाद, में प्राचीन आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 
के एक श्ान्त कक्ष में वेठ कर विश्वविद्यालय के शिक्षक से वार्तें कर रहा था । 
आक्प्फोड़ का वह अर्थशात्ली ब्रिटिश अर्थगान्षियों के एक प्रतिनिधि-मण्डल का 
सदत्य था तथा गुरुवार, २८ जून को वह सयोगवश पोजनान में ही था | उस दिन 
वह १२ बजे से १ बजे तक डोम्ब्रोवस्की और मिकीविक्ज सदकों के कोने पर, 
विदेशी व्राडकास्‍्टों को अवरुद्द करने वाले स्टेशन पर खड़ा रहा । हृड़तालियों और 
नवयुवर्को ने स्टेशन के भीतर प्रवेश कर, उसके मूल्यवान विद्युत यंत्रों को खिड़कियों से 
वाहर फेंक दिया था । मलबे के बीच से होकर चलते हुए जहाँ उन्होने द्वार के समान 
दिखाई देनेवाला क्रोमियम का मुलम्मा किया हुआ धातु का एक ठुकड़ा उठाया, 
जिमे उन्होंने मुझे दिखाया, आक्सफोर्ड के प्राष्यापक ने एक पोलिश मजदूर को यह' 
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पोजनान | १६३ 


कहते हुए छुना-“ उन्होंने इस पर चालीस लाख ज्लाटी व्यय किये, किन्तु मुझे 
पर्याप्त रोटी भी नहीं मिली । ”? 


सड़क के पार विध्वस्त ब्राडकास्ट अवरोधक स्टेशन से हब्ताली, जो प्रातःकाल 
थोडे ही समय में विद्रोही वन गये थे, यू० बी० भवन पर पत्थरों और गैसोलीन से 
भरी हुईं बोतलों ( मोलोतोव काकटेल ) से आक्रमण कर रहे थे । प्रत्यक्ष था कि, वे 
टैकों के आने की आशा कर रहे थे क्योंकि जहाँ डोम्ज्रोवस्की स्ट्रीट कोचानोवस्क्री 
स्ट्रीट से-जिस सड़क पर यू० बी० भवन स्थित है-मिलती हे, वह उन्होंने 
गिरे हुए इक्षों और उल्टी हुईं टार्मों से मांगे अवरुद कर दिया था। पास ही 
उन्होंने टरालियोँ खड़ी कर दीं और उनकी बगल में अन्य द्वालियों पहुँचा दीं, जिससे 
सैनिक गाढ़ियों का मागे अवरुद्ध हो जाय । 


उस समय थू० बी० ने पत्थरों और “मोलोतोव काकटेलों ! का उत्तर अपनी 
“ बे गनों ” (8079 80०७ ) से गोलियों चछा कर दिया। अर्थशात्री ने बताया 
कि सवे प्रथम मरने वालों में दो महिलाएँ और दो वालक थे । 


उन्होंने फिर बताया कि १२ वजकर ३० मिनट पर सैनिकों से, जो फौलाद के 
शिरक्नाण नहीं पहने हुए थे, भरी हुईं दो लारियों तथा दो रूस-निर्सित टी ३४ 
स्तालिन टैंक डोम्जोवस्की में आये । जनता ने सैनिकों को, देखकर हृधैध्वनि की और 
उन्हें इस बात का विश्वास प्रतीत होता था कि, वे विद्रोहियोंका साथ देंगे । 


सैनिक टकों से उतरे, किन्तु उन्होंने अपनी राइफरलें और मशीनगनें अपने साथ 
नहीं लीं। इृदताली तत्काल टूकों पर सवार हो गये, उन्होंने शल्लाल्लों पर अधिकार 
कर लिया, कूद कर मार्गोवरोधों को पार किया तथा उन लोगों के साथ हो गये; 
जो यू० बी० के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे । लन्दन के “न्यू स्टेट्समैन ऐण्ड नेशन 
के १४ जुलाई के अंक में एक गुमनाम प्रत्यक्षदर्शी के. विवरण से इस विवरण कीं 
पुष्टि होती है । “जनता चारों ओर छारी पर ह्टी पढ़ रही थी और मैने. राइफरों 
और गोला-बारद को एक हाथ से दूसरे हाथ में दिये जाते-हुए देखा॥ अफसर 


का चेहरा सफेद था और उसका रिवाल्वर अभी तक उसके? पास थाई:कुछ व्यक्ति , 
उसे घसीट रहे थे । एक टैंक यू० बी० भंत्रन की ओर बर्ढा। उसका कमएडर खुले: , 
- “रेट? में खश'था। भीढ़ में सम्मिलित कुछ व्यक्तियों नेः्उपहास करते/हुंए॥ कुछ: 
' शोर किया। ज्यों ही टैंक रुका, त्यों ही लोग उस परः दुट पंड़ें:और पुनः मैं-यह।नहीं 

देख सका कि, ठीऊ-डीक क्या हुआ। मैं रास्ता बनाता+हुआ “उसकी ओर एटा मं 
कुछ लोगों के साथ बातचीत :करने' के" परचावमेरेदुभाषिये: ने. प्रसक्षेतापतक:-* 
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१६७ रूस की पुनयांत्रा 


कहा -' टैंक हमारे अधिकार में आ गया है।” एक दूसरे टेक पर भी इसी प्रकार 
अविकार कर लिया गया |” 

सैनिकों का और विशेषत- टेको का व्यवद्ार रूस के पिछलग्गू देशों की सेनाओं 
की मनस्थिति एवं निष्ठा पर जो प्रक्राश डालता है, उसके कारण उसका विशेष 
महत्व है। म्युनिख में मेंने बढ़ी सख्या में सम्रहीत किये गये पोजनान-विद्नोह 
सम्बन्धी छाया-चित्रों का अध्ययन किया । एक चित्र में घरों और दक्षों की 
पृष्ठभूमि में एक एक दिखायी देता था, जिसके पार्व भाग में पोलिश गरुड़ और 
२६४ की सल्या रग से अकित की गयी थी । उसके चारों ओर मजदूर, आकिसों 
के कनिष्ठ कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय के छातञ्नों के समान दिखायी देने वाले 
नवयुवक एवं नवयुवतियों बडी सख्या में एकन्र थीं । दो व्यक्तियों को उठा कर 
टैंक के दूरस्थ ऊपरी भाग पर चढ़ा दिया गया था और वे  टरेट ! में टैंक के वर्दी 
धारी चालक के साथ तर्क-वित्तऊ करते हुए दिखायी दे रहे थे | टैंक के इस्पात 
के बने विशाल ढाचे के निक्रटस्थ भाग में एक महिला एक कर्मचारी की बगल में 
खड़ी थी और वह कर्मचारी झुक कर नीचे मणीन-कक्ष में किसी व्यक्ति से बात कर 
रहा था| यह स्पष्टत टेंक के समर्पण के लिए चलने वाली समझीता-वार्ता थी । 

एक दूसरे शौकिया, किन्तु उच्च कोटि के फोटोग्राफर, ईंगलैण्ड के कैम्प्रिज विज्व- 
विद्यालय मे व्यावहारिक अर्थशाल्न-विभाग के सचिव श्री रावर्ट डेवीज से, जब में 
उनके घर पर मिलने गया, तब उन्होंने मुझे अपने पोजनान-सम्बन्धी चित्र 
दिखाये । एक चित्र में वही २६४ संख्या वाला टेंक अत्यन्त निकट से यू० बी० 
भवन पर गोले वरसाता हुआ दिखायी दे ढे रद्दा था। थू० बी० की दीवार पर घुए 
के काले धब्बे, घुएँ के बादलों तया मिरते हुए पलस्तर से इस बात का सकेत प्राप्त 
होता है कि टेंक की गोलियों ने अपने निशाने पर किस स्थान पर प्रह्मर किया था । 
टैंक समर्पित कर दिया गया था । 

श्री डेवीज कहते हैं कि टेंक केवल अपनी मशीनगर्नों का प्रयोग करता था, 
तोप का नहीं । आपको तोप के गोलों के फूटने की आवाज नहीं सुनायी पड़ी । 
वास्तव में मशीनगन से गोली-चालन थीघ्र ही रक्र गया । आपका विश्वास है-कि 
टेंक के मिले-जुले नागरिक व सैनिक कर्मचारी मशीनगरनों में पुन गोली भरने 
अथवा तोप से गोला छोड़ने मे असमर्थ थे । श्री डेवीज के आक्सफोर्ड-स्थित 
सहयोगी का कहना है कि टेकों के-जिनकी सख्या कम से कम दो और, सम्भवत 
तीन थी-कर्मचारी विद्युद्धत असैनिक व्यक्ति थे, जो उन्हें चला नहीं सकते ये 
अथवा उनके गज्नाज्ञों करा प्रयोग नहीं कर सकते थे । । ह+५ 


प्रोजनान ' , १६० 


स्पष्ट है कि, यद्यपि मगर-व्यापी हड़ताल की व्यवस्था पूर्व रूप से की गयी थी 
तथापि विद्रोहियों की सैनिक कार्रवाई अग्रत्यागित थी और उसका संचालन अकुश- 
लतापूवेक किया गया । यू० बी० के प्रधान कार्यालय के पा से तथा प्रष्ठ भाग 
से दक्षतापूनेक ध्यूह-रचता करते हुए तीन टेंकों ने इच्छुक सैनिकों से प्राप्त शज्नाज्नों 
से सुस॒जित उत्सुक पदाति असैनिकों के समर्थन से, जो उन्हें प्राप्त हुआ द्ोगा, 
थयू० ज्ी० भवन पर सरलतापूवेकर अधिकार कर लिया होता, किन्तु अधिक समय 
व्यतीत होने से पहले ही टैंक गतिद्वीन एवं मीन हो गये । 


१ बजे डोम्ब्रोवस्की स्ट्रीट पर स्थित सेना ने भीड़ में अध्ुगैस के कुछ कमजोर 
गोले फेंके । आक्सफोई के अर्थशाद्धी ने मत व्यक्त क्रिया-“ मैं केवल यह ख्याल 
कर सकता हूं कि, यह सेनिक टुकड़ी अब दो दलों में विभक्त हो गयी थी । वे दल 
एक दूसरे से नहीं लड़े, किन्तु एक दल ने अश्रुगैस छोड़ी और दूसरा दल या तो 
तटस्थ था या यू० बी०-विरोधी था ।” फिर भी, भीढ़ तितर-बितर नहीं हुईं; 
इसके धदले सैनिक कत्तैंन्य के पालन के लिए कम से कमर जो कुछ कर सकते थे, 
उसे करने के बाद वे पीछे दृट गये । श्री डेवीज ने अश्र-गैस का एक खोल उठा 
लिया । लोगों ने आपको बताया कि यह रूसी है, किन्तु वह रूसी नहीं था । उन्दोंने 
यह भी बताया कि यू० बी० के प्रतिरत्तक रूसी थे । यह बात भी सम्देद्वस्पद 
ही दे, किन्तु ये वक्तव्य पोलिश भावनाओं को भ्रतिविम्बित करने वाले हैँ। 


अव भाक्सफोर्ड का प्राध्यापक मिक्क्रीविक्ज और कैसिन्स्की के कोने पर चला 
गया । किसी आफिस के एक छके ने ठससे कहा-“ पूर्वी जमैनी और चीन के 
निवासी हमारा मशखन खा जाते हैं, हसी दमारा कोयछा के जाते हैं और दाम 
नहीं देते । हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाता ।” १ बजकर ३० मिनट पर कई 
रैक मिक्‍्क्रीविक्ज में आवाजें करते हुए उसकी दिशा में बड़े, किन्तु वे सघन भीड़ 
की देख कर रुक गये। जनता ने चिल्ला-चिल्म कर प्रूछ-“ क्या तुम ज्ोेग 
पोल दो १” एक टैंक के ' टरेट ” में खड़े एक स्मितृ-बदन, कर्मचारी ,ने अपने 
दोनों द्वायों को प्र के ऊपर ले जाऊर जोड़ा तथा, सद्दानुभूति व्यक्त करने के. छिए 
उन्हें इधर-उधर हिलाने लगा टेंकों से गोलियां नहीं चलायी गयी 
- इस घीच यू० वी० पर जोरदार अद्ार जारी रद्दा ।हताहतों को ख्वेचानोवंस्की से: 
डोम्नोव्ती ले जाग्रा जा रद्द था। एम्मुलेन्स गाहियां नगर में दौड़ छगा रही थीं। 
टुके एवं फारें पोजनांन के घाहर से परियारिकाएं लो रही:;।भी ' ।' छोम्न्रोवस्की पर: 


का 


एक सैनिक ने, जिसके छिर के चारों मोर पही बंधी हुईं थी जीर जो विदोहियों के. । 
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श्द्द रूस की पुनर्यात्रा 


साथ मिलकर यू० वो० के विरुद्ध लड़ता रहा था, एम्बुलेन्स में रखे जाते समय 
क्रोधपूवेक घूसा तान कर चिल्लाते हुए कहा -“ रोटी । ” | 

दो बजे आक्सफोर्ड का अर्थशात्री घटना-स्थल से चला गया । लगभग भाधा 
घण्टा बाद शरीर के अवयवों को काटकर, मारने की एक घटना घटित हुईं और 
श्री जी० ने इस समस्त भयकर दृइ्य को देखा । ऐसा प्रतीत होता है कि, दो बजे 
के कुछ समय बाद यू० वी० की एक टुकडी मवन से बाहर निकली । एक 
अफसर ने एक यू० वी० सैनिक को गोली चलाने का आदेश दिया, किन्तु उसने 
इनकार कर दिया और अफसर-ने उसे गोली मार दी । यू० वी० के दूसरे सैनिकों ने 
अवश्य गोलिया चलायीं तथा एक नागरिक घायल हुआ । जब जनता उसे उठाने के 
लिए नीचे झुक्की, तब यू० बी० के सैनिकों ने उस पर “टामीगनों ” ' से, गोलिया 
वरसायीं और श्री जी० ने चार हताहतों को गिना । अब भीड़ इस बात से तथा 
अफसर के काये से भी क्रोधोन्मत्त होकर थू०-बी० के वन्दूकधारियों की; ओोर 
तीव्र गति से बढी । भीड़ में सम्मिलित व्यक्तियों ने एक बन्दूकधारी सैनिक को घेर 
लिया तथा उसके अगों को काट डाला । , 

८ आपसे यह पूछने में मुझे ध्वृणा का अनुभव होता है?” - मैंने,श्री जी ०-से 
कह -“ किन्तु वताइये कि वास्तव में क्या हुआ? ” 

“८ जैंने देखा कि उन्होंने उसके कान को सबसे पहले काट डाला । ”- उन्होंने 
उत्तर-दिया - “ पैंने उसकी वेंह को काटते हुए नहीं देखा, किन्तु जब वे उसे 
इधर-उधर ढकेल रहे थे, तब मैंने देखा कि उसकी वॉह नहीं थी और उसकी बगल से 
खून की धारा प्रवाद्दित हो रही थी । तत्परचात्‌ उन्होंने उसे भूमि पर पटक दिया 
तथा उसके ऊपर कूद्‌ पडे । उसका भरीर छब्दी जैसा हो गया था ।”' यू० बी० 
ने गोलिया चलाना अस्थायी रूप से बन्द कर दिया | इसका कारण था तो यह था 
कि, वह कत्ले आम करने से भयभीत थी या यह था कि, उसने विद्रोहियों के साथ 
और अधिक युद्ध करना बुद्धिमत्तापूर्ण काये नहीं समझा । फिर भी युद्ध जारी 
रहा । विद्रोही सडक पर से, पाच मैजिले व्राडकास्ट-अवरोधक स्टेशन की छत पर से 
तथा अंन्य महत्वपूर्ण स्थानों से यू० बी० पर गोलिया वरसा रहे थे ।.. 

गुरुवार को तीसरे पहर पोलिश-पूर्वे जर्मन सीमा के क्षेत्र से पोजनान नगर में टैंक 
लाये गये । इन टेंको की सख्या भनुमानत सत्तर और दो सौ के बीच थी तथा 
सभी टैंक विशालकाय टी ३४४ टेक थे, किन्तु पोलिश साषा बोलने वाले एक रूमा- 
नियन ने, जिससे मेंने म्युनिख में मुलाकात की, कहा कि उसने इनमें से कतिपय 
टैंकी को शुक्रवार को उस जिले से दूर, जहेँ। यू० वी० युद्ध हुआ था, सढ़कों पर 
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परित्यक्त स्थिति में तथा कर्मचारी-विहीन देखा । उसने तथा अन्य व्यक्तियों ने 
गुर्वार को तीसरे पहर तथा शुक्रवार को सारे दिन निरज्न सैनिकों को अकेले, 
अथवा जोड़ों में अथवा असैनिक नागरिकों से घिरे हुए सड़कों के कोनों पर 
इधर-उधर घूमते हुए तथा नागरिकों के साथ मित्रतापूवेक बातचीत करते हुए देखा । 


गुरुवार को संध्या समय आठ ओर नौ बजे के बीच श्री डेवीज मेले के मैदान 
के निकट स्थित रेलवे स्टेशन पर गये । अन्त्यस्थल पर निरन्तर 'द्ेसर” गोलियों 
की बैछार दो रही थी तथा सिर के ऊपर दो जेट विमान तथा एक दो पंखो 
वाढा एक विमान आग की छपटें छोड़ते हुए चक्कर लगा रहे थे । 


ब्राडकास्ट-अवरोधक स्टेशन पर विद्रोही शुक्रवार के तीसरे पहर तक सरकारी 
सेनाओं के विरुद्ध डेंटे रहे । शुक्रवार को तीसरे पहर चार बजे पोलिश भाषा 
बोलने वाला एक रुमानियन रेलवे स्टेशन पर था जिसने सुना कि “विद्रोही पीछे 
हट रहे हैं ।” बाहर उसने वास्तव में देखा कि सैनिक्न नागरिकों को खदेड़ रहे थे 
किन्तु, उसने कहा कि सैनिक पूर्णतया निर्लिप्त दिखायी देते थे और समय-समय 
पुर बिना निशाना साथे अपनी मशीनगनों से गोलियँं| चला रहे थे, मानो वे किसी 
मैत्रीपूर्ण खेल में भाग ले रहे हों । 


महाप्रामियोक्ता ( ?703207007-027672 ) मैरियन रिवनिस्क्रीकी १७ जुलाई 
की घोषणा के अनुसार पोजनान में दो दिलों में ५३ व्यक्ति, जिनमें यू० बी० के नी 
सैनिक भी सम्मिलित थे, मारे गये और तीन से। व्यक्ति घायल हुए । 

युद्ध शनिवार को शान्त हुआ, किन्तु समस्त नगर में विमान-वेघक तोपें, टेंक 
और सैनिक नियुक्त थे । प्रत्येक ध्यान पर पोजनान-निवासी सेना के साथः 
बन्धुत्व-भाव से मिल-जुल रहे थे । के 

पोलिश सेना जनता के विरुद्ध एक अविख्वसनीय साधन थी । यु० ची० ने, 
जिसे पोजनान-विद्वोह्द से पूरे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था; ,अब “जनता ,-को 
क्रोध से पागल घना दिया। मजदूर शासन के कुप्रवन्ध तथा ब्रुटिपृण-आयोजेना+काः 
मूल्य चुकाते आ रहे थे और थे असन्तुष्ट थे । पतनोन्मुख पद्धति 'के' इन समस्त 
गम्भीर लक्षणों के साथ नवयुवकों की नैतिकता »का- हास सम्मिल्ति! हों 
गया। पश्चिम में भी यह धारणा बद्धमूल हो गयी थी, कि कम्यूनिस्टःदेशों) 


को अपने वयस्क निवासियों का समर्थन भले ही न श्प्त-हो,' नवयुवर्क निश्चय ही: ' “८ 
उत्साहपूर्वक उनका समर्थन करेते हैं। पोजनान ने इस“घारणा को सिध्या/अमाणित 2 ८ 
- कर दिया। - ; न आल 


॥ 
ऊ कै 


््क 
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११ जुलाई को कम्यूनिस्ट दैनिक्र पत्र “ गजेटा पोजनान्स्का ” ने “ डब्ल्यू० 
एक० यू० एम० ( पोजनान का एक मशीन-पुर्जा कारखाना ) के नवयुवक। मजदूर ” 
जीषक एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें कह गया था कि २८ और २९ जून को 
“ फैक्टरी की नवयुवक कम्यूनिस्ट लीग के भूतपूवे अध्यक्ष और अब उसके एक 
सदस्य बोगडान ओच्स्ट ने उत्तेजनात्मक कार्यों मे भाग लिया, . .” इसका अर्थ यह है 
कि उसने विद्रोह में भाय लिया । ह हि 

पोजनान के देनिक पत्र “ब्लोस विएलकोपोल्सक्री ” ने अपने १० जुलाई के 
अक में पिय्ोत्र जायकी का “ को वाडिस ” शीर्षक एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें 
उसने २८ जून को सध्यासमय ६ बजे “ चौदह, सोलह, अठारद वर्ष की उम्र के 
लगभग तीस बालकों द्वारा, जो बन्दूकें, ह्वाथगोडे, रिवाल्वर और स्वयंचालित बन्दूकें 
लिये हुए थे” पोजनान के एक उपनगरीय पुलिस थाने पर किये गये आक्रमण 
का वर्णन क्रिया। उन्होंने जल्लाक्षों के लिए थाने की तलाशी ली। “ नेता 
का कार्य जोसेफ आर० कर रहा था, वह पी० स्थान का निवासी है तथा 
एक प्रबल क्रा्येकती एवं स्थानीय नवयुवक कम्यूनिस्ट छोग का अध्यक्ष है और 
अभी तक क्रम्यूनिस्ट युवक का स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकने वाला विल्ला लगाये 
हुए था । भोह कैसी विडम्बना है |” लेख में घोषित किया गया है कि इसी 
प्रकार के आक्रमण अन्य स्थानों पर भी हुए । 

श्री जायकी पूछते हैं कि पोजनान में इतने अधिक किशोरों ने सावेजनिक 
भवनों पर क्यों आक्रमण किये * वे उत्तर देते हैं-“ उपद्र्वों में नवयुवरकों ने 
स्वत स्फूर्त-में उन्हें विवेक्वीन कहूँगा-जो भाग लिया, उसके कारणों की 
खोज सर्वोपरि सम्भवत हमारी गलतियों मे ही की जानी चाहिए । ” 

आप स्पष्टीकरण करते हैं-“ हमने अपने नवयुवर्कों को क्या दिया है? यह 
अबइय कहा जाना चाहिए, विशेषत उस जटिल राजनीतिक स्थिति को ध्यान में 
रखते हुए, जिसमें विद्यालय में नवयुवकों को सिखायी गयी बातों का घर पर 
विरोब किया जाता है। यह अवश्य ही कद्दा जाना चाहिए कि हमने युवकों को कुछ 
अधिक नहीं दिया है। विरोधी प्रवाह्दों में फँसे हुए, पतित श्रतिमाओं ( स्तालिन 
की ) की धूल में सने हुए नवयुवक्र उन्माद के पज्ों में फेंस जाते हैं । यहें। से 
आदरैवाद के पूर्ण अभाव तक को दूरी केवल एक डग है ।” अनूदित किये जाने 
पर उसका अर्थ द्वोता है कम्यूनिज्म का पूण विरोध । 

/ स्जतान्दइर म्लोदन्च ” नामक पोलिश युवकोपयोगी पत्र ४ जुलाई १९५६ के 
अर्ज में युवक कम्यूनिष्ट लीग में परिवर्तन करने के लिए आह्वान करता है । 


प्रा; 
७५३ 
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४ यदि हम ऐसा नहीं करते, ” पत्र चेतावनी देता है-“ यदि हम थुवककों की 
आवश्यकताओं, स्वप्तों एवं दिन-प्रतिदिन के काये से अपने को प्ृथऋकू रखना जारी 
रखते हैं, तो इस बात की आशंका उत्पन्न हो जायगी कि वे अन्तिम और अपरि- 
वर्तेनीय रूप से बिगढ़ जायेंगे |” 


यू० बी० के वन्दृकधारी सैनिकों ने अपने भवन की सबसे ऊपर की मंजिल की 
खिढ़कियों से गोली चला कर एक सोलह वर्षीय बालक की हत्या कर दी । प्रदशन- 
कारियों ने उसके रक्त में एक पोलिश झण्डा डुबाया और उसे मेले के मेदान तक 

गये, जिससे विदेशी उसे देख सकें। इस द्श्य के अनेक चित्र छिए गये। 
राष्ट््ध्ज के ऊपर के खेत भाग पर खून के धब्बे इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें देखकर 
रक्त जम जाता है। झण्डे के चारों ओर, और उसके पीछे थुवर्कों का सघन जुल्दस 
चल रहा है । जुल्दस में सम्मिलित युवकों में से कुछ आठ से दस वर्ष तक की 
आयु के बालक हैं, उनमें से अधिक्रांश अधिक आयु के हैं। आगे की पैक्ति में 
अधेढ़ उम्र की, गम्भीर मुख-मुद्रा वाली एक महिला चल रही दै। अत्येक व्यक्ति 
दुखी, निराश एवं कृत-सेकल्प दिखायी देता है । 


मुप्रसिद्ध पोलिश कम्यूनिस्ट कबि विक्टर वोरोशिल्स्क्ी रूस में एक वर्ष तक रहने 
के पश्चात्‌ जुलाई में वापस लौटे और २९ जुलाई १९५६ को वारसा के प्रमुख 
साहित्यिक साप्ताहिक पत्र “नोवा कल्चरा ” ने उनके द्वारा लिखित एक डायरी- 
सच्श लेख प्रकाशित किया | थे लिखते हैं -“ अपने ही पुत्र को, जिसे किसी ने 
एक वर्ष तक नहीं देखा हो, देखने से अधिक विस्मयकारी बात और क्या हो सकती 
दे ? चह कितना बढ गया है, किन्तु अभी दृम इन शारीरिक परिवत्तनों के अभ्यस्त 
भी नहीं हो पाये थे कि छोटा फेलेक कुछ भावुकता के साथ अपनी कट्ठानी कद्दना 
प्रारम्भ कर देता है ... ' उन्होंने क्षण्डे को उसके खून में डुवा दिया और प्रतिशोष्र 
की बातें करने लगे ... ' मेंने यह कल्पना नहीं की थी कि एक सप्तवर्षीय बालक 
को रक्त और झत्यु का कोई ज्ञान होगा अथवा लोदज़के खेल के मैदान के... एक्रान्त 
में राजनीति उसके पास पहुँच गयी होगी ५” 


४ यदि सप्तवर्षीय फेलेक सुदूर पोजनान की घटनाओं को जानता है;'तो उसके 
समकालीन स्टीफेन, वानेक और जोसेफ सी उन॑-घठनाओं को जानते हैं, पो्ैण्ड के 
किशोर भी जानते हैं और उनके घुज्ुग भी निश्चित ःरूपधसे जान॑ते/हैं ।८पोों 


;,, की जाति रोमाण्टिक है'और उनकी रटटतियों लम्बी हैं।। / वें. प्रतिशेष-की/ इपथ 
गा 'खा रहे थे्‌ | च्त््न छोटे फेलेक ने कहा । जा पु ; 5४६१ ॥ 8 ; रू ् + मी 
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अध्याय १५ 
गुप्त पुलिस के रहस्य 


मास्की अपने प्रति सदा शैमानदार रहता है। पोजनान के सम्बन्ध में वह अपने 
प्रति ईमानदार था । जिस दिन विद्रोह हुआ, उसी दिन सोवियत पत्रों को और 
उन्हें प्रतिध्वनित करते हुए कम्यूनिस्ट जगत के, जिसमें युगोस्लाविया भी सम्मिलित 
था, समस्त समाचार-पत्रों और रेडियो स्टेशनों को बिना किसी जोचि-पद़ताल 
अथवा प्रमाण के ज्ञात हो गया कि यह कार्य ' विदेशी साम्नाज्यवादी एजेण्टों ', 
“ अमरीकी जासूसों ” और “ पोलिश प्रतिक्रान्तिकारियों ” का था । क्रेमलिन की भाषा 
के मोटे गब्दकोश में इन शब्दों का अर्थ है “वे व्यक्ति, जिन्हें हम पसन्द नहीं 
करते । ? वे मजदूर, नवयुवक कम्यूनिप्ट अथवा कम्यूनिस्ट नेता हो सकते हैं ; हो 
सकता है कि वे जो कुछ जानते और सोचते हैं, उसके सम्बन्ध में वे सच्चाई के 
साथ लिखते हैं, किन्तु यदि यह मास्को की पुस्तक के अनुकूल नहीं है, तो वे 
£ प्रतिक्रियावादी * हैं । 


युगोस्लाव शीघ्र ही सम्दल गये और उन्होंने पोजनान में जासूसों के सम्बन्ध में 
अपनी मूखतापूर्ण बात को वापस ले लिया । पोलिश कम्यूनिस्ट यह अनुभव कर 
रहे थे कि, उनका अस्तित्व सकट में है और वे कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करने की 
मन स्थिति में नहीं थे । २४ जुलाई के देनिक “जाइसी वारसावी ” ने स्वीकार 
किया कि “ प्रथम विज्ञप्ति शीघ्रतापूवेंकन तैयार की गयी थी, जब स्थिति अत्यन्त 
तनावपूर्ण थी तथा पोजनान की गलियों में गोली-चालन अभी तक जारी था।* 
उसने क्षमा-याचना की -' अब केवल उपद्रवकारियों और साम्राज्यवादी एजेण्टों 
पर ध्यान केन्द्रित करना गलत होगा । ” वारसा के सरकारी पत्र ' ट्रिव्यूना छड "ने 
६ जुलाई को कहा कि पोजनान “ हमारी पार्टी के लिए और सबसे अधिक ट्रेड 
यूनियनों के लिए एक विशेष गम्भीर चेतावनी थी, एक विशेष कड़वा पाठ था . 
मजदूरों के पास असन्तोप के लिए एक आधार था हड़ताल के भीघ्र द्ोने में 
सबेहारा वर्ग के राज्य की नौकरगाही प्रश्नत्तियों का हाथ कम नहीं था ,.: पोजनान 
की घटनाओं से हमें जो मुख्य निष्कपष॑ निकालना चाहिए, वह यह है कि हमारी 
कर्थ-व्यवस्था में शब्दों का परित्याग कर कार्यों की ओर अभिमुख दह्ोना आवर्थ्थक 
हैं। अन्यथा ऐसे संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं, पोजनान जिनका उम्रतम ददाहरंण था ।” 
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मास्की की मन'स्थिति भिन्न ही प्रकार की थी.। क्रैमलिन ने, जो दूसरे देणों के 
मामलों सें कभी हस्तक्षेप नहीं करता-परमात्मा न करे- प्रधान मंत्री वुत्गनिन 
और, प्रतिरक्षा-मत्री मागेल झुक्ोव को पोलैण्ड भेजा । झुकोव स्वभावत* यह जानना 
चाहते: थे कि पोजनान के बाद क्या अब भी पोलिश सेना का छस के लिए ,कोई 
मूल्य रह गया है। वुल्गानिन नगर-नगर का दौरा कर भाषण करने रंगे । इन भाषणों मे 
उन्होंने पोलों को परामण दिया कि क्‍या करना चाहिए। २१ जुलाई को उन्होंने 
वारसा में स्पष्टीकरण क्रिया कि निश्वय ही “हम मासस्वादी-लेनिनवादी छोग 
समाजवादी प्रज्ञातत्रवाद में ” विश्वास रखते हैं, किन्तु “ तथाकथित ' राष्ट्रीय 
विचित्रताओं 'के नाम पर समाजवादी थिविर के अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों को क्षीण 
करने के निमित्त किये जाने वाले प्रयासों की हम उपेक्षा नहीं,कर सकते। ” 
थिटोवाद नहीं । उन्होंने “ प्रजातंत्र के मिथ्या विस्तार ” के नाम पर “ जनता के 
जनतत्रों ” की शक्ति को क्षीण करने के प्रयासों का भी मजाक- उड़ाया। स्वतंत्रता 
नहीं । विशेषत. पत्रों के लिए यह आवश्यक हे कि वे “ यही मार्क्सवादी दृष्टिकोण 
अपनाये। ” भापण-स्वातंत्र्य नहीं । पोलिश पन्नों में रूस तथा पोलिश कम्यूनिस्ट 
नेताओं की आलोचना की गयी थी। 

श्री वुल्गानिन ने पोलिश सरकार को यह परामण भी दिया कि वह उन आर्थिक 
नीतियों का परित्याय न करे, जिनके फलस्वरूप पोजनान की घटनाए हुई थीं, 
कष्ट, उठाने पड़े थे तथा देश विपत्ति के कगारे पर पहुँच गया था। घुल्गानिन 
कह रहे थे कि जब जनता गिकायत करे, तव चूडी कस दो, कषाघात करो तथा 
मुँहों को बन्द कर दो। 

फिर भी, पोछैण्ड रूसी तरीकों से काम लेने की मन.रिथति में नहीं था। इस 
प्रकार तो केवछ और पोजनानों की छष्टि होती और वारसा विद्रोह का दमन करने 
के निमित्त टक़ों के लिए तथा राजनीतिक शर्तों के साथ आर्थक सहायता के लिए 
पूर्ण रूप से मास्को का आश्रित द्वो जाता । 

पोलिश जनता ने अपनी भूमि पर १ सितम्बर १९३५ को हिटलर के आक्रमण 
के बाद से इतना अधिक खून बहाया था कि अब वह और अधिक खून न बहाना 
ही पसन्द करती । जिस प्रकार १६ जून १९७८३ को पूर्वा वर्लिन में हुईं हृश्ताल 
समस्त क्षेत्र में फल गयी थी, उस प्रशार पोजनाव की घटनाएँ नहीं फैली क्योंकि 
राष्ट्र को आशा यी कि एक पोजनान पर्याप्त चेतावदी का ऋाम करेगा, ओर -चूकि 
और भी पोजनान श्रृणावस्था में विद्यमात थे, इसलिए पोलिश कम्यूनिस्ट नेता 
बुन्गानिन के गेंहगे परामर्श को नहीं ध्वीसार कर सके । खुनाव करने के लिए विवम 


र्‌जद्‌ रत पा उु्यरणा। 


होने पर पोलिश कम्यूनिस्टों ने कठोर दमन को, जो उन्हें रूसे का निष्किय दास बना 
देता, अस्वीकृत कर दिया और स्वतंत्रता को चुना-किन्तु उसी सीमा तक जिस 
सीमा तक परिस्थितियों और उनकी निजी माक्सवादी पृष्ठभूमि नेःअनुमति दी।' 

पोलैण्ड की अर्थ-व्यवस्था को विनष्ट करने मे मास्की पहले ही पर्याप्त योगदान 
कर चुका था, वह विज्ञाल परिमाण में कोयछा, जो देश की प्रमुख नियात-साभग्री 
है, उठा छे गया था और उसके लिए डालरों के बदले पेनियों में भुंगतान 
किया था, उसने वारसा को शज्लान्न-निर्माण उद्योग का विस्तार! करने के लिए 
प्रेरित किया था ( कम्यूनिस्ट पार्ट के सचिव एडवर्ड ओचाब ने श्षेगत्त १९५६ 
में पोजनान के ' ज्ञिसपो ? कारखाने में कहा-“ ढाई वर्षों की अवधि में . हमने 
एक महत्वपूर्ण तोप-निर्माण उद्योग की सष्टि की, हमने विमानों और टैंकों का 
निर्मीण किया तथा अपनी सेना को आधुनिक शाझ्षाक्षों से सुसज्जित किया” ), 
और उसने भारी उद्योगों में, जिनमें ऐसी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता था, 
जिसे जनता खा-पहन सके अथवा अन्य प्रकार से उपयोग में छां सके, विशाल 
पोलिश धन-राशि के विनियोजन का आदेश दियां। अपनी माक्सवादी गर्वोक्तियों 
के बावजूद कम्यूनिस्ट विश्वजनीन भआर्थेक्र और 'सामाजिक नियर्मों के सामान्य कार्य 
को पहले से नहीं देख सकते, उन्हें रोक सकना तो दूर की वात है। वारसा की 
नीतियों के निम्नलिखित परिणाम हुए - मुद्रा-स्फीति ; ज्लाटियों के बदले, जिनके मूल्य 
का हास हो गया था और, जिन्हें वह खर्च नहीं कर सकता 'था, नगर को खाद्य- 
सामग्री प्रदान करने से किसान का इनकार करना, फैक्टरियों और खानों में 
उत्पादनगीलता में हास , पुरुषों और ज्लियों के मध्य व्यापक मद्यपान; नगरों. में 
जनसट्या में अत्यधिक इद्धि, नवयुवर्कों ,के मध्य गुण्डागिरी और फजूलखर्ची , 
पार्ट में निम्न नैतिक स्तर , और पोजनान की दो दिनों की घटनाएँ।. 5 

अव श्री वुल्गानिन ने इसी प्रक्रार /को और नीतियों प्रहण करने का परामशी 
दिया । “ दूसरा गाल फेरने ” के बदले वारसा अपनी पीठ फेर लेना चाहता था।' 
व्यपह्रत यह कठिन था और कठिन है, क्योंकि एक पोलिश कम्यूनिस्ट सरकार 
के लिए दो परस्पर-विरोवी प्रभुओं-मास्क्ी और पोलिश जनता-की सेवा करनों 
आवश्यक है और इस सक्ट से वचने का सर्वोत्तम साधन यह होता कि, सरकार 
जनता के निय्य॑त्रण में चली जाती और क्रैमलिन से कद्द देती कि जनता उसे रूम 
की सेवा करने की अनुमति नहीं देती । ' एए 

१५९४८ में युगोस्छाव सरकार सोवियत आलिंगन से मुक्त हो गयी और वह 
जनतत्र की' स्थापना किये बिना ही ऐसा कर सकी । वहें। टिटोवाद अथवा राष्ट्रीय 
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साम्यवाद पयोप्त सिद्ध हुआ, किन्तु पोलैण्ड के लिए आवश्यक-था कि वह सोवियत 
प्रभुत्व से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जनता को स्वतंत्रता प्रदान करता । (क्या 
स्वतंत्र पोलेण्ड कम्यूनिस्ट होना चाहेगा * ) यह बात वारसा के काये को बेलप्रेड के 
काये की अपेक्षा वहुत अधिक जटिल बना देती है । 

किसी राजनीतिक विभ्वाजक दण्ड से अनेक पोलिश बुद्धिवादियों ने तथा कम्यूनिस्टों 
और साधारण नागरिकों ने भी इस बातका पता लगा लिया कि उनकी राष्ट्रीय मुक्ति 
व्यक्तिगत स्ततंत्रता में निहित है । इस तक पहुँचने के लिए उन्हें वीच की बाधा, 
गुप्त पुलिस अथवा यू० बी०, को समाप्त करना था । ऐसा करने का सर्वोत्तम साधन 
था भाषण-च्वातंत्य । 

१९५३ के मध्य से पोलैण्ड में टेढे-मेढ़े मांग से जो घटनाएं हुईं, उनका यही 
सारांश है । 

स्तालिन की झुत्यु से पोलैण्ड में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं हुआ । बेरिया की 
सत्युसे परिवत्तेत हुआ, क्योंकि पिछलूग्यू देशों पर सोवियत गुप्त पुलिस का ही 
शासन था । १९४४ और १९४५ में ज्यों ही रूसी सेना पूर्वी यूरोप के किसी 
देश पर आक्रमण करती थी, त्योंही एक स्थानीय कम्यूनिस्ट को स्वराष्ट्र-सन्नी के 
पद्‌ पर नियुक्त कर दिया जाता था। हगरी और जेकोस्लोवाकिया में जब कम्यूनिस्टों 
ने सरकार को पूर्ण हूप से अपने नियंत्रण के अन्तगत कर लिया, उसके पहले 
ऐसा ही हुआ था । गुप्त पुलिस स्वराष्ट्र मत्नाठय के अधीनस्थ होती है और प्रत्येक 
मामले में एक अप्रसिद्ध सोवियत अफसर स्व॒राष्ट्र-मन्नालय का कत्तो-घर्ता होता हे । 
इसके जरिये वह राष्ट्र पर शासन करता है । गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने 
का अधिकार प्राप्त होने के कारण तथा राजनीतिक दृष्टि से समझौतामूलक एवं 
व्यक्तिगत दृष्टि से सन्नासकारी सूचना एकन्न करने के लिए समस्त विभागों में 
महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुष्त किये गये एजेण्टों के कारण यह कार्य उत्तना कठिन 
नहीं है, जितना कठिन यह प्रतीत होता है । 

इस पद्धति के विद्यमान होने को बात सामान्यतः विद्ति थी, किन्तु उन 
इतिहास-निर्माणकारी घटनाओं में से एक घटना द्वारा अब विश्व को किसी सोवियत 
पिछल्मभू देछ की आन्तरिक कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्राप्त दो 
गया है । फिर भी, यह घटना एक सायोगिक घटना मात्र नहीं है, क्योंकि यह 
तानाशाही पुलिस राज्य की प्रकृति का परिणाम है। यह घटना थी पोलिश 
जन-पुरक्षा-संत्राल्य के « दसवें विभाग के उपनिर्देशक लेफ्टिनेण्ट कल जोसेफ 
स्वियात्लो का पश्चिम में पलायन । दसवा विभाग पोलैण्ड के उच्चतम कमस्यूनिस्ट 
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नेताओं के सम्बन्ध में व्यक्तिगत फाइलें रखता था । स्वियात्लो प्रान्तों में गुप्त पुलिस 
की ब्यूटी करने के वाद १९४५ में इस विभाग में आया। “बेजपीका ” में, जो 
पोलिश गुप्त पुलिस का सामान्य नाम है, अपनी गतिबिवियों का जिक्र करते हुए 
स्वियात्ठी ने कहा- “ वेजपीऊा में नौकरी करते समय मैंने पार्टी और शासन के 
झाभग उन समस्त प्रमुख अधिकारियों को गिरफ्तार किया, जो उस श्रवधि में 
गिरफ्तार ऊ्रिये गये थे ।” इनमे गोमुल्का भी सम्मिलित थे । 

जो व्यक्ति किसी झूठ वोलने वाढे, जासूसी करने घाले, यातनाएँ देने वाले 
तथा हत्या करने वाले सगठन में दीघेकाल तक उच्च पद पर रहा हो, उसे 
सामान्यत शुद्ध सत्य के सवात्तम स्रोत के रूप में नहीं स्वीकार किया जायगा, किन्तु 
स्यात्लो ने जो रहस्योद्धाटन किये, वे पोलैण्ड की घटनाओं द्वारा सही प्रमाणित हो 
के हैं । वास्तव में उन रहस्थोद्धाटनों ने प्रत्यक्षत -पोलिश सरकार को व्यप्र बना 
दिया और उसकी नीति का पुनर्निमाण किया। 

स्वियात्लो बीस वर्षों से कम्यूनिस्ट था। उसने पोलिश कम्यूनिस्ट पार्टी के सचिव 
वोलेस्लाव बीरूत तथा “ वोलिट ब्यूरो ? के अन्य सदस्यों के व्यक्तिगत आदेशों से 
अनेक नाजुक, सोच समझ कर किये जानेवाले कार्य संपन्न किये थे । दिसम्बर, १९५३ 
में उसका तात्कालिक उच्चतर अधिकारी, दसवें विभाग का प्रधान कनै फेगिन 
पूर्वी जमनी के सुरक्षा-प्रमुख से परामर्श करने के लिए उसे पूर्वी बर्लिन के गया। 
( पिछल्मगू देशों की पुलिस-प्रणालियां निश्चय ही एक दूसरे से सम्बद्ध होती हैं। ) 
वहाँ से वह पद्चिमी वर्लिन में चला गया तथा अमरीकी अधिकारियों के समक्ष जा 
उपस्थित हुआ । सितम्बर, १९५४ में, वार्गिगटन में पन्नों ने उससे मुलाकात की 
और बाद में उसने अपनी लम्बी कद्दानी पोरैण्ड में ब्राडकास्ट की । उसे ' वायस 
आफ अमेरिका *, “ रेडिओ फ्री यूरोप ” तथा अन्य माध्यमों द्वारा अवाघ गति से 
दोहराया गया तथा गुच्चारों द्वारा पुस्तिकाओं के रूप में सी प्रचारित किया गया। 

वीरूत, जैकव बरमैन, और हिलैरी मिंक सर्वोच्च पोलिश नेता थे । स्वियात्लो ने 
कहा - “ बीरूत के आदेश से मैंने कामरेड जेकब वरमैन के विरुद्ध भापत्तिजनक 
असाण एकत्र किये तथा उनके सम्बन्ध में एक व्यक्तिगत फाइल रखी । दूसरी ओर 
जेकव वरमैन ने मुझे बीरूत की पत्नी वान्‍्दा गोस्का के सम्बन्ध में एक व्यक्तिगत 
फाइल रखने का आदेग दिया । यह स्पष्ट है कि गोस्कों पर कड़ी निगरानी रखने के 
कारण मैं वीरूत पर भी नजर रख सक्रता और वरमैन यही चाहते थे । ” 

किन्तु प्रमुखता ध्राप्त करने से पूवे बीरूत सोवियत एन० के० वी ० डी० ( गुप्त 
पुलिस ) का वेतनभोगी करमचारी था। उस समय-१५९४६ में -पोलिश कम्यू- 
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निस्ट पार्टी के नेहा उसके सचिव ब्लाडिस्लाव गोमुल्का थे । वे एक कद्र कम्यूनिस्ट 
थे, जिन्होंने युद्ध से पूर्व पूंजीवादी पोलैण्ड में कर वर्ष कारागार में व्यतीत किये 
थे। इसीसे उनकी जान बच गयी, क्योंकि रूस में रहनेवाले प्रमुख पोलिश कम्यू- 
निस्टों को १९३५ में स्तालिन के आदेग से फेंसी दे दी गयी थी और तत्पस्वात 
उनकी पार्टी को भंग कर दिया गया था । इससे मास्करो के प्रति गोमुल्का के प्रेम में 
वृद्धि नहीं हो सकती थी। न वे पोलिश कम्यूनिस्ट सरकार में एन० के० बी० डी० 
के प्रवेश से ही अपरिचित रहे । 

१९४७ के प्रारम्भ में गोमुल्का ने एक निषिद्ध बात कह कर पोलेण्ड और 
कम्यूनिस्ट जगत को विस्मय-चक्तित कर दिया । पार्टी के मासिक पत्र “नोवे 
द्रोगी ? ( नये मार्ग ) में उन्होंने बताया कि जबकि सोवियत सघ में विधि-निर्माण 
और विधि-कार्यान्वय के कारये (,6हा89्रए2 00 ##8८एए४ फएेप्ाटा0०78 ) 
एक संस्था द्वारा किये जाते हैं, तव पोलैण्ड में “ श्रमिक वगे की तानाशाही और 
इससे भी अधिक एक ही दल की तानागाही न तो आवश्यक है, न इससे किसी 
उद्देश की सिद्धि होगी ,..पोलैण्ड अपने ही भाग पर आगे बढ सकता है और बढ 
रहा है।” 

समाजवाद के दो मार्गों के सम्बन्ध में यह घोषणा असामयिक टिटोवाद था। 
गोमुल्का ने अपने अपराध को यह घोषित कर और अधिक बढ़ा द्या क्ि “ पोरैण्ड 
में सामूहिकीकरण नहीं होगा |” पथरीले सोवियत मार्ग से इस प्रकार की भिन्नता 
उन्हें पोलिश किसानों के मध्य लोकप्रिय बना देती और इस प्रकार उनकी सरकार 
की गक्ति मे ब्द्धि करती तया मास्की पर उसकी निर्भरता को कम कर देती । 

स्पष्टत गोमुल्का एक लक्षित व्यक्ति थे | जूनं, १९४६ में वीझुत ने “ जान- 
वूझकर तथा सोच समझकर लेनिन के मूल्याकन में सशोधन करने ” के कारण 
उनकी सावेजनिक रूप से आलोचना की -- । 

“ गोमुल्का का आरीरिक अस्तित्व समाप्त कर देने को तेयारियों १९४८ में 
प्रारम्भ हुईं,” स्वियात्छो ने गवाही दी “-उस समय भी ग्रोमुल्का पार्टी के 
सर्वेशक्तिमान मद्ासचिव थे और उनके साथ स्पिचाल्स्की और अन्य व्यक्तियों के 
समान पूर्ण निष्ठावान व्यक्ति थे ... वीरूत ने निरवय किया कि सर्वप्रथम इस शुट 
की एकता भंग की जानी चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करना आवश्यक 
था, जो अलग द्वो जाय तथा स्वय॑ गोमुल्का और उनके सहयोगियों पर प्रहार करे । 
इसके लिए जनरल मेरियन स्पिचाल्स्क्री को चुना गया *, जो पोलिउ च्यूरो के सदस्य 
एवं उपप्रतिरक्षा-मंत्री थे । 
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जब कि गुप्त पुलिस गोमुल्का के विरुद्ध मामला तैयार कर रही थी, तभी उन्‍हें 
सरकार और पार्टी में उनके पदों से जनवरी, १९४५९ में निष्कासित कर दिया 
गया । नवम्बर १९४९ में उन्हें पार्टी को सद॒स्‍्यता से भी अलग कर दिया गया। 
बीरूत उनका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ | इससे स्पिचाल्स्क्ी को वश में करने का 
कार्य सुविधाजनक हो गया । 

युद्धकाल में स्पिचाल्स्क्ी पोलिश कम्यूनिस्ट भूमिगत जनसेना में खुफिया विभाग 
का प्रधान था । उसका जोसेफ नामक एक भाई था, जो उसी समय 
लन्द्न-स्थित, निर्वासित पोलिश सरकार के प्रति वफादारी रखने वाली 
नाजी-विरोधी गैर-कम्यूनिस्ट भूमिगत स्वदेश-सेना में, एक अफसर था। ( दोनों सेनाएं 
एक दूसरे के विरुद्ध थीं क्योंकि यदि जन-सेना जीत जाती, तो पोलैण्ड रूस का 
समर्थक होता और यदि स्वदेश-सेना की विजय द्दो जाती, तो पोलैण्ड परिचम 
का समर्थक होता दे । ) भाई मेरियन ने गैर-कम्यूनिस्ट जोसेफ के साथ सम्पर्क 
बनाये रखा और इस सम्पर्क का लाभ उठा कर उसने लेकोविक्न और जारोसेविक्ज 
नामक दो खुफिया एजेण्ठों को कम्यूनिस्ट जापू्सों के रूप में स्वदेश-सेना में 
भेज दिया । 

जब युद्ध समाप्त दो गया, तव जनरल मेरियन स्पिचाल्स्की ने बीरत की 
जानकारी के साथ दोनों एजेण्टो को पुरस्कृत किया। छेकोविक्ज को खाय-मतन्नी 
तथा जारोसेविक्स को उसका सहायक नियुक्त किया गया। फिर भी, अक्तूबर 
१९४९ में लोकोत्रिक्ज और जारोसेविक्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके 
विरुद्ध यह अभिग्रोग लगाया गया कि उन्होंने दाजी गेस्टापो द्वारा नियुक्त कम्यूनिस्ट 
विरोधी एजेण्टो के रूप में जन-सेना में प्रवेश किया था | पोलिट ब्यूरो के सदस्य 
स्पिचाल्कक्री के आसपास के अन्य व्यक्तियों को भी इस प्रकार के मनगढन्त 
अभियोगों में गिरफ्तार कर लिया गया । ५ 

स्वियात्लो कहता है कि उन निरपराघ व्यक्तियों में से क्रिसी ने भी 
अपराध स्वीकार नहीं किया, किन्तु वीरत और उसके सहयोगियों ने स्पिचाल्स्की से 
कट्दा कि, उन्होंने उसे फेंसा लिया था। स्पिचाल्सकी ने इस पर विश्वास किया हो 
अथवा न किया हो, उसने देख लिया कि आज्ञापालन करने पर उसकी क्या गति 
होगी और तदनुसार उसने पार्थ को केन्द्रीय समिति के एक पूर्ण अधिवेशन में 
गोमुल्का के विरुद्ध भाषण “किया | 

कहने की आवश्यकता नहीं क्रि केन्द्रीय समिति के अगले पूणे अधिवेशन में ही 
ल्पिचाल्तकी की इसलिए आलोचना की गयी कि, उसने, गेस्टापो के एजेम्ट्रों के 
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साथ अपने भूतकालीन सम्बंधों को छिपाये रखा और १५९५१ में स्वियात्लो ने स्वर्य॑ 
उसे गिरफ्तार कर लिया । 

सिपिचाल्स्क्री द्वारा अपने घनिष्ठ सित्र गोम्ुल्का की आलोचना, तत्यरचात्‌ उसकी 
गिरफ्तारी, उसके साथियों की गिरफ्तारी तथा गोमुल्का के निष्कासन से अवश्य ही 
पार्टी के सदस्‍्य और पार्टी से असम्बद्ध अनेक पोछ विस्मय में पढ़ गये होंगे। 
स्वियात्लोने अपनी ही आधाज में जो रहस्योद्धाटन किये, उनसे सराहनीय 
स्पष्टीकरण तथा सम्बन्धकारक सूत्र प्राप्त हुए। 

फिर भी, कैदी स्पिचाल्स्की ने गोमुल्का के विरुद्ध छूठी गवाही देने से इनकार कर 
दिया । अन्य प्रप्नुख कम्यूनिष्टों को गिरफ्तार किया गया, किन्तु उन्होंने 
भी कोई गवाही नहीं दी । स्वियात्लो ने स्लेन्सक्री के मुकदमे के समय कई बार 
जेकोस्लीवाकिया की तथा राज्य के मुकदमे के समय हंगरी की यात्रा की । उसने 
ये यात्राएं इस आशा से कीं कि वह ऐसे आंकड़ों का संग्रह कर सकेगा, जिनके 
प्रकाशित होने पर गोमुल्का की वड़ी प्रतिष्ठः में काला धब्बा लग जायगा तथा 
पार्टी और जनता की दृष्टि में उसकी गिरफ्तारी उचित सिद्ध हो जायगी। ये प्रयास 
निरर्थक सिद्ध हुए । फिर भी, स्वियात्छो कहता हे-/ जुलाई १९५१, में गोमुल्का 
को गिरफ्तार करने का निर्णय कर लिया गया। ”? 

पोलिश गुप्त पुलिस के प्रधान स्टेनीस्लाव “ रेडकीविक्ज ने मुझे अपने कायीलूय 
में बुलाया ” - खियात्ली ने अपने ब्राडकास्ट में कहा-“ वह मुझे रोमकोवस्की 
लीतोव्छकी, स्वितलिक सदह्दित समस्त उपसुरक्षा-मत्री और उनके ऊपर उनका सोवियत 
परामगदाता मिले । रैडकीविक्ज ने मुझे क्राइनिका जाने, गोमुल्का को गिरफ्तार करने 
तथा उसे वारसा वापस लाने का आदेश दिया । उसने कहा कि यह बीरझूत का 
आदेश है ...यह काये सरल नहीं था। में जानता था कि गोमुल्का अपने साथ 
एक बन्दूक रखता था। अत. मुझे हर एक बात के लिए तैयारी करनी थी, 
जिससे मुझे देखकर वह अपने आपको या मुझ को गोली न मार दे, . . 

“जब में क्राइनिका में पहुँचा और न्यू रिसार्ट होटल में गोमुल्का के ' 
कमरे में प्रविष्ट हुआ, तब प्रात'काल के ७ बजे थे । उसकी पत्नी जोफिया 
घर पर नहीं थी । कह थोड़े समय के लिए नगर में चली गयी थी । गोमुल्का मुझे 
भली भाति जानता था। अत मैं कमरे में घुसा, नमस्कार किया और पुन. कहा 
कि में पार्ट के आदेश से उसे अपने साथ वारसा ले जाने के लिए आया था। 
पहले तो गोमुल्का ने इनकार कर दिया, . .इसी बीच उसकी पत्नी लौट आयी 
और उसने कुछ तर्क-बित॒र्क किया |? वे प्रातःकार १० बजे तक वात करते 
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रहे । स्वियात्लो कहता है कि वह स्वेच्छापूवंकत चलने के लिए गोमुल्का को राजी 
करने का प्रयास करता रद्द । गोमुल्का का अगरक्षक दल स्वियात्लो के आदेशाधीन 
था। सम्भवत* यह बात भी गोमुल्का के समक्ष स्पष्ट हो गयी । अन्ततोगत्वा उसने 
स्वियात्छो के साथ जाना स्वीकार कर लिया । उसे वारसा क़े निकट एक निजी 
मकान में ले जाया गया। “ मैंने गोमुल्का की पत्नी जोफिया को पडोस के एक 
मकान में अलग रखा। में इन मकानों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी था ” 
- स्वियात्लो ने घोषित किया । 

बीरूत स्लैन्स्क्री, राज्ड और कोस्तोव के मुकदमों के समान ही गोमुल्का के 
विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहता था । गोमुल्का ने अपराध-स्वीकृति द्वारा 
अपनी ही झत्यु में सहयोग प्रदान करना स्वीकार नहीं किया | बीरूत ने 
अछेक्‍्जेण्डर कोवाल्स्की नामक एक पुराने कम्यूनिस्ट से स्वये मुलाकात की और 
उसे बताया कि गोमुल्का को हानि पहुँचाने के लिए उसे न्यायालय में क्या-क्या 
झूठी बातें कहनी चाहिए । उक्त व्यक्ति ने, जो एक भूतपूर्व धातु-मजदूर था, 'ऐसा 
करना स्वीकार नहीं किया । 

“ परिणामस्वरूप ?- स्वियात्लो ने घोषित किया -“ अन्य उपाय अपनाये 
गये । फिर भी, अत्यन्त कुशलतापूर्वेक प्रयुक्त उत्तेजनाओं द्वारा भी कोई जानकारी 
नहीं प्राप्त की जा सकी .. अन्त में रोमकोवस्क्ी और फेगिन ने उसे एक साथ 
काम देना प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने सात दिनों तक निरन्तर उससे प्रश्न पूछे । 
उन्होंने इतनी तीत्रता से प्रइन पूछे कि कोवास्की विक्षिप्त हो गया । उसे ल्वोर्की में 
एक पागलखाने में ले जाया गया और वहें| उसकी मझत्यु हो गयी --- 

समय गुजरता गया । क्रेमलिन दबाव डालता रहा । “ समय-समय पर सोवियत 
परामर्गदाता रैडकीविक्ज से पूछते थे “तुम लोग गोसुल्करा के सम्बन्ध में क्या करने 
जा रहे हो * ” किन्तु “ गोमुल्का ने किसी भी वात को स्वीकार नहीं किया तथा 
दूसरे व्यक्तियों ने उसे फेंसाया नहीं इसके अतिरिक्त पार्टी में अब भी उसके 
अनुयायी कुछ शक्ति रखते हैं । उन्हें इस बात का स्मरण है कि गोमुल्का पार्टी का 
खशष्टा था... ” ॥ 

गोमुल्का के विछद्ध कभी मुकदमा नहीं चलाया गया | 

ज्ञान प्रत्येक स्थान पर शक्तिशाली होता है, किन्तु जब किसी तानगाही 'की 
व्यापक गोपनीयता उसे इतना अधिक दुलैभ वना देती है, तव बह विद्येष रूप से 
शक्तिशाली वन जाता है। स्वियात्लो ने पोलिश वायुमण्डलू में जिस ज्ञान का 
प्रक्षेपण किया, उसे नेताओं के जीवन पर से पर्दा हट गया ओर वे प्रत्यक्ष रूप से 
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थर्रा उठे | वीरूत को पार्टी में प्रचलित उसके नाम “कामरेड तोमाज ! से 
सम्बोधित करते हुए स्वियात्ठो ने कहा-“ आप ने १९४७ और १९७२ के 
जनमत-संग्रह तथा चुनावों में झूठ से काम लिया । आपको याद है कि में 
सुरक्षा-सगठन में निर्मित उस विशेष आयोग का सदस्य था, जिसने १९५२ में 
आपके लिए समस्त क्षेत्रीय निर्वाचन-आयोगों के विवरण तैयार किये थे । आपने 
केवल इतना ही किया कि, आवर्यक्र आकड़े भर दिये। कामरेड तोमाज, आपने 
कानूनी विरोध और वास्तविक राजनीतिक दर्लों को समाप्त कर दिया और इसके 
लिए आपने जिन तरीकों से काम लिया, उनमें केन्द्रीय समिति से सम्बद्ध हत्यारों 
के एक विशेष गिरोह के प्रयोग का तरीका भी सम्मिलित था , . ., . . 2 
*स्वियात्ली ने कहना जारी रखा-“ यदि आप आज जनता के साथ सम्बंध 
और समाजवादी नेतिकता के सम्बन्ध में इतने जोर से बोलते हैं, तो सम्भवतः 
आप यह भी बतायेंगे कि, आप स्वय किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। ” 
स्वियात्ली जानता था कि बीझत बतायेगा, इसलिए उसने स्वय॑ ही बता दिया । 
« ,.. आपके पास दस से कम छोटे-छोटे बिलासमय प्रासाद नदी हैं! ...” और 
उसने उन प्रासादों के नाम तथा उनकी ठीक-ठीक स्थिति बतायी । “ ये समस्त 
प्रासाद और भवन परी-छोक के समान आान-शीकतत से सजाये गये हैं।” उसने सृक्ष्मतम 
विवरण, सामान, स्वादिष्ट भोजन-सामग्रियों के नामों के साथ उनका चित्रण किया । 
बीझत के भवनों में “ कामरेड वान्दा गोस्कों सचिव के रूप में रहने का प्रयास भी 
नहीं करतीं । उनके पास अनेक रोयेंदार बद्ल, पतले से पतले फ्रांसीसी और चीनी 
रेशम के अन्तवेसन, दजैनों जोड़े जूते और दर्जनों हैट हैं ...यह सब पोलिश 
मजदूर के नीरस, शुष्क एवं कठोर जीवन के पूर्णतया विपरीत है। इस विपरीतता 
में पाशविकता है । ” 
स्वियात्लो ने अपने रहत्योदघाटनों में गुप्त पुलि प्रधान तथा पोलिश 
“पोलिट ब्यूरो के सदस्य स्टैनिस्ठाव रैडकीविक्न पर विशेष ध्यान दिया। 
“ उदाहरणार्थ, रेडकीविक्ज जानता था क्रि जाच-विभाग के निर्देशक कर्नल 
रोजान्तकी के मातहत अधिकारी कप्तान केदू जिया द्वारा मेत्राल्य में की गयी 
जॉच-पड़ताल के समय चतुर्थ विभाग के एक खंड के प्रमुख लेफ्टिनेण्ट कनेल 
दोव्रजिन्स्की की हत्या कर दी गयी ... उसे स्पिचाल्सकी के मुकदमे के. सिलसिले में 
गिरफ्तार किया गया था । बेजपीऊा ने दोब्नजिन्स्क्री की सृत्यु के सम्बन्ध सें नहीं 
घताया । न उनसे उसी केद्जिया द्वारा मारे गये सेसानिस की झत्यु की ही सूचना 
दी ... रैडकीविक्ज़ को मोर्कजास्की के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में भी मालूम था... 
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इस प्रतिवेदन में उसने बलात्‌ स्वीकारोक्तियों प्राप्त करने के लिए कर्नल रोजान्सकी 
द्वारा उप्तके साथ प्रयुक्त तीस से अविऊ तरीकों का उल्लेख किया था ।” दुसरे 
व्यक्तियों ने बताया कि “ किस प्रकार जेंच-पढ़ताल के समय रोजान्स्की ने उन्हें पीटा, 
उनके देति तोड दिये, अपमानजनक डाच्दों में उन्हें गाली दी, उनके ऊपर 
थूका तथा उन पर छात से प्रह्दार किया ये सभी वातें रैडक्रीविकल को माल्षम 
थीं, किन्तु उसने कोई कार्रवाई नहीं की .. औपचारिक रूप से रैडकीविक्ज सुरक्षा 
मत्राल्य का प्रमुख है, किन्तु व्यवह्दारत. रैडकीविक्ज का तथाक्रथित परामशदाता 
सोवियत जनरल लालिन ही उसका प्रधान है|” स्वियाल्‍ले ने बताया कि यू. वी 
के कमैचारी विसाग में प्राय सभो व्यक्ति रूसी हैं और उनका प्रमुख कर्मल 
निकोलाई ओरेच्वो है। ओरेच्चो की रूसी पत्नी “ कामरेड वीरूत की टाईपिस्ट है, 
जिससे वीझूत पर सभी ओर से कड़ी निगरानी रखी जाती है।?” सियात्लो ने 
बताया कि यू वी के वित्तीय विभाग का निर्देशक भी कनैल किसियेव नामक 
एक खुसी है । 

स्वियाल्लो के रहस्योद्घाटनों ने शासन को केपा दिया । यद्यपि पोलिश पत्रों ने 
उसे' देशद्रोद्दी तथा मिथ्याभाषी कहा, तथापि उन्होंने उसके विशिष्ट आरोपों का 
खण्डन करने का प्रयास कभी नहीं किया । पोरैण्ड और “रूस में अनेक उच्च 
पदाधिकारी कम्यूनिस्ट जानते थे कि, उसकी साक्षी निर्विवाद तथ्यों पर आधारित 
थी । वास्‍्तविक्रता तो यह है कि, पोलिश सरकार के कार्यों से स्वियात्लों के कथन 
की पुष्टि ही हुईं। स्वियात्लो के तात्कालिक उच्चतर अधिकारी कर्नल भनातोल 
फेगिन को गिरफ्तार कर लिया गया और दसवें विभाग को सरकारी तौर से समाप्त 
कर दिया गया । सुरक्षा उपमेत्री रोमन रोमकोवस्की को गिरफ्तार कर लिया गया । 
जाच-पढताल-विभाग के प्रमुख रोजन्स्की को, जिसके विरुद्ध स्वियात्लो ने 
निरकुशताओं का अभियोग लगाया था, उसी प्रकार गिरफ्तार कर लिया गया और 
जव उसे पाच वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया, तब वारसा के साप्ताहिक पत्र 
“यो प्रोस्तू ? ( सीघे-सादे शब्दों मे ) ने अग्रेंड १९५६ में शिकायत की कि दण्ड 
अत्यन्त कम था। “ रोजान्सकी कोन है ?? पन्न ने प्रइत क्रिया-' पोछैण्ड में 
प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है. साफ-साफ कट्दा जाय, तो उसने निर्दोष 
व्यक्तियों को केवल यातनाएँ दीं। ? 

जब स्वियात्लो ने “व्राडकास्‍्ट ” करना प्रारम्भ किया, उसके कुछ सप्ताह 
वाद ही ७ दिसम्बर, १९५४ को रैडकोविकज को यू वी के ग्रधान के पद 
से हटा दिया गया और बदले में उसे राज्यीय फार्मों का मंत्री नियुक्त क्रिया गया। 
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( बाद, में वह जेल चला गया । ) स्वये यू. बी. को दो भागों में विभक्त कर दिया 
गया और दोनों भागों का पूर्ण रूप से पुनर्गठन क्रिया गया । जन-सुरक्षा-समिति के 
नये अध्यक्ष एडमण्ड शोलकोव्स्वीी ने १७ जून १९५६ को वारसा रेडियो पर इस 
सुधार का स्पष्टीकरण करते हुए कहा ---“ डेढ़ वर्ष पूवे पोलिश कम्यूनिस्ट पार्टी की 
केन्रीय समिति के तृतीय पुर्ण अधिवेशन में सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत 
किये गये थे . . . एक मूलभूत संगठनात्मक परिवर्तन यह दे कि भूतपूवे जन-सुरक्षा- 
मन्नाल्य को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर जन-सुरक्षा-समिति की 
स्थापना हुईं ... यह वाम-परिवर्तेन मात्र नहीं है ... ( इन परिवतनों के ) परिणाम- 
स्वरूप सुरक्षा-यत्र की पूछताछ सम्बन्धी कार्य-प्रणाली में गम्भीर और निरुचयात्मक 
सुधार हुए. . . विभिन्न श्रेणियों के कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया , . . कम चारियों 
की संख्या में २२ प्रतिशत से अधिक की कमी कर दी गयी ... सत्य को 
विक्रत रूप में प्रस्तुत करने के अपराधी अनेक व्यक्तियों को निकाल दिया गया । 
जिन्होंने जॉच-पढ़ताल के सिलसिले भें अनुचित तरीकों से काम लिया उनके विरुद्ध 
मुकदमा चलाया गया । ” उसने घोषित किया कि अब यू बी. गिरफ्तारियों और 
मुकदमों द्वारा पार्टी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता । उसने घोषित किया कि 
राजनीतिक जीवन की समस्याओं का “ केवल राजनीतिक समाधान दही किया 
जायगा और प्रशासनिक तरीकों (गुप्त पुलिस के तरीकों ) को स्वीकार नहीं 
किया जायगा । ” 

रैडकीविक्ज को बर्खास्त हुए बहुत दिन नहीं वीते थे कि दिसम्बर, १९०४ में 
गोम्ल्का और उसकी पत्नी को कारागार से मुक्त कर दिया गया । बाद में सरकार ने 
जनरल मेरियन स्पिचालकी को मुफ्त कर दिया । 

खियात्ली भे सितम्बर १९५४ में, जो रहत्योद्घाटन किये, उनके सम्बन्ध में 
कम्यूनिस्ट पार्टी के सैद्धान्तिक पत्र “ नोवे द्रोगी ” ने शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त की । 
पत्र के दिसम्बर १९०४ के अऊ में एक लेख में कहा गयां- सुरक्षा-सेवा के 
व्यक्तिगत कर्मचारियों में यद्द विचित्र धारणा उत्पन्न हो गयी है कि उन्हें अपने को 
अन्य सरकारी विभागों के कमचारियों, पार्टी के अन्य सदस्यों, श्रमिक जनता से 
ऊपर समझने का अधिकार है, उन्हें जनता की सरकार के कानूनों तथा नागरिकों 
के साविधानिक अधिकारों की अवहेलना करने का अधिकार है.. ... अभी तक 
सुरक्षा-यत्र पर पार्टी का नियंत्रण अपर्याप्त रहा है । ” 

जनता किसी भी गुप्त पुलिस से घृणा करती है । स्वियात्लो द्वारा किये गये 
रहस्योद्धाटनों के बाद उसे गालियों दी जाने लगीं तथा उसकी निन्‍्दा की जाने 
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लगी और वह वचाव करने वालों से वचित हो गयी । पोलिण पत्रों ने क्िकायत 
को कि थू० बी० से निऋ्ाले गये अधिकारियों को कोई दूसरा काम नहीं मिल पाता , 
वे घृणा के पात्र हो गये हैं। २८ जून को पोजनान में यू० बी० भवन पर हुए 
आक्रमण का स्पष्टीकरण करने के लिए मास्क्रो को विदेशी जासूसों, से सम्बन्धित 
बातों का आविष्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । थू० बी०'सावेजनिक 
घृणा का पात्र थी । १९५४ मे स्वियात्लो के ब्राडकास्टों के बाद से उसका भात्म- 
विज्ञास, अनुल्लघनीयता तथा उसके अधिकार समाप्त होने छंगे। उसके श्रति श्षय 
कम हो गया, पोलिश जबानें खुल गयीं तथा लेखक और पत्रकार कम्यूनिस्ट 
शासन के दुष्कृत्यों की आलोचना अविक स्वतंत्रता से करने छंगे । पोलिश क्रान्ति 
का जन्म द्वो चुका था । । - 


अध्याय १९ 
लेखनी मास्को से अधिक शक्तिशालिनी है 


अशांति १९५३ में निजी तौर पर प्रारम्भ हुईं। पोलिश लेखक, सम्पादक 
पत्रकार, छात्र, और ग्राध्यापक रूढि के प्रतिबन्धों से सन्नस्त थे । मास्को ने 
चेतावनी देने के लिए जो अगुली उठायी, उससे बन्धन-मुक्त होने की आकाक्षा 
बढ गयी । 

सार्वेजनिक लेखनी-विरोध अभियान १९५५ में साधारण रूप में प्रारम्स हुआ 
ओर १९५६ के मध्य में, जब पोजनान और आर्थिक स्थिति के हास के साथ इसने 
सरकार तथा सरकार की नीति को बद्रल दिया एवं रूस की खली उपेक्षा को जन्म 
दिया, इसने बल पकड़ लिया । लेखनी ने खेत को जोता और बोया, राजनीतिज्ञों 
और जनता ने फसल काटी । 


जनवरी, १९५५ में एक पत्र ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि, वे पोलिग 
ग्रार्मो में समय के सकेतों को पढने में गलती न करें, किसान सामूहिक्रीऋरण को 
: स्वीकार नहीं कर रहे थे । उसी वर्ष के दिसम्बर महीने में "जायसी वारसावी ” 
- ने ठोस उदाहरणों द्वारा प्रमाणित क्रिया कि पोलिश वैज्ञानिकों को वड़ी-वडी अनुसधान- 
योजनाओं ,पर अत्यधिक समय और घन व्यय कर लेने के परचात्‌ किसी यूरोपीय 
अथवा अमरीरी पन्न से, जो सयोगवञ उनके द्वाथों में पढ़ गया, यह पता छगा कि 
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उनकी समस्याओं का समाधान पहले ही दो गया था । इन विदेशी पत्रिकाओं के 
मूल्य के रूप में कुछ सी ज्छाटियों की बचत करने के लिए मंत्रालय लाखों की 
वर्वादी क्यों करते हैं 

इन दो सत्यों से यह प्रभाणित हो गया कि जिस तथ्यात्मक आलोचना से पोलिश 
तूफान का प्रारम्भ हुआ, उसका वित््तार क्रिततवा था। फिर भी, अकस्मात्‌ सामान्य 
स्थितियों के विहद्ध अभूतपूवे प्रकार की एक प्रखर आलोचना से यवनिका-उद्घाटन 
हो गया। यवनिक्रा-उद्घाठक अत्यन्त सम्मानित कम्यूनिस्ट और पोलिश लेखक-संघ के 
अधिक्वत मुखपत्र के प्रधान सम्पादक आदम वाजिक द्वारा लिखित “ प्रीढों के लिए एक 
ऋषिता ” थी । प्रमुखतम साप्ताहिक पत्रिका 'नोवा ऋलचरा ' ने जब २१ अग्त 
१९५०५ को उसे प्रकाशित क्रिया, उसके थीघ्र ही वाद उक्त कविता ने एक्र राष्ट्रीय 
सनसनी का रूप घारण कर लिया । कविता जीवन की कुछूपत्ता, कठोरता, नीरसता, 
सरकारी कथनों के मिंथ्यात्व, मार्क्सवादी भत्रों को बेचना के विरुद्ध वाजिक की अरुचि 
की अभिव्यक्ति थी “-- 

मेरे मित्र, में जादू डालने सें विज्वास करने से इनकार करता हैँ, 

न में गीशे के अन्तगैत रखे गये दिमागों में विज्ञास रखेँगा। 

मेरा विश्वास है कि एक मेज के केवल चार पाये होते हैं । 

में विश्वास करता हैँ कि पांचवा ( मेज का पाया ) अवास्तविक है । 

और मेरे मित्र, जब अवास्तविकताएँ एकत्र होती हैं, 

तब मनुष्य का हृदय स्तण हो जाता है और वह मर जाता है । 

सत्य यह है, 

जब ऊचब के ताबे के सिक्‍के का शोर-गुल 

तान के लक्ष्य के मार्ग फो अचरुद्द कर ठेता है, 

जब मस्तिष्फह्दीनता के गिद्ध हमारे दिमायों को खाते हैं, 

जब छात्र अन्ानपूर्ण पात््रपुस्तकों के कारागार में वन्दी है, 

जब कल्पना का दीपऊ वुन्न जाता है, 

जब अच्छे व्यक्ति, आक्ञाग से थाये हुए 

हमें सुतचि का अधिऋर प्रदान करने से अस्वीकार करते है, 

त्तव यह सच है क्रि 

भज्ञान हमारा द्वार खटखटाता ६ । 

वे समुद्र का जल निगल जाते हैं और चिल्लाते हैं 

(५ लेमोनेड १2 
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बाद में वे चोरी-चोरी धर जाते हैं, , 

वमन करने के लिए 

वमन करने के लिए ! 

वे दौढ़ते हुए आये और यह चिल्लाते हुए कि 

४ सम्ाजवाद की स्थितियों में 

घायल अगुली आपको पीढ़ा नहीं पहुँचायेगी ” 

उन्दोंने अपनी अगुलियों काट लीं 

उन्हें पीढ़ा का अनुभव हुआ । 

उन्होने सन्देह किया । 

उन्होंने पुरुषों को गीली परिचारिकाओं के हप में परिवर्तित कर दिया । 

मैंने एक विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान सना 

“ समुचित रीति से व्यवस्थित भार्थिक प्रेरणाओं के बिना 

हम प्राविधिक प्रगति नहीं कर सकते। ” 

ये एक माक्सवादी के शब्द हैं। 

यह आपके लिए वास्तविक कानूनें का एक ज्ञान है 

और एक कल्पना लोक का अन्त है । 

आदम वाजिऊ द्वारा लिखित “ ग्रौढों के लिए कविता ” को वयस्कों ने पढ़ा 
और युवकों ने उसका पाठ क्रिया । पार्टी के अधिकारियों को आघात छगा ओऔर वे 
चौकने दो गये । उन्होंने आलोचना की नलिक्रा को मोड़ देने का श्रयास किग्रा | 
बुद्धिवादी वीरतापूवंक मैदान में डटे रहे । “नोवा कल्वरा” ने १९५६ 
का आरम्म अपने १ जनवरी के अक् में प्रकाशित एक ऐसे लेख से किया, 
जिसमें “ आलोचनाके पुनरुत्यान ” को “ निश्चित रूपसे सहायक ?” बताया गया। 
इसने पहले ही बहुत-कुछ “ लीपा-पोती को, अर्थात्‌ वास्तविकता पर असत्य के रग 
को, समाप्त कर दिया था , , साकेतिक शब्द और नारे श्रोताओं को बहुत दिलों 
से उबाते आ रहे हैं और अन्तत उन्होंने अपनी रचना करने वालों को ही उबाना 
प्रारम्भ कर दिया है।”” लेखक ने “ उस असम्बद्ध भाशावाद की, गम्भीतर विचार 
द्वारा असमर्थित जीवन के प्रति उस सन्तोष की, नवीन के ज्ञान के बिना ही नवीन 
की उस घोषणा की ” निन्‍्दा की । उसने लिखा कि, निक्ृष्ट नाव्यालोचना “ नाटक- 
लेखन में हमारे पुराने सक्ट के कारणों में से एक है ।” निएवय ही बाहर का 'शन्नु 
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इन आलोच॑नाओं को उदघृत करेगा, किन्तु “शत्र के सर्वाधिक विषेले दांत को 
तोड़ने का केवल एक तरीका दैः आलोचना पर उसके इस एकाधिपत्य 'को 
आलोचना द्वारा समाप्त कर दिया जाय ।” 


लोदज के “ क्रोनिका ” के जनवरी, १९५६ के अंक में एक लेखक ने कम्यू. 
निछ्ट प्रचार पर प्रद्दर किया * ( उसने बताया कि ) स्व॒तत्र यूरोप प्रेस के गुब्चारों 
के जरिये “ मिलोक्ज की पुस्तक “ बन्दी मस्तिष्क” और ओरबेल की पुस्तक 
“४ १९८४ ? की प्रतियों हमारे पास पहुँची हैं । श॒न्नु ने उच तथ्यों को, जो सत्य, 
किन्तु हमारे प्रतिकूल थे तथा हमारे प्रचार मे जिनकी अवहेलना की गयी, पकड़ 
लिया है ...... जिस समय किसी खान में आग लगी अथवा गुण्डागिरी ने एक 
व्यापक विसीषिका का रूप धारण कर लिया, उस समय हमारा प्रचार मौन बना 
रहा ।” यहों यह वात दिखायी देती है कि आलोचक अब भो अपने दहषिकोण को 
पा सिद्ध करने का प्रयल्न कर रह्य है, स्तंत्रता प्राप्त करने का प्रयत्न कर 
रहा है। 


अब मास्क में वीसवीं पार्टी कॉग्रेस आयी और चली गयी । “ कुछ वर्षों पूवे में 
एक कद्टरपन्थी सिद्धान्तवादी था ”, कैट ने २८ मार्च १९५६ के “ नोवा कल्चरा 
में लिखा-“ में प्रदनों के उत्तर केवल हो” अथवा “नहीं” में देता था |, . 
जब मुझसे युद्ध के सम्बन्ध में पूछा जाता था, तब में उत्तर ठेता था कि पूँजीवाद 
उसी प्रकार युद्ध लाता है, जिस प्रकार बादल वर्षो छाता है ... मैं एक कब्रपन्थी 
सिद्धान्तवादी के रूप से प्रसन्न था। व में कट्रपन्धी सिद्धान्तवादी रहीं हूँ ॥? 


इसी समय कम्यूनिस्ट पार्टी के अधिकृत दैनिक पत्र वारसा से प्रकाशित होने 
वाले ' ट्व्यूना लट्ट ” ने एक ऐसे विषय को सपने करने का साहस किया, जो 
सोवियत पन्नों के लिए निषिद्ध था । २९ सार्च १९०६ को उसने एक पोलिश 
पाठक का, जो मास्‍्की की चीसवीं पार्टी केग्रिस का अध्ययन कर रद्दा था और 
परेशान था, एक पत्र उद्पृत किया । समाचार पत्र लिखता हे - “ इस प्रकार इस 
व्यक्ति ने केवल यह प्रश्न किया: झिस वस्तु पर और किस व्यक्ति पर विज्वास 
किया जाय ? सत्य क्या है और मिथ्या कया हैं? इस प्रइव में कोई विचित्र बात 
नहीं है। अनेऊ व्यक्ति निन्नलिखित विचारघारा का अनुसरण करते है; यदि में 
असत्यों में विज्ञास कर सका और उन्हें सत्य माव सका, त्तो वह गारण्ठो कीन देगा 
कि भाज में जिस बात को सत्य सोचता हैं, वद्द असत्य नहीं निकल जायगी १” इस 
प्रश्न वे पूछे जाने का ही स्वस्थ प्रभाव पड़ा । 


१८६ रूस की पुनयात्रा 


केवल तीन दिन वाद “ ट्रिब्यूना लड्ट ” ने एक विस्मयजनक प्रस्ताव उपस्थित 
किया । उसने पूछा कि पोलिश “ सेज्म ” अथवा ससद्‌ सरकारी भादेशों की केवल 
पुष्टि क्यों करती है और वह इतनी नीरस क्यों है? उसने प्रश्त किया-“ क्या 
इस प्रकार के ग्रस्तावों पर विचार-विमण की, विचार-सघर्ष की आवश्यकता नहीं है । 
फिर सदा मंतैक्य ही क्यों रहता है. ... हमारी ससद्‌ में वहुत कम वाद-विवाद 
होता है । ” 


जब अप्रैल में पोलिश सस्क्ृति एवं कल/-परिषद्‌ का उन्नीसवं अधिवेशन प्रारम्भ 
हुआ, तब मास्को की पार्टी कंग्रेस के पा्ों तथा खुइ्चेव के गुप्त भाषण को भी- 
भाँति हृदयगम कर लिया गया था। ५-११ भग्रैल १९५६ के “ ग्रजेग्लाद 
कल्चराल्नी ” ने परिषद्‌ के समक्ष जान कोद्ट की आलोचनाओं के उद्धरण 
प्रकाशित किये - “ उदारवाद का विवाह का जामा गिर गया और अत्यन्त शृणित 
निरकुशता अपनी समस्त नग्नता के साथ प्रक्रठ हुई यह एक ऐसा सत्य है, 
जो, कम से कम, हर्में अपनी देशभक्ति के खोखलेपन का अनुभव करने के लिए 
बाध्य करता है .. इसने प्रत्येक व्यक्ति को अपना विश्वास प्रदान किया है। हमने 
सोचा कि हमारे शिविर में घटित द्वोने वाली प्रत्येक वस्तु मानव जाति के पक्ष को 
आगे बढ़ाती है । हमने वास्तविकता का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया, सत्य 
सीखने का नहीं । स्पष्टीकरण करना और ओऔचित्य सिद्ध करना । किसी भी 
मूल्य पर [| यहाँ तक कि सत्य के मूल्य पर भी। ” रूसी क्रान्ति के प्रथम वर्षों में 
सोवियत साहित्य एक उपयोगी उद्देश्य सिद्ध करता था, किन्तु “ १९३०-४० 
की अवधि के प्रारम्भ में साहित्य और कला ने सत्य बोलना वन्द्‌ कर दिया 
कला का उपयोग राजनीतिक प्रणाली का नहीं, प्रत्युत एक राजनीतिक संगठन का 
ओऔचित्य सिद्ध करने के लिए किया जाता था , जिस साहित्य को अपराधों के 
सम्बन्ध में वोलने की अनुमति नहीं थी, जिस साहित्य को मुकद्मों के सम्बन्ध में 
मौन धारण करना पढ़ता था, उससे आत्मा पीड़ित होती थी साहित्य को, 
जिसकी जवान पर तालछा लगा दिया गया था, और अधिक, और गद्दराई तक, झूठ 
पर अवलम्बित द्वोना, पड़ा. साहित्य और कला के विक्रास की मार्क्सवादी 
विवेचना बीसवीं शताव्दी के द्वार पर रुक गयी । उसके बाद प्रत्येक वस्तु समाज- 
वादी समाज में कला के यात्रिक विकास तथा पूजीवादी समाजों में कला, 
संस्कृति और साहित्य के समान रूप से यात्रिक हास के सम्बन्ध में मिथ्या एवं 
साधारणीकृत सिद्धान्त के अधीनस्थ हो गयी । ” ! 


लेखनी मास्कों से अधिक दशाक्तिशालिनी है १८७ 


वक्ता ने कहा कि पोछैण्ड को हास के इस सोवियत भवर में फेंसा दिया गया । 
“४ ब्रियमाण आत्मा की, एक विस्तारशीला चैतिक-और केवल नैतिक नहीं-- 
अन्धता की मन्द, निर्मम प्रक्रिया प्रारम्भ हुईं । लेखक, विज्ञानवेत्ता ओर कलाकार 
को अधिफाधिक एक ऐसा शिष्य समझा जाने लगा, जिसकी इस वात के लिए 
जॉच की जा रही हो कि उसने घर पर करने के लिए दिये गये काये को पूरा 
किया है अथवा नहीं । ” श्री कोष ने बताया कि यदि ठीऋ-ठीक कहा जाय, तो गत 
दो वर्षों में पोलेण्ड आन्दोलिंत हुआ था । अन्य किसी भी स्थान से 
अधिक समाजवादी शिविर में “ साहित्य और कला से असत्य और निव्वीर्यतता को 
धो डालने के प्रयास के-मागे की बाधाएँ विजित हो गयी हैं. ... (इसके बावजूद ) 
हमें पार्टी के नेताओं से न तो सहायता प्राप्त हुई है, न भ्रोत्साइन प्राप्त हुआ है ।” 


महान सोवियत ग्लेशियर का पोलैण्ड से पीछे हटना प्रारम्भ द्वो रहा था । 
तूफान ने एक सोते का रूप धारण कर लिया था । पोलिश बुद्धिवादी न केबल 
क्रैमलिन पर, प्रत्युत वारसा-स्थित क्षुद्र केमलित पर भी प्रह्दर कर रहे थे । कोई 
भी गुप्त पुलिस उनका स्पर्ण नहीं करती थी | जनता उनकी सराहना करती थी । 
कभी-कभी कोई सम्पादक सक्ट में फेस जाता था। कभी-कभी सेन्‍्सर किसी 
लेख को जब्न कर लेता था । सामान्यत कान उमेठने से क्षति नहीं पहुँचती थी। 
पार्टी के उच्चतम क्षेत्रों में सम्पादकों और लेखकों के सरक्षऊ थे । वास्तव में पार्टी 
के अन्तर्गत गुटों की फूट तथा यू, वी. के दमन ने ही तूफान का खुले मौसम में 
परिवर्तन सम्भव बनाया। 

५ अप्रैठ, १९५६ के “ ट्रिब्यूना छह ” ने प्रकट किया कि, अब कम्यूनिस्टों 
में विद्रोह व्याप्त हो रहा था। जहँ। कहीं मात्की की बीसवीं पार्टी कॉग्रेस की 
कार्रवाइयों पर विचार-विमश होता था, वहीं पोलिश कम्यूनिस्ट “ मुक्त पार्टी 
जीवन ” की मेंग करते थे । सदस्य यह जानने के लिए दृठ5 करते थे ऊफ्रि, गुप्त 
अधिवेशनों से क्‍या होता था । 


और बुछ्धिजीवी सदा ही मास्क्रो द्वारा दास बनाये जाने की अपनी अवधि क 
उल्लेख कर बैठते थे । भग्रैल १९०६ के उत्तार्ड में “ प्रकेलाद कन्चराल्नी ”? 
में विदोह्ड विर्षस्जा ने पूछा- “ क्‍या मेरे जीवन में फोर ऐसा समय था, जब 
मुझे वास्तव में यह विश्वास हुआ हो कि मास्क्ी-मुकदमे के अभियुक्त ठेशब्रोही 
ओर फापिए्यों के एजेण्ट थे? नहीं । मुझे सदा सम्देह वना रहा अथवा अधिक 
साप्ठता के साव ऋह्य जाय, तो भें बेचती का अनुभव करता था । ” 


१८८ रूस की पुनरयात्रा 


यदि केवल मास्को का “ लिटेरेरी गजट ” इस प्रकार के किसी वक्तब्य को 
प्रकाशित कर सकता अथवा अपने पोलिश सहयोगी से लेकर इसे पुन : मुद्रित कर 
सकता | 

४ प्रज़्ेग्लाद कल्चराल्नी ” के उसी अऊ् में एक अन्य महत्वपूर्ण छेख “प्रकाशित 
हुआ । लडविक मैज ने लिखा कि अब बेजपीका ( यू० बी० ) दमें आदेश नहीं 
दिया करता । वहुत भच्छा, किन्तु क्या यही सब कुछ था नहीं, “ भ्रफीम ” भी 
बहा थी । “ यह हमारा अपराध है । हम एक ऐसा आरामदिह' जीवन व्यतीत करने 
के अभ्यक्त्त हो गये हैं, जिममें कोई व्यक्ति हमारे लिए सोचता है और हमारे लिए 
बात करता है तथा हम प्रत्येक कार्य कठपुतलियों की भोति करते हैं।” श्री मैज का 
मन पीढ़ित था। उन्होंने स्तालिन में विश्वास किया था। स्तालिन-पिमुखता में खतरे 
निहित थे । क्या इससे पूँजीवादी कुलक कृषक वापस आ जायेंगे * “ जाइये भीर 
मेरी मा से पूछिये, जिसका जीवन एक कुलक के क्रारण नष्ट दो गया था . ., क्या 
हमें वर्ग-सपर्ष का बिल्कुल ही विस्मरण कर देना चाहिए ?” वे भूतकारू से और 
स्वये से सघपे कर रहे थे, सावंजनिक रूप से सघर कर रहे थे और सोच रहे 
थे - यह एक नयी और स्वस्थ घटना थी । 

२६ अग्रैठ १९५६ के “ग्लोस रोबोलिक्जी ” में एक लेखक मे इसी प्रकार 
की मानसिक अशांति व्यक्त को-“ जब शुष्क भूमि पर तूफान आता है, तब चह 
केवल जीवनदायिनी भाद्रेता ही है न करता । इससे क्षति भी होती 
है, गन्दे पानी की धाराएँ अनाज को उखाढ़ देती हैं तथा मिद्ठी को दूर बद्दा ले 
। जाती हैं ।” उसने कहा कि मास्क की बीसवीं पार्टी कग्रेस ने आ्रामों में सामूहिक 

कृषि को विधटित करने के लिए जत्रुओं के प्रयासों को तीत्रता प्रदान कर दी है । 
“ अझव, वीसवीं केग्रिस के बाद, वे तृतीय कोटि के पैगम्बर कहते हैं कि यह 
उत्पादक सहकारों का अन्त है उपद्रवकारियों की जेवों में एक ' दूसरा तर्क 
रहता है. “क्या तुमने गोमुल्का के सम्बन्ध में सुना है? .. उसका सामूहिक 
कृषि का सामना करने से इनकार करना सम्भवत. ठीक ही था? ।” 

गोमुल्का अपनी,जेल की कोठरी में वैठा हुआ था, किन्तु देश उसके सम्बन्ध में 
चचोएँ कर रह्या था । ख्तंत्रता ने एक कैदी की रक्षा की । 

पोढैण्ड राजनीतिक उफान की अवधि में श्रविष्ट हो गया था। “ ट्िब्यूना छह ” 
के ३ मई १९०६ के अक में साइलेशिया में एक भौद्योगिक अध्यवसाय में 
८ लगभग एक दर्जन ” पार्टी-बैठकें होने का समाचार प्रकाशित हुआ। विषय था 
बवीसवीं पार्ट कॉग्रेस । “ पार्टी के सदस्यों ने सम्भवत- प्रथम वार अपनी बैठकों में 


लेखनी मास्को से अधिक शक्तिशालिनी है श्टर्‌ 


संसद और व्यक्तिगत संसद-सदस्यों के कार्य की आलोचना की ,.. ... चीसवीं 
कॉग्रेस के बाद इससे भी अधिक मूल्यवान जो बात है, वह सम्भवतः यह तथ्य है 
कि अधिकाधिऋ व्यक्ति साहसपूर्वेक अपने बिचारों को व्यक्त करने लगे हैं, किन्तु ये 
प्रथम अंकुर मात्र हैं ... .. अनेक मजदूर अभी तक भयभीत हैं ।” वे सोचते 

कि क्या “ आलोचना का फैशन गुजर जायगा और तब कौन जानता है कि इसके 
लिए. किसी को किस प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है।! 


वाद-विवाद प्रारम्भ हुए। एक लेखक ने बताया कि खुस्चेव के रहस्योदधाटनों 

के बाद प्रत्येक कम्यूनिस्ट के "हाथ कलषित ” हो गये थे । एक दूसरे ने उत्तर 

दिया-“ में ऐसा नहीं सोचता। ” एक के विरुद्ध महात्मा गाघी का समर्थन करने 

था “ निमल दह्वाथों? के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने का अभियोग लगाया 

गया। उसने इसका खण्डन किया। स्त्रियात्लो की कहानी के उल्लेखों की भरमार 
हो गयी, यद्यपि उसके नाम का उल्लेख नही किया जाता था । 


“ हम विरोधियों के अथवा यहदें तक कि शन्नुओं के भी मर्तों की उपेक्षा नहीं 
कर सकते ”-एस० कोजिक्करो ने १५ अप्रैल १९५६ को पो प्रोस्तू” में लिखा । 
उसने तक उपस्थित किया कि “अत्र” और “ राजनीतिक विरोधी ” की धारणाओं के 
बीच “बराबर” का चिह्न रखना गलत है। ये नये और वीरतापूर्ण शब्द थे । 
फिर भी, थोडी-सी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया -“ निएचय ही इसका अर्थ यह 
नहीं है कि , . .सभी प्रकार के अवांछनीय राजनीतिक तलों को भाषण-स्वतत्रता 
प्रदान की जानी चाहिए।” दूसरी ओर, “हमें -कई वर्षों के व्यवधान के 
परचात्‌ - स्वीकार करना चाहिए कि हमारे राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के 
कतिपय पहलुओं का विश्लेषण हमारे शत्रुओं ने सही ढग से क्रिया था और सम्भवत्तः 
पुन. बहुधा सही ढंग से करेंगे ।” इसका उपचार है सत्य । “ सत्य शत्रु के हाथों 
से प्रचारात्न को गिरा देता है । ! 


इस बीच पाठकों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करना प्रारम्भ कर दिया। “ जायसी 
वारसावी ” ने ३० अप्रैल १५५६ को घोषित क्रिया कि यह एक अच्छी बात 
है कि प्रत्येक प्रति अपने साथ भूतकालीन विक्ृतियों और चुटियों तथा अवशिष्ट 
ऋणेरता एवं पुरानी आदतों की तीव्र और ईमानदारी से पूर्ण आलोचना लेकर 
आती है..." आपने हमे पहले क्‍यों नहीं वताया: ”-. नागरिक कह रहे थे । 


२० मई को उसी सम्रावारपत्र ने विदेशी रेडियो स्टेशनों को अवछद्ध करने 
की निन्दा की । यदि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के सुंनता, तो . थे 


१९० रूस की पुनयोत्रा 


समझने वाछे अथवा केवल घछूणा से ओतप्रोत श्रोता ” उनके वक्तव्यों को तोड़- 
मरोढ अथवा भतिरंजित नहीं करें सकते थे । 


१३ मई के “ जिस आई जुत्रो ” ( आज और कल ) ने शिक्रायत की कि 
परिचम के साथ पोलैण्ड का सम्बध-विच्छेद कर दिया गया था । “ १९७० के 
आरम्म में समस्त अप्रगतिशील पत्रों का आना बन्द हो गया हमें ' पश्चिम 
की कला के साथ अवश्य ही साहसपूर्वेक होड़ करनी चाहिए अन्य राष्ट्रों की कला 
को जाने बिवा कोई अपनी निजी कला का निर्माण नहीं कर सकता अव वह 
समय आ गया है, जब्न उस प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जिसके 
अन्तगैत केवल उसी कलाकार को विदेश-यात्रा के लिए “ सास्क्ृतिक प्रवेशपत्न ! 
प्राप्त हो सकता है, जो कम्यूनिस्ट पार्टी का सबस्य हो, अथवा उससे सहानुभूति 
रखने वाला हो। ”? 


जून १९५६ में 'उलोस ' ने एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया, 
जिसमें प्रवेश करने से कायर डरते थे वह क्षेत्र था पोलिश विदेद-सम्बन्धों का । 
लेख का लेखक इस बात से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं था कि “ विगत ग्यारह वर्षो 
में पोलिश विदेश-नीतियों की धारा सोवियत नीतियों के साथ एक ही नदी में 
प्रवाहित होती रही ।” वह इस स्थिति के कारणों को समझता था, किन्तु इसमें 
किसी न किसी प्रकार का पोलिश अग्रगीत्व असम्मव नहीं था । “ एक समय 
हमने अपने को भावनाओं में बह जाने दिया तथा फ्रांस के साथ,- जिसके और 
हमारे अनेक हित समान हैं, अपने सम्पन्धों को शिथिल हो जाने दिया। ”? 
स्कैण्डिनेविनय देशों के साथ सम्बन्धों की भी उपेक्षा की गयी थी । “ समस्त 
अच्छी विदेश-नीतियाँ आवश्यक रूप से नमनीय होनी चाहिए, ?” वह उतनी 
दूर तक यया, जितनी दूर वह उस समय जा सकता या। है 


साहित्यिक पतन्निकाओं ने अपने विशेष क्षेत्र का परित्याग कर दिया तथा वे 
जीवन के मानवीय एवं दाशेनिक पहलुओं की गहराई के साथ छान-बीन करने लगीं । 
३ जून के “ जायसी लिटेरकी ” ने पूछा-“ क्या हम जनसाधारण के दृष्टिकोण 
एवं उसकी चेतना में उदासीनता, क्छान्ति और नेराश्य के प्रति ओखें वन्‍्द रखना 
जारी रख सकते हैं? , प्रश्न केवल अधिक वेतन का नहीं है। मजदूर और मालिक 
- पूँजीवाद का प्रारम्भ वहीं से हुआ था । वहीं से समाजवाद का भी प्रारम्भ हुआ 
था ..वात्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि मजदूर इस वात! के प्रति उदासीन है 
कि उसका मालिझ कोई पपूँजोपति है अथवा समाजवादी राज्य है .. क्‍या हम 


लेखनी मास्को से अधिक शक्तिशालिनी है १९१ 


फैक्टरी-निर्देशक की इस पूर्णतया बोधगम्य इच्छा के सम्बन्ध में आइचये कर सकते 
हैं कि उसके विशेषाधिकार उसके जीवन के अन्त तक कायम रहें १ ” 

इस लेख का लेखक मिरोस्लाव फ्लिजीयर उद्योग की एक अन्य जटिल समस्या 
की ओर मुडा- “ यदि यह मान लिया जाय कि फुटकर काम के अनुसार वेतन 
देने की पद्धति, बिना किसी चमत्कार के, केवल परिमाण पर आधारित है, तो 
सीधा-सादा परिणाम यह होगा कि व्यय पर ध्यान न देकर उत्पादन में ब्द्धि करने 
के लिए समस्त साधनों का उपयोग किया जायगा। किसी भी मूल्य पर परिमाण | ? 
एक समाधान के रूप में श्री फ्लिजियर सुझाव देते हैं कि “ उद्योग के लाभ मे 
मजदूरों को तक्रसगत एवं प्रत्यक्ष हिस्सा मिले । ” रूस मे इन सब को राजद्रोह्ात्मक 
माना जाता । 

अनेक पोलिश कम्यूनिल्‍्ट अपने सिद्धान्त की मूलभूत धारणा की इस प्रकार की 
जौच-पढ़ताल से सत्रस्त और चौकन्ने हो गये । उन्होंने बुद्धिवादियों के विरुद्ध काना- 
फूसी द्वारा प्रत्युत्तर दिया, और चेँँकि कुछ बुद्धिवादी यहूदी थे, इसलिए वे यहूदी- 
विरोधी कानाफूसी भी करमे लगे । एट्टा वेरफेल में १७ जून के ' पो प्रोस्तू 
में प्रत्युत्तर दिया। ये दोनों प्रति-धाराएं तब तक दिखायी देती रहीं, जब तक वे 
चरम सीमा पर नहीं पहुँच गयीं और उनमें संघ नहीं हो गया । 

कम्यूनिस्ट विज्ञ में किसी भी स्थान पर पद्धति की प्रमुख समस्याओं के विषय 
में इतनी गम्भीर विचारणा एवं स्पद्वादिता से काम नहीं लिया गया है; और चूँकि 
समस्त लाल घुरी में पद्धति, न्यूनतम विभिन्नताओं के साथ, एक ही प्रकार की 
है, इस लिए पोलों ने कम्यूनिज्म की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में ज्ञान श्रदान करने 
का मद्त्वपूर्ण सेवा-फार्य किया है। पोजनान का विद्रोह निकट आता जा रहा था । 
निरचय ही, किसी भी व्यक्ति ने इसकी पूर्व-कल्पना नहीं की थी, किन्तु आर्थिक 
प्रश्नों पर ध्यान केन्द्रित किया जाने लगा था। सर्वाधिक साहसी पत्र यो पोस्तू 
ने अनेक अनुल्लेखनीय घुराइयों पर प्रहार किया । इसके १० जून के अक में एक्र 
लेख में बढ़ती हुई वेकारी पर प्रऊाश डाला गया: * सम्प्रति हमारे गाव जनसंख्या- 
विहीन हैं, कृषि उपेक्षित है तथा नयरों में श्रमिकों का आधिक्य है ।” 

पॉच लास व्यक्ति अस्थायी रुप से बेकार थे। दो सप्ताह धाद पत्र ने “ क्‍या यह 
माक्सवाद को गोधूलि बेला है?” के विचित्र जीर्षक्न के अन्तर्गत ब्छोद्निमरिर 
गोदेक और रिसजाद तुस्की द्वारा लिखित एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें आर्थिक 
संकट पर अधिक व्यापक्र रूप से प्रकाश डाला गया था । उन्होंने इस प्रस्ताव से 
प्रारम्भ किया कि समाजवाद के अन्तर्गत भान्तरिक विरोध हैं । उदाटरणार्ध, “ विगत 


१०२ ' रूस की पुनर्यात्रा 


दस वर्षों में न केवल हमारे छोटे उद्योग और गशिल्पकार विकास नहीं कर सके, 
प्रत्युत इसके विपरीत, वास्तव में, वे पीछे हठे । लाखों एकढ भूमि पढ़ती 
पड़ी हुई है हमारी कृषि दस वर्षों से गतिहीन बनी हुई है ... हमारी 
कृषिक अर्थ-व्यवस्था में, विशेषत: व्यक्तिगत कृपि में जो उत्पादनात्मक सम्भावनाएँ, 
निहित हैं, उनसे हम केवल न्यूनतम लाभ ही छेते हैं... . क्‍या यहीं 
अन्तर्विरोध नहीं है *?” 

इसके अतिरिक्त “ समाजवादी प्रणाली में सामग्रियों तथा उत्पादन के साधनों 
की अत्यधिक बर्बादी उतनी ही हानिकारक हो सकती है, जितनी पूँजीवादी 
प्रणाली मे मन्दियों होती हैं | क्‍या यहाँ भी अन्तर्विरोध नहीं है?” “ ..... 
एक सप्ताह पूर्व अर्थशाल्लियों का सम्मेलन समाप्त हो गया। कार्यसूची में ६ वर्षीय 
योजना के परिणाम तथा आगामी पंचवर्षीय योजना की सम्भावनाओं से सम्बन्धित 
प्रतिवेदन सम्मिलित थे । दुर्भाग्यवश सरकार के जो सदत्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने 
वाले थे, उन्होंने अन्तिम क्षण इनकार कर दिया । क्‍यों * 

“अभी तक सरकारी तौर पर पचवर्षीय योजना की सम्पुद्टि क्यों नहीं हुई है, 
यद्यपि उसके प्रथम ६ महीने पहले ही व्यतीत हो चुके हैं * 

“४ . . हमारी प्रणाली में, जो वैज्ञानिक आयोजना पर आधारित है, प्रत्येक 
वस्तु इस वात को प्रमाणित करती हुईं प्रतीत होती दे कि मामला उल्टा ही है।” 
उद्योग और कृषि में सामजस्य नहीं है और “ सामूहिक कृषि आन्दोलन में 
अव्यवस्था फेली हुई है।” यह एक दूसरा समाजवादी अन्तर्विरोध है। 

दोनों छेखकों ने सरकार के एक मंत्री से मुलाकात की । उसने उन्हें बताया कि 
और अधिक यत्रीकरण तथा स्वरयक्रियता (4प००7४४०॥ ) से उत्पादन में 
अत्यधिक ऋद्धि हो सऊती है तथा आवश्यक मजदूरों की सख्या में कमी हो सकती 
है । तब इसे प्रचलित क्‍यों नहीं किया गया ? “ देश में बेकारी फैलने के भय के 
कारण चह्द ऐसा नहीं कर सकता । यह प्रइन अब एक आलकारिक प्रइन नहीं रद्द गया 
है कि बर्खास्त किये गये मजदूर कहाँ काम खोजने जायेंगे, .. ” लेखकों ने अनुमान 
लगाया कि पॉच छाख बेकार व्यक्तियों के अतिरिक्त " लगभग बीस छाख ! मजदूर 
अनावश्यक हें । यह समाजवादी अक्षमत्ता है । इस प्रकार तान्निक श्रगति में विलम्ब 
होता है तथा भकुणलता को श्रोत्साहन मिलता है । 

लेखक और अधिक गहराई तक जाते हैं - “ निधीरित समय से अधिक काम ? इस 
देश में अनेक मजदूरों के लिए निधोरित समय से अधिक समय तक काम एक 
दूसरी मजदूरी के तुल्य है . जिम काम को पूरा करने में वह तेरह घण्टे लगाता 


केखनी मास्करो से अधिक शक्तिशालिती है श्ष्झ् 


है, वह सात घण्टों मे भली भेति हो सकता है ... मजदूर बहुत ही कठोर श्रम 
करता है क्योंकि उसे जीवित रहना ही है। उसे अपने लिए तथा अपने परिवार के 
लिए कम-से-कम जीवन-निर्वाह के अत्यन्त प्रारम्मिक साधन तो प्राप्त करने ही 
पड़ेंगे । अतः भौतिक प्रोत्साहनों की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत उसके लिए सात 
घण्टों के काम्त को उससे दुगुनी अवधि में करना आवश्यक हो जाता है | यह न 
केवल कार्यों को सम्पन्न करने की हमारी पद्धति की मूखेता की ओर इमगित करता 
है, अपितु हमारी प्रणाढी मे अन्तर्निहिंत कतिपय अमानचीय तत्वों की ओर भी 
इंगित करता है ... * 
उन्होंने और अविक अन्तर्विरोधों पर वल दिया . वस्तुओं का अभाव होते हुए भी 
बेकारी को छिपाना। (वे एक दूसरी बात का भी उल्लेख कर सकते थे; पेय 
पदार्थों की अधिकता और पीने के लिए कमर मिलना । पेरिस के “ली मोण्डे ” के 
वारसा-प्थित संवाददाता फिलिप बेन ने अपने पत्र के ३ असत्त १९५६ के 
अक में विवरण दिये । निर्चय ही उस औष्म ऋतु मे अधिक परिसाण में “चौयर ? 
और खनिज जरू का उत्पादन हुआ था, किन्तु चार करोड़ धातु-ढक्कनों 
(४९६४ 5००7७ ) की आवश्यक्रता थी, जब कि योजना में केवछ ढाई करोड़ 
की व्यवस्था की गयी थी । इससे भी बुरी वात यह थी कि योजना का केवल ५६ 
प्रतिशत अग पूरा हुआ । अतः बोतले विना भरे रह गयीं । ) 
इस आशिक रोग के मूलभूत कारण का पता लगाने पर श्री गोडेक और श्री 
तुर्की एक ही निष्कर्प पर पहुँचे; यह राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का निर्देशन 
करनेवाली नोकरगाही का दोष है। राजनीतिक व्यवस्थापक ने विशेषज्ञ को निष्कासित 
कर दिया है। अकुशरू, अवैयक्तिक व्यवस्थापक जनता की शक्ति का शोपण कर रहा 
था। निर्देशक का कारये एक पेशा वन गया है। उदाहरण के तौरपर -क्रैफाऊ क्षेत्र के 
एक जिला-नगर में एक निर्देशक है। प्रथमत बह संस्कृति-विभाग का प्रमुख था। 
उसने नवस्थापित और आशापूर्ण म्युनित्रिपल नाव्यगाला को नष्ट कर दिया, जिसके 
लिए उन्होंने उसे स्थानान्तरित कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान का निर्देशक बना 
दिया, जहाँ उसे अधिक चेतन मिलता था। कुछ महीनों तक निर्देशक के पद 
पर काम करने के परचात्‌ उसे, नकद कोष में धन की कमी होने के कारण, जेल 
में डाल दिया गया। जेंचि-पदताल के बाद उसे रिहा कर दिया गया और पुन- 
निर्देशक के पद्‌ पर तामजद क्विया गया। इस वार उसे एक दूसरी जिला-संत्या 
में भेजा गया। और उसी कहानी की पुनरावृत्ति हुई : धन का गवत हुआ, जोंच- 
परताल हुई, अदालत ने रुण्ड दिया और कुछ महीने जेर में रहने पढ़े । जब 
रू, पु. ७ 


व 
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निर्देशक जेल से वाहर निकला, तब उसे पुनर्वासित कर दिया गया तथा निर्देशक 
का एक नया पद्‌ प्रदान किया गया । और, इसी कहानी की पुनराउत्ति पांच अथवा 
छ. बार हुईं.. .. 


* एक क्षेत्र विशेष में जिला राजकीय फार्म वो के निर्देशक के पद पर निम्न- 
लिखित पेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति हुईं थी। एक 
बढई, एक बिना पेशे का व्यक्ति तत्पसचात्‌ एक बिजली इंजीनियर (वे कद्दते 
हैं कि वह सर्वेश्रेष्ठ था ) तत्परचात्‌ जिला-पुरक्षा-पुलिस का प्रधान आदि-आदि |? 


दोनों लेखकों ने अपने अन्तिम अनुच्छेद में घोषित किया कि “ व्यवस्थापकों 
के पेशे का यह निश्चित रूप घारण करना ” पोलिश समाजवादी भर्थ-व्यवस्था के 
समक्ष उपस्थित “ गम्भीर खतरा ? है। 


गोदेक और तुर्सकी ने अपने लेख के शीर्षक में जो प्रइन उठाया था, उसका 
उत्तर उन्होंने कभी नहीं दिया। हमें यह नहीं बताया गया कि क्या यह माक्सवाद 
की गोधूलि बेला है। लेख के प्रकाशित होने के चार दिव बाद पोजनान ने 
निर्लिप्त, अयोग्य निर्देशकों द्वारा राज्य के बढ़े व्यवसाय की कुब्यवध्या तथा मानव- 
प्राणियों के प्रति गुप्त पुलिस के दुव्येवहार के विरुद्ध भीपण विद्गोह कर दिया । यह 
पोलिश कम्यूनिप्ट नेतृत्व की गोथूलि बेला थी । झूस ने श्रहण को रोकने तथा 
भाषण-स्वातंत्य के प्रवाह को अवरुद्ध करने का प्रयास किया, किन्तु तूफान ने, 
जो एक सोते के रूप में और तत्पश्वात्‌ एक धारा के रूप में परिणत हो गया था, 
अब वाढ़ का रूप घारण कर लिया था। बह गोमुल्का को अन्दर बहा लायी 
तथा खुश्चेव, मोलोतोव, मिकोयान और कागानोविच को बहाकर पुन मास्को 
पहुँचा आयी । कवियों के पत्मों तथा लेखकों की लेखनियों ने इस सब का सून्नपात 
किया । आलोचना करने वाली पत्रिकाएँ काला वाजार मूल्य पर तब तक बारम्बार 
बिकती रहती थीं, जब तक उनके अक्षर बिल्कुल मिट नहीं जाते थे। उनके 
विचार सैऊढ़ों की सख्या में नवल्थापित स्वतंत्र विचार-विमश क्लबों द्वारा ग्रहण 
कर लिये जाते थे और ये क्लब विशाल जन-समुदायों को आइृष्ट करते थे । 
लोग बात करना चाहते थे । वे सत्य सुनना चाहते थे । यू० बी० के शज्लागार में 
इसके विरुद्ध कोई शल्ल नहीं था | मास्क्री इसकी तुलना नहीं कर सकता या | 


अध्याय १७ 
रक्तहीन ऋन्ति 


एक पोलिश पत्रकार निम्नलिखित प्रसंग का वर्णन करता है . जब पोलैण्ड के 
नम्बर एक कम्यूनिष्ट वोलेल्लाव वीरूत का शव, जिसकी मृत्यु मा, १९५०६ में 
मास्के में हुई, सावेजनिक दरशन के लिए वारसा में रखा हुआ था, तब पत्रकार की 
नोकरानी ने जब को देखने के लिए छुट्टी की मॉंग की । “किन्तु तुम पागल हो ”, 
पत्रकार ने डॉट कर कद्दा - तुम्हारी आयु सत्तर वर्ष को है और तुम्हारे स्नायु 
अत्यन्त दुरबल हैं । बाहर तापमान शत्य से भी नीचे है. और तुम्हें शव के दीन 
करने के लिए छः घण्टों तक पंक्ति में खड़ा रहना पडेगा। इसके अतिरिक्त, में 
जानता हैँ कि तुम कम्यूनिस्ट-विरोधिनी हो । फिर कामरेड बीरूत में यह आकर्मिक 
रुचि क्यों 4 32 


उसने स्पष्टीकरण किया-“ मैं उस व्यक्ति को देखना चाहती हूँ, जिसे रूसियों 
ने मार डाला।? 


इस वात का कोई प्रमाण नहीं है कि वीर्त की अस्वाभाविक झत्यु हुईं थी, 
किन्तु रूसियों की दुरसिसन्वि की अफवाह ने उसे एक पोलिश नायक बना दिया। 
पोलैण्ड के राष्ट्रीय मस्तिप्फ मे चार रूसी विभाजनों, इसके अतिरिक्त आकमणों, 
दवायी गयी क्रान्तियों तथा दमनात्मक शासन की स्पष्ट स्वृति बनी हुई है। 
यह काला इतिहास कम्यूनिस्टों और गेर-ऊम्युनिस्टों को समान रूप से सत्नस्त 
फरता है। उन सभी के लिए रूस आत्याचार का पर्याय है, और इस समय 
वह जितना अत्याचार का पर्याय है, उत्तना कभी नहीं था | पोलों के लिए छस 
अपरिचित पूर्व का देश दे । पोलिश पार्दी के सदस्यों के लेखों और भाषणों से यह 
निष्कर्स निकलना दे कि वे महसूस करते हैं कि सोवियत सब पोलैण्ड में कम्यूनिज्म 
के लिए रोग का चुम्बन रह है । इस ज्ञान की पीथदायकता में इस अनुभूति द्वारा 
तनिक भी कभी नहीं होती कि रूस न होता, तो कोई पोलिश कम्यूनिस्ट सरकार 
होती ही नहीं । रोमन फेथोलिकों की विशाल बहुसंप्या वाला तथा मुख्यत. छपकों 
का देश पोडैण्ड ऐच्टिक कम्यूनिस्ठ प्रयोग के लिए सराहनीय रुप से उपयुक्त नहीं 
है। अतएवं पोडैण्ठ में सोवियत शक्ति कम्यूनिय्य की प्रबत्तम संरक्षिवा ६ । 
ध्युण-भार भरकर है, सम्बन्ध-सूत्र एक फन्‍्दा हूं, फिर भी, जब तक पोलिश 
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कम्यूनिज्म स्वय अपनी सफलताओं के सहारे खड़ा नहीं हो सकता और जब तक 
हम्त को परिचमी जनतत्र के विरुद्ध एक तटस्थ क्षेत्र के रूप मे पोलेण्ड की 
आवश्यकता है, तब तक सम्बन्ध इसी प्रकार का बना रहेगा। थे एक दूसरे 
पर निर्भर हैं तथा एक दूसरे से घृणा करते हैं । 

निकिता खुइचेव के कोधावेशपूण, क्रेमलिन के साइ - जैसे व्यवह्ार से पोलैण्ड 
में सत्कृति एवं शिष्टता के लिए रूस की प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं हुई है | पोल उन्हें 
“ करिप्तान ” कह कर सम्जोधषित करते हैं, जिकसे उनका तातये सभ्य व्यक्ति से 
नहीं होता । वे वीहन के शव को दफनाने के लिए वारसा लाये । शव-सस्कारों के 
समाप्त हो जाने पर उन्होंने अपनी यात्रा के वास्तविक उद्देश्य अर्थात्‌ एक उत्तराधिकारी 
के निर्वावन की ओर ध्यान द्य[। पोलिश कम्यूनिज्म को प्रतिभा के बाहुल्य का 
वरदान नहीं प्राप्त हुआ है। १९३८ में स्तालिन ने पार्टी के उन नेताओं को 
हलाल कर डाला, जो अपने पूँजीवादी देशवासियों से सुरक्षा के लिए समाजवादी 
पिठृभूमि में भाग कर चले गये थे । युद्ध, हिटलर के नजरबन्दी शिविरों तथा 
यू० बी० ने और अधिक नेताओं को समाप्त कर दिया। अब, चूँकि बीरूत नहीं 
रद्द गया था, वरमैन यू० वी० के साथ सम्बद्ध होने तथा मास्को का अनुगामी 
होने के कारण अत्यन्त लोक-अग्निय था, और द्विलैरी मिंक “ ल्यूकेमिया ” के कारण 
अपंग दो गया था, इसलिए पोलैण्ड के नम्बर एक कम्यूनिस्ट का चुनाव करने का 
काये सरल नहीं था | मतदान के लिए आयोजित की गयी केन्द्रीय समिति की वैठऋ 
में वहुमत स्पष्टत रोमन जाम्प्रोवस्क्री के पक्ष में था। खुश्वेव ने उसके नाम 
को अस्वीकृत कर दिया । उन्होंने एकत्र व्यक्तियों को परामरश दिया-“ यहा पहले 
से ही अत्रामोविचों की सख्या बहुत अधिक है ” --- दूसरे शब्दों में यहूदियों की 
सल्या बहुत अधिक है। इस पर एक तूफान खड़ा द्वो गया । “ आप यहूदी-विरोधी 
हैं ”--- केद्दीय समिति की एक उपसदस्या श्रीमती रोमामा प्रेनास ने चिल्ला कर 
कहा । उन्होंने कुद्ध हो कर सभा-कक्ष से बाहर चले जाने की धमकी दी । “ मैंने 
सोवियत सध के यहूदियों की रक्षा की ”, उन्होंने कद्दा और बताया कि जनवरी 
१९७३ में डाक्टरों के “ षड्यत्र ” के समय कि्त प्रकार स्ताछहिन ने समस्त सोवि- 
यत यहूदियों को साइबेरिया में निवासित कर देने की योजना बनायी थी। लुइ्चेव 
ने बताया कि केवल उनके तथा “ पोलिट व्यूरो ” के अन्य कई सदस्यों के विरोध 
के कारण ही इस योजना को रह किया गया । 

( १९५६ में मास्को में मेरे यहूदी मित्रों ने मुझे सूचित किया कि भर्कटिक 
क्षेत्र में उनके निर्वासन की अन्तिम तैयारियों पहले ही कर छी गयी थीं तथा वे 
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प्रत्थान करने के आदेश की प्रतीक्षा प्रति घण्टे किया करते थे। जब अग्रेठ,१५५३ ' 
में वेरिया ने घोषित किया कि डाक्टरों के विरुद्ध झूठा अभियोग लगाया गया था 
तथा उन्हें रिहा एवं पुनवोसित किया जा रहा है, तव वे यहूदी भी प्रसन्न हो गये, 
जिन्होंने कमी अपने को यहूदी नहीं समझा था और उस दिन यहूदी निवासस्यानों में 
टेलिफोर्नों का वजना कभी वन्द नहीं हुआ; उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी तथा 
इसाइयों से बधाइयां प्राप्त की । ) 

खुश्चेव ने पोलिश केन्द्रीय समिति के समक्ष स्पष्टीकरण किया कि उन्होंने 
जाम्ब्रोवस्की का विरोध इसलिए नहीं किया कि वे यहूदियों को पसन्द नहीं करते 
थे, प्रत्युत इसलिए किया कि पार्टी के प्रथम संचिव के पेद पर एक यहूदी को 
प्रतिष्ठित कर देने से अधिकाधिक पोल कम्यूनिज्म के विरुद्ध हो जायेंगे । खुश्चेव के 
निषेधाधिकार का सम्मान कर जाम्त्रोवस्की के नाम को वापस के लिया गया । 
खुश्चेव ने इस पद्‌ के लिए एच्चर्ड ओचाब का नाम प्रस्तावित किया । ओचाब को 
इस सम्भावना से प्रसन्नता नहीं हुईं । वह कम्यूनिए्टों के मध्य एक अनिश्चित 
मस्तिष्क वाला “ हैमलेट ” था, उसमें हृढ़ता का इतना असाव था और वह इतना 
अधिक ईमानदार था कि वह इस पद्‌ के लिए अनुपयुक्त था । फिर भी, खुश्चेव के 
अनुरोध करने पर उसने स्वीकार कर लिया । 

अब नेताओं के मध्य सर्वोच्च सत्ता के लिए भीपण संघर्ष प्रारम्भ हो गया । 
इसने पोलेण्ड को पत्रकारों का स्वर्ग बना दिया क्योंकि प्रत्येक प्रतिद्वन्द्दी सुट के प/स 
अपने पतन्चकार और सम्पादक समर्थक्र थे और विशेषतः मास्फो बनाम गोमुल्का 
संक्रट के समय, जब रूसी सैनिक्र हस्तक्षेप आसन्न था, कोई भी ऐसा समाचार 
नहीं होता था, जिसकी पुष्टि कोई अच्छा पोलिश संवाददाता अथवा यहा तक कि 
कोई सक्रिय पश्चिमी सवाददाता भी, ठीक काफी-शह की बहुधा यात्रा कर अथव 
प्रतिदन्दी गुटों के साथ सही सम्बन्ध स्थापित कर न कर सके । 

पार्टी दो भागें में --- कद्र पन्थियों और प्रगतिशीलों में --- विभक्त हो गयी 
थी । कह्रपन्थी नाटोलिन गुट के थे, उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया था कि 
उनके सबसे बड़े नेता माशैल कान्प्टैण्टिन रोड्ोसोवस्की वारसा के नाठोलिन नामक 
उपनगर में निवास करते थे । रोकोसोवोस्की एक पोलिश-वंशीय सोवियत नागरिक 
थे। वे १९३० में रूसी सेना के एक साशल बने, किन्तु बाद में -स्तालिन ने उन्हे 
एक साइबेरियन नजरबन्दी शिविर सें भेज दिया । हिटलर से युद्ध करने के लिए 
रिहा किये जाने पर उन्होंने अनेक अभियानों में एक प्रतिभाशाली युद्ध - विशेषज्ञ 
के रूप में प्रतिष्ठ प्राप्त की । युद्ध के बाद स्तालिन ने आदेश दिया कि रोकोसोवोस्की 
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एक “पोल ' हैं और उन्हें पोलिश सशल्न सेनाओं एवं पौलेण्ड-स्थित रूसी 
अधिकार - सेना का प्रधान नियुक्त कर दिया। मभागैल को स्वयं राजनीति में कोई 
रुचि नहीं थी, कित्तु उन्होंने नाटोलिनवादियों को, जो राजनीति में रुचि रखते थे, 
णपनी प्रतिष्ठा से लाभान्वित होने दिया । 


इन कध्रपन्थियों के विरुद्ध उदारपन्थी खढ़े थे, जिनके नेता भूतपूवे सोशल 
डेमोक्रैट, एक नाजी नजरबन्दी शिविर के भूतपूर्व निवासी, एक पाइचात्य और 
(बुद्धिवादी प्रधान मत्री जोसेफ साईरैंकिविक्न थे । ओचाब बहुधा उनका साथ देता 
था, इससे भी अधिक वह केन्द्र मे रह कर सन्तुलन को ठीक रखने का प्रयास 
करता था। 


मार्च १९५६ में ओचाव ज्यों ही प्रथम सचिव के पद पर निर्वाचित हुआ, 
त्यों ही नाटोलिनों ने प्रह्मार प्रारम्भ कर दिया । प्रतिरक्षा-मेत्रालय में रोकोसो- 
चोल्की के सहायक्र तथा सेना के मुख्य राजनीतिक कमिसार जनरल काजीमियर्ज 
विटासेवस्क्री ने लोदज़ मे एक जोरदार भाषण किया, जिसमें उसने तूफ़ान उत्पन्न 
करने वाले बुद्धिवादियों पर प्रचण्ड प्रह्दार किया तथा उनके मध्य जो यहूदी थे, 
उनको निशाना वना कर अनेक असन्दिग्ध रूप से विषयुक्त बाण छोडे | ( जनवरी 
१९५३ में जब स्तालिन ने सोवियत डाक्टरों के “घहयत्र ” का पता लगाया, 
तब विठासेवस्क्री ने पोलिश सेना से यहूदियों को निकाऊू दिया था । ) 

विटासेवस्की पोलिट ब्यूरो के लिए नाटोलिन गुट का उम्मीदवार था । उन्हें 
उम्मीद थी कि केन्द्रीय समिति के जुलाई में होने वाले पूणण अधिवेशन में पोलिश 
द्वेड युनियर्नों के अध्यक्ष विक्टर क्लोसिविक्स को भी, जो कठपुतली संगठन का 
निर्देशन करने वाला एक छणित कठपुतली नेता था, यदह्दी सम्मान प्रदान किया 
जायगा । । द 


जब कि ये षद्टयेत्र चल ही रहे थे और इसके पूवे कि ओचाब जटिल राजनीतिक 
स्थिति का सही-सही सर्वेक्षण कर सके, उसकी सचिव की कुर्सी के नीचे पोजनान 
रूपी बस का विस्फोट दो गया। इस कट्ठ घृम्नाच्छादित वातावरण में नेता किसी 
नीति के लिए अन्धकार में भटक रहे थे । उनके समक्ष दिमाग को परेशान कर देने 
चाले प्रइन उपस्यित थे। कया पोजनान की घटनाएँ आलोचना की वाढ़ एवं 
शैथिल्य का परिणाम थीं £ अथवा क्या वे अपूर्ण स्तालिन-विमुखता से उत्पन्न हुई 
थीं? क्या पार्टी को कठोर हो कर पुन दमन प्रारम्भ कर देना चाहिए अथवा 
और अविक सुधार करने चाहिए? रोद डाले अथवा उठ जाने दे 


॒ 


रक्तद्दीन ऋन्ति १९६९, 


इस अनिश्चितता में पोजनान के मुकदमों को बार-बार स्थगित किया गया | 
वारसा लड़खड़ा गया । जब मुकदमे प्रारम्भ हुए, तब किसी भी इृंड़ताडली अथवा 
*हड़तालियों के नेता को कठघरे में खढ़ा नहीं किया गया; सरकार को मजदूर चर्ग के 
क्रोध को भड़काने का साहस नहीं हुआ । जिन सैकड़ों व्यक्तियों को गिरफ्तार 'किया 
गया था, उनमे से अनेक फो रिहा कर दिया गया । वीस वर्ष से कम अथवा थोड़ी 
अधिक आयु के केवल बारह नवयुवर्कों पर - नो पर यू० बी० पर गोली चलाने के 
लिए तथा तीन पर एक यू० बी० सैनिर की पाशविऊ हत्या करने के लिए-मुकदमें 
चलाये गये और कतिपय रिहाश्यों के साथ दिये गये दण्ड इतने कम थे, मुकदमे 
सनसनी से इतने रहित थे कि उनका शिक्षगात्मक प्रभाव उपेक्षणीय था और उनक 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव श॒न्‍्य अथवा ऋण था । यह स्पष्ट था कि जनता कठोर व्यवहार 
को सहन नहीं करेगी । 
पोजनान के तक्ताल बाद प्रधान मत्री साइरैंकिविक्ज ने -उदारपन्धी सागे पर्‌ 
चलना जारी रखने के सरकार के इरादे की घोषणा की और जब जुलाई मे पूर्ण 
अधिवेशन का आयोजन हुआ, तब विटासेवर्क्री और क्लोजिविक्ज पोलिट ब्यूरो 
के सदस्य चुने जाने में विफल दो गये | दूसरी ओर रोकोसोवस्क्ी ने सेना से 
विटासेवस्की का ओहदा बढ़ा दिया तथा नाटोलिनवादी तृफ़ान-सोता-चाढ़ आन्दोलन 
के प्रमुख नेता जेर्जी मोरावस्क्री को ' द्विब्यूना छट्ट ” के सम्पादक के पद से हटाने 
के लिए पयोप्त शक्तिशाली सिद्ध हुए । 
इस बीच आर्थिक स्थिति निरन्तर बिगढ़ती गयी तथा राजनीतिक पक्षाधात की 
आशेका उत्पन्न हो गयी। राज्य-यत्र एक अतल गते के तट की ओर लुढ़कता जा 
रहा था । उदारपन्थियों ने अनुभव किया कि यदि किसी सुदृढ़ पोलिश हाथ, ने 
चक्र को अपने निय्य॑त्रण में नहीं लिया, तो मास्को अपने नियंत्रण सें ले लेगा । 
नाटोलिनों ने सोवियत-विरोधी भावना की बढती हुईं लहर देखी । यदि विभीषिका 
'उपस्थित हो जाती, तो गुट-सघर्ष में विजय प्राप्त करने का कोई मूल्य नहीं रहता । 
सभी थेखें व्लाडीस्खाव गोम्ुुल्का की ओर मुठ गयीं। १९७४ के अन्‍्त,में 
कारामुक्त दोने के बाद डेढ़ वर्ष से अधिक समय से वह अवकाश * प्राप्त जीवन 
व्यतीत कर रहा था । ५ अगस्त १९५६ को पार्टी ने उसे पुनः साधारण सदस्यता 
प्रदान कर दी । तत्पश्चात्‌ सरकार ने उसे एक पद प्रदान करने का प्रस्ताव, किया, 
जिसे उसने अस्वीकृत कर दिया । वह संकट के प्रति तथा सौदाबाजी के लिए उससे 
प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति सचेत था । इसलिए उसने माग की कि उसे सब 
कुछ मिले अथवा कुछ भी न मिले । उसकी न्यूनतम माग, अधिकतम थी * बह 
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पार्टी के प्रथम सचिव का पद्‌ चाहता था। उसकी शक्ति के खोत का स्पष्टीकरण 
कंरना सरल था वह एक राष्ट्रीय कम्यूनिष्ट था और उसने रूसी निर्यत्रण 
का प्रतिरोध किया था, वह एक सामान्य बुद्धि रखने वाल व्यक्ति था और उसने 
अनैच्छिक सामूहिकीकरण का विरोध किया था । 

सरकार ओर पार्टी के सन्देशवाहक गोमुल्का के निजी निवासत््यान की यात्रा 
करने लगे। ज्यों-ज्यों सक्ृट गम्भीर रूप घारण करता गया, त्यों-त्यों दू्तों की 
पक्ति लम्बी होने लगी। प्रत्येक व्यक्ति समझने लगा कि अब उसका अधिकार 
पद्धति के सहारे के लिए अनिवाये हो गया है। पोलिट व्यूरो ने अधिकृत रूप से 
उसे अपनी अनेक समध्याओं से भवगत कराया । कट्वरपन्धी नाठोलिन और 
उद्ारवादी उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए होड़ करने लगे । नाटोलिच पोलिट 
ब्यूरो में गोमुल्का के प्रवेश को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गये, किन्तु 
प्रथम सचिव के रूप में नहीं । उन्हें आशा थी कि वे उसके प्रभाव पर अधिकार 
कर छेगे तथा उसे उसका उपयोग करने से रोक देंगे । दूसरी ओर, उसने हृठ 
किया कि रूस के हाथ भो कमजोर बनाया जाय और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
उसने साइरैंकिविक्ज का तथा ओचाव का, जो अपने ही शब्दों में प्रथम सचिव 
के झप में प्राप्त “भीषण अनुसंच” को समाप्त कर अत्यधिक प्रसन्न हुआ, 
साथ दिया । 

गोमुल्का ने शर्तें रख दीं गुप्त पुलिस द्वारा की गयी नृशंसताओं के लिए 
उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाय, जनरल मेरियन स्पिचाल्सकी तथा 
चीरूत-परमैन-मिंक यू वी शासन के अन्य निर्दोष शिकारों को अवश्य पुनर्वासित 
किया जाय , आर्थिक तानाशाह, सामूद्विकीकरण का जनक और भारी उद्योगों में 
अत्यधिक पूँजी विनियोग करनेवाला हिलेरी मिक पोलिट ब्यूरो से अवश्य त्यागपत्र 
दे दे, गोमुल्का ने फ्रासिसजेक माजुर, जिसे पोल सामान्यत एक सोवियत 
एजेग्ट समझते थे तथा पोलिट ब्यूरो में एक प्रमुख नाटोलिनवादी जेनान 
नोवाक के सम्बन्ध सें भी इसी प्रकार की शर्त रखी । सबसे कठिन शर्ते यह थी कि 
गोमुल्का ने हुठ किया कि रोकोसोवोस्की पोलिट ब्यूरो से हट जाय, यह कैमलिन 
के लिए प्रत्यक्ष चुनौती थी और इसका भर्थ केवल यही रूगाया जा सकता था कि 
यह पोछेण्ड में उसकी सत्ता के लिए एक खतरा था। 

मिंफ और वरमेन ने पोलिट च्यूरो से त्यागपत्न दे दिया । माजुर लापता होकर 
हस पहुँच गया । जेनान नोवाक ने त्यागपत्र दे दिया। भयम्रस्त नाटोलिनवादियों 
ने मास्को को सन्देश भेजे । ; 
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इस तनाचपूर्ण वातावरण में शुक्रवार, १५ अक्तूबर को प्रातःकाल- १० बजे 
पार्टी की केन्द्रीय समिति की बैठक आयोजित हुईं | ओचाब ने सदस्यों को शांत, 
किया, किन्तु शीघ्र ही सूचित किया कि बैठक को तत्काल स्थगित करना होगा, 
जिससे वे खुश्चेव, मिकोयान, मोलोतोव और कागानोविच से, जिनका विमान ठोक 
उसी समय मास्को से वारसा के निकट स्थित ओकी नीसी हवाई अड्डे पर पहुंचा 
था, मिलने के लिए जा सकें । रूसियों को निमंत्रित नहीं किया गया था । ओचाब 
को उनके आगमन से कुछ घण्टे पहले ही यह समाचार प्राप्त हुआ था । - 

पोलिश पोलिट ब्यूरो के सदस्य तथा अन्य उच्च कम्यूनिस्ट गोमुल्का,क़े 
साथ -- जो अभी तक पार्टी का एक साधारण सद्स्‍््य मात्र था--आओकीनीसी 
हवाई अड्डे पर पहुंचे । व्दों उन्हें पता चला कि चारों सोषियत नेता अपने साथ 
चौदह रूसी जनरलों को भी लाये थे । रोकोसोवोस्की उनसे मिला । इस प्रकार 
वारसा-सधि की समस्त सशक्लष सेनाओं के सोवियत सेनापति माशेल कोनीव ने भी 
उनसे मुलाकात की । 

मास्की से सोवियत नेताओं का यह आगमन एक साथ ही सनसनीखेज ओर 
दुष्तापूर्ण, दोनों था। चारों सोवियत नेता एक सोवियत सैनिक बरछी की राजनीतिक 
नोक के तुल्य थे । उनके आगमन से पू्वे की रात में पोलिश “भूमि 3पर स्थित 
सोवियत सैनिक डिविजनों में पूर्वी जमैनी से एक डिविजन घुछा कर इचछ्धि कर दी 
गयी तथा रूस से आया हुआ एक दूसरा डिविजन वारसा की सीमा पर स्थित हो 
गया । सोवियत नोसेना की ठुकढ़िया ग्दान्स्क ( डाञ्चिग ) और स्टेघ्िन के सामने 
प्रददीनात्मक रूप से प्रकट हो गयी । यह कद्दने की आवश्यकता नहीं कि मास्को दूसरे 
देशों के मामलों में कभी हस्तक्षेप नही करता ; खुश्चेव, मोछोतोव, मिकोयान और 
कागानोविच केवल यद्द चाहते थे क्रि वारसा में उनके शब्द अधिक विश्वासो 
त्पादक सिद्ध हों । 

ओकीनीसी हवाईं अड्डे पर कोसर -- जनररऊ बक्‍्छाव कोमर -- नाम का एक 
छोटा-सा आदमी उपस्थित था। उसने स्पेनिश गृह-युद्ध में अन्तरराष्ट्रीय त्रिगेड के 
बाल्कन डिविजन का-सेनापतित्व किया था; जब द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ 
तब बह फ्रास में पोलिश सेना में भर्ती हो गया था । द्वाल में ही सरकार ने उसे 
पोलैण्ड की आन्तरिक सुरक्षा-पुलिस ( के. वी डब्ल्यू, ) का, जो एक बडी, 
सुसज्जित, और वख्तरबन्द ठुकड़ी थी, प्रधान सेनापति नियुक्त किया था। ज्यों ही 

. रूसी सेनाएं वबारसा को ओर बढ, त्यों ही कोमर ने अपने के. थी. डच्ल्यू के सैनिकों 

की व्यूह-रचना की और नगर को चार्रो ओर से घेर लिया। हवाई अड्डे पर कमर ने 
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रोकोसोवस्की से यों ही कहा कि यदि सोविग्रत सेना राजधानी में प्रवेश करने की 
आशा करेगी, ती उसे युद्ध के द्वारा ही ऐसा करना होगा । उसके सैनिक धारसा' 
जाने वाली सड़कों तथा पुलों पर तैनात थे । 

रात मे चुने हुए मजदूरों को वारसा की फैक्टरियों में बुला लिया गया था, 'उन्हें 
शन्लाक्ष प्रदाव किये घये थे तथा यह आदेश दिया गया था कि यदि रूसियों ने 
आक्रमण किया, तो वे फैक्टरियों सें तैयार रहें । 

सम्भवत यह कल्पना करना उुरक्षित है कि रोकोसोवस्की ने क्रेमरिन से आये हुए 
चारों व्यक्तियों के कान में यह जानकारी डाल दी, जिन्होंने अपनी कारों के वारसा 
में ग्रविष्ठ होने पर अवश्य ही यह अनुभव किया होगा कि उनकी दलीलों का 
समर्थन करने के लिए रूसी सेना रहने के स्थान पर वे वास्तव में शत्रु पोलिश 
सशल्ल सेनाओं से घिर गये थे । 

एक वार वारसा में पहुँच जाने पर पोलिश कम्यूनिस्टों ने रूसियों को छोड़ दिया 
और उस “ हाल ” में लौट आये, जहा केन्रीय समिति के सदस्य चिंतातुर होकर 
प्रतीक्षा कर रहे थे । ओचाव ने पुनः अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें तुरन्त 
ही गोमुल्का तथा उसके तीन समर्थक केनद्रीय समिति के सदस्य चुन लिए गये । 
तत्पशचात्‌ विचार-विमश पुन स्थगित कर दिया गया; पोलिश नेता, जिनमें गोमुल्का 
भी था, अब वारसा-स्थित वेल्वेडियर प्रासाद में रूसियों से वार्तालाप करने के 
लिए गये । 

ये वार्ताए रात में ३ बजे तक चलती रहीं और उस दिन प्रात काल ६ बज 
कर ४० मिनिट पर चारों रूसी विमान द्वारा मास्को के लिए श्रत्यित द्वो गये । 
आमने-सामने हुईं इस बातचीत की समाप्ति पोलिश विजय के झूप में हुईं और 
पोलिश दर्प को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोमर के अतिरिक्त गोमुल्का के सामने का 
नायक होने का कारण यह कोई आहइचयेजनक वात नहीं है कि विवरणों' का 
रहस्योदघाटन हो गया । 

खुरचेव ने ८० मिनट के तीखे उदघाटन-भाषण में सम्मेलन के समक्ष प्रइन को 
स्पष्ट रूप से उपस्थित किया । मास्क्री पोलिट ब्यूरो में गोम्नुल्का का स्वागत करता । 
उसके अनेक धनिप्ठ सहकमी भी उसके साथ भ्रविष्ट हो सकते थे, किन्तु निय्य॑त्रण 
का परित्याग करने का क्रैमलिन का कोई इरादा नाद्दी था, गोमुल्का किसी हालत में 
प्रथम सचिव नहीं हो सकता और रोकोसोवस्की पोलिट व्यूरो मे अवश्य रहेंगे । 

विचार-विमरशी इस केन्द्रीय समस्या के चारों जोर केन्द्रित रह्ा । जब-तव पोल 
'कमरे में आपस में ही विचार-विनिमय करते । उन्होंने सोवियत प्रतिनिधिमण्डल 
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के सदस्यों के सम्बन्ध में अनुमाव लगाये । क्या खुश्चेव अकेले मास्को की ओर से 
नहीं बोल सकते थे? चार क्यों आये प्रभाव डालने के लिए १ क्या मोलोतोव और 
कागानोबिच टिटो के कथनानुसार “स्तालिनवादी ” त्तथा खुश्बेच और मिकोयान 
४ प्रगतिशील ” थे £ किन्तु वे एक दूसरे को प्रतिध्वनित कर रहे थे, वे सभी एक 
ही वस्तु चाहते थे --- पोलैण्ड में सत्ता की घागडोर को कायम रखना । किसी भी 
पोलैण्ड-निवासी को चारों सोवियत नेताओं की बातों में कोई अन्तर नहीं 
दिखायी दिया । 

चारों रूसी नेताओं ने भी छोटे-छोटे गुप्त सम्मेलन, विशेषतः सोवियत राजदूत 
पोनोमारेंको के साथ, जो उपस्थित था, किये । राजदूतावास के सम्पर्क अधिकारी 
बेल्वेडियर प्रासाद से बाहर की घटनाओं के सम्बन्ध में समाचार छाते थे : अधिकांश 
नगरों मे श्रमिक सेन्‍्य दलों ( फ़०7८८:७' ग्रता79 ) को सतर्क कर दिया गया 
था । फैक्टरियों पर सशस्न पोलिश सैनिकों का प्रचण्ड पहरा था । पोलिश सैनिक 
ठुकड़ियों के सोवियत सेनापति इस विषय में सन्देह व्यक्त कर रहे थे कि पोलिश 
अफसर और सैनिक वारसा की दिशा में प्रयाण करने के आदेशों का पालन करेंगे 
अथवा नहीं । 

इसके बावजूद खुश्चेव ने “टम्प कार्ड ' फेंका . यदि उसकी शर्तों को स्वीकार 
नहीं किया जायगा, तो रूस वल-पयोग करेगा । इस बात पर गोमुल्का खड़ा हुआ 
और उसने गांति के साथ घोषित क्रिया कि में उत्तर देना चाहता हूँ, किन्तु वह 
इस सम्मेलत में ऐसा नहीं कर सकता था। वह वारसा रेडियो स्टेशन पर जाकर 
पोलिश जनता के नाम ब्राडक्रास्ट करने जा रह्य था। वह जनता को घतायेगा क्लि 
प्रासाद में क्या हुआ । 

रूसियों की स्थिति उनके पाव के नीचे चकनाचूर हो गयी । वे मुस्काराने 
लगे, स्पष्टीकरण करने लगे तथा पोलेण्ड के प्रति शाश्वत मेत्री की कसमें खाने 
छगे। उन्होंने कह्या कि पोलैण्ड को संकट से पार होने के लिए आर्थिक सहायता 
की आवश्यकता है । उन्होंने शीघ्र ही मास्को में, गोम्ुल्का से मिलने की भाशा 
व्यक्त की ... मैन्नीपूवेंक हाथ मिछाये गये तथा निद्रा निमम्न वारसा से होते हुए वे 
द्रत गति से ओकीनीसी हवाई अड्डे पर पहुँच गये। 

उस दिन चाद्‌ में केन्द्रीय समिति के पूर्ण अधिवेशन का पुनः आयोजन हुआ 
ओर उससें गोमुल्करा ने एक लम्बा भापण दिया । दूसरे दिन, २१ अक्तूबर को 
उसके ७५ सदध्यों ने ५ सदस्यों के एक नये पोलिट ब्यूरो का चुनाव किया । 
ओचाब को ७० मत प्राप्त हुए ; उसने स्वय अपने लिए मत दिया । गोमुल्का को 
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उड४ मत प्राप्त हुए, उसने अपने लिए मत नहीं दिया | साइरोकिकिक्ज को ७३ 
मत प्राप्त हुए । आठ्वे और नर्वें स्थानों के लिए जाम्जोवस्क्री और मोराब्क्ी को 
५६-५६ मत प्राप्त हुए। रोक्रोसोवल्की को केवल तेईस मत मिले और इसलिए 
बह पोलिटठ व्यूरों में अपने स्थान को कायम रख सकने में विफल हो गया | उसी 
अधिवेञन में गोमुल्का पार्टी का प्रथम सचिव, पोलैण्ड का सर्वोच्च राजनीतिक नेता 
निवीचित किया गया । 

गोमुल्का और पोलैण्ड ने एक निर्णायक सघ्ष मे विजय प्राप्त की थी । एक 
सीमित अर्थ में २१ अक्तूबर, १९५६ पोलिण्ड का स्वततन्नता-द्विस था, किन्तु रूस 
के साथ जारी सघपे में गोमुल्का को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा । इन 
कठिनाइयों में जनता फी भशान्त मन.स्थिति-विषयक कठिनाई भी सम्मिलित थी, 
जो कोई छोटी-मोटी कठिनाई नहीं थी। जनता अपने विचोरों को बलपूर्वंक अनेक 
प्रकार से व्यक्त करती थी -- उदाहरणार्थ पूर्ण अधिवेशन के दो दिन बाद गान्स्क मे 
हुईं एक सभा में वक्ता और श्रोताओं के मध्य हुए सवाद के छूप में उसने अपने 
विचारों को व्यक्ष क्रिया। भाषणकर्त्ता, केद्रीय समिति के सचिवों में से एक 
सचिव व्लाडिस्लाव मैटविव ने विशाल जन-समूह को बताया कि “ हमारी पार्टी 
में ..प्रयतिशील और प्रतिक्रियावादी अक्तिया ..वे शक्तिया, जो पीछे जाना 
और निष्किय रहना पसन्द करेंगी . हैं ।” 

“वे कौन हैं ! -- श्रोताओं ने माग की । 

मैटविन ने उत्तर दिया--“ कामेरडो, आप जानते हैं कि पोलिट ब्यूरो के 
लिए कौन निवोचित हुआ है और कौन नहीं निवाचित हुआ है ।” 

“इस तरह मत बोलो”, श्रोताओं ने चिह्मा कर कद्दा---  साहस' से काम 
लो । स्पष्ट बताओ ॥ ” 

मैटविन ने दलील दी --“ प्यारे कामेरडो, ये सब अल्प महत्व की बाते हें । 
महत्वपूर्ण बात तो हमारे देश के और अधिक विकास की है ।” 

“ रोकोसोवस्फी के विषय में क्या कहते हैं” --- श्रोताओं ने तुरन्त प्रश्न किया, 
सैटविन ने उत्तर ठेने से बचने का प्रयास किया, किन्तु श्रोताओं का अश्न जारी 
रहा । अन्त से उसने उनकी वात को स्वीकार कर लिया और कहा -“ कामरेड 
रोकोसोचस्की के सम्बन्ध में मेरा मत यह है में उन्हें एक अच्छा सैनिक मानता 
हूँ, किन्तु भें उनके राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं हैँ । ” 

इसके बाद मैठविन से सकय्पूर्ण दिनों में सोवियत डिविजनों के कार्यों' के 
सम्बन्ध में पूछा गया । उसने मत व्यक्त किया- ” भेरी समक्ष से आप सेना की 
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गतिविधियों के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं । परसों केन्द्रीय समिति के पूर्ण 
अधिवेशन में इस विषय पर विचार-विमश किया गया । आदेश राष्ट्रीय प्रतिरक्षा 
मत्री ( रोकोसोवस्क्री ) द्वारा जारी किये गये थे । मन्नी ने स्पशीकरण किया कि 
सेना की गतिविधियां नियमित सनिकर अश्यासों से सम्बन्धित थीं । ? 

गान्सक के “ कोनद्रिस्टी ” के २५ अक्तूबर के अक में प्रकाशित विवरण के 
अनुसार इस वक्तव्य पर जोरों की देसी हुईं । मैटविन ने कहना जारी रखा- 
“ केद्धीय समिति ने इस बात की ओर इंगित किया कि शिशिर-कालीन अभ्यासों का 
सचालन गोली-चालन-दूरियों ( 5000४गष्ट एथ72०७ ) पर होता है और उनके 
लिए सढ़कों पर टेंकों की आवश्यकता नहीं द्ोती । ?” 

“ सोवियत युद्ध-पोतों के सम्बन्ध्में आपका क्‍या कहना है? ? -श्रोताओं ने 
चिल्ला कर प्रश्न किया । रूसी युद्ध-पोत गान्स्कर से देखे गये थे । 

भैटविन ने घोषित किया कि केन्द्रीय सम्रिति ने रोकोसोवस्की से वन्द्रगाद में 
लंगर डाल कर पड़े हुए उन पोतों को उपस्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने 
के लिए कहा है । 

पोल कठोर और वाचाल द्वो गये थे । पत्र उन्हे जानकारी प्रदान करते थे । 
गोमुल्का को दो अड़ियल घोडों --- पोलिश जनता और रुसी सरकार --- पर सवारी 
करनी पढ़ती थी । पोलैण्ड क्रान्तिकारी मनःस्थित में था । मजदूर मैनेजरों और 
डाइरेक्टरों को, कभी-कभी वलपूवेक, निकाल रहे थे । कृषक सामूहिक फा्समों से 
अछा हो रहे थे, मशीन टैक्टर स्टेशनों को विघटित कर रहे थे और उनके 
ओऔजारों को खरीद रहे थे और भूमि का क्रय-विक्रय कर रहे थे--जो बात 
पिछलग्गू साम्यवादके अन्तर्गत कभी नहीं सुनी गयी थीं । सैनिक टुकढ़ियों। और 
सेनापतियों को बर्खास्त करने के लिए मतदान कर रही थीं । अफसरों ने इसके 
लिए हठ किया कि रोकोसोवस्की प्रतिरक्षा-मत्री के पद्‌ से त्यागपत्र दे दे और 
सोवियत संघ में चछा जाय । रूसी असैनिक विशेषज्ञों के और अधिक उपयोग 
के विरुद्ध गोमुल्का पर विरोधों की वषों होने लगी । श्रोताओं ने मांग की कि 
विदेशी रेडियो स्टेशनोफा अवरुद्ध किया जाना बन्द हो । 

२९ अक्तूबर को गोमुल्का ने छगभ्रण एक सौ प्रमुख पोलिश पत्रकारों के 
समक्ष एक अ्प्रकाशनीय भाषण किया । यह शांति के लिए किया गया एक 
अनुरोध था । कुछ दिन पूवे उन्हें खुब्चेव के पास से एक पत्र प्राप्त हुआ था, 
जिसमें ऐसे किसी भी सोवियत विशेषज्ञ को वापस भेज देने के लिए कहा गया 
था, जिसकी उन्हें आवश्यकता न हो, किन्तु पोलैण्ड की भौगोलिक स्थिति हगरी 
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की स्थिति के समान नहीं थी। इंगरी तरस्थता की नीति अपना सकता था, 
वारसा-सधि का परित्याग कर सकता था और रूसी सेना से चापस जाने के लिए 
कह सकता था। पोलेण्ड ऐसा नहीं कर सकता था, उसे पश्चिमी जर्मनी के विरुद्ध 
भोडेर-नीसी-पक्ति के लिए सोवियत सैनिक संरक्षण की आवश्यकता थी। राष्ट्र ने 
१९-२० अक्तूबर की रात में रूसी सेनिक गतिविधियों के महत्व के सम्बन्ध में 
अतिशयोक्ति से काम लिया था । यह बात सच है कि टेंकों ने कतिपय सदकों को 
तोड़ दिया और उनके कारण कई “ दुभाग्यपूर्ण दुघेटनाएँ हुई ... जिनमें म्त्युएँ भी 
हुईं।” सबक की क्षति के लिए सोवियत सदर मुकाम को बिल भेज दिया जाता, 
किन्तु सोवियत नेता वारसा में थे, तभी उन्होंने सोवियत सैनिक ठुकड्नियों को 
अपनी वैरकों में लौट जाने का आदेश दे दिया था। उसने बेल्वेडियर - प्रासाद में 
बात-चीत जारी रखने के लिए इस बात को एक शते बना दिया था। गोमुल्का ने 
इस बात पर घल दिया कि पोलिश सेना पर सभाओं द्वारा शासन नहीं किया जा 
सकता, अफसरों का चुनाव प्रजातान्निक पद्धति से साधारण सैनिकों द्वारा नहीं होगा, 
न सेना को और अधिक उदारीकरण के लिए प्रस्ताव स्वीकृत करने चाहिए। न राष्ट्र 
को पूँजीवादी प्रजातत्र की ही आशा करनी चाहिए | उसका इरादा एक कैथोलिक 
पार्टी, एक कृषक पार्टी अथवा किसी दूसरी पार्टी को वैध बनाने का नहीं था । 
प्रेस-सेन्सरशिप कायम रही । वी० बी० सी० को अवरुद्ध नहीं किया जायगा, बद्र्ते 
बह भूतफ़ाल की भॉति अपने को यथार्थवादी समाचारों के प्रसारण तक ही सीमित 
रखे । अन्य स्टेशन भी यदि इसी प्रकार का व्यवद्यार करें, तो उनको भी यही 
विशेषाधिकार प्राप्त होगा । 
गोमुल्का का उद्देश्य आन्दोलित, उत्तेजित पोलिश मनःस्थिति के स्थान पर, 
अनुशासन लाना था। हगरी को क्रान्ति ने, जो सर्वोच्च पद पर उसके निर्वाचन के 
दो दिन बाद प्रारम्भ हुईं, उसके काये को जटिल वना दिया । पोलों ने रक्त और 
घन देकर तत्काल दगरो के प्रति अपनी सद्दानुभूति व्यक्त की । इंँगेरियन 
/ प्रतिकातिवादियों ! तथा “ फासिस्टों ? के सम्बन्ध में सोवियत और पिछलूग्गू देशों 
की निन्दाएँ, पोलेण्ड में प्रतिध्वनित नहीं हुई। हंगरी के सम्बन्ध में पोलिश 
दृष्टिकोण का निरूपण २३ नवम्धर के ' जायसी वारसावी ? में रोमन ज्यूरिस द्वारा 
लिखित ' पोजनान-मरुढापेस्ट ' शीषेक एक उल्लेखनीय लेख में किया गया। उसने लिखा 
- पोजनान और हगरी में जनता का विद्रोह समान रूपसे महान था - श्रमिक जनता का 
विद्रोह .. आइये, हम एजेण्टों के सम्बन्ध मे कही जाने वाली वार्तों को अस्वीकृत कर दें 
« » पोजनान भऔर दहंगरी में जो वात समान थी, वद् थी स्तालिनवादी आततक-प्रणाली 
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५. और उस आतैक को कार्यान्वित करने वाले येत्र के प्रति घृणा की चरम सीसा, , . 
पोजनान में सुरक्षा-संगठन के कर्मचारियों को अपने खून से उन व्यक्तियों के 
अपराधों का मूल्य चुकाना पढ़ा, जिन्होंने अत्यन्त ऊँचे कर वसूल किये थे तथा 
सामूहिक फा्मों का संगठन किया था, उन्हें उनके अपराधों का मूल्य भी अपने खून 
से चुकाना पढ़ा, इन्होंने हमारे उद्योगों के कब्चा-माल-विषयक सम्मरण की योजना 
गलत ढंग से बनायी थी तथा वेतन में कटौती की थी .इस सम्बन्ध में पोजनान 
और हंगरी में कोई अन्तर नहीं है. . .मेरे मतानुसार पोज्ञनान और हंगरी के विद्वोहों 
के सम्बन्ध में एक दूसरी समान बात यह है कि...पार्टी शीघ्र ही राजनीतिक 
जीवन की सतह से विछ॒प्त हो गयी .. हंगेरियन विद्रोह की तीसरी बात है साबे- 
भीमता के लिए संघर्ष का असाधारण उत्साह।” श्री ज्यूरिस को पोछैण्ड में भी 
यही दृश्य दिखाया दिया, जहें। आपने कहा कि यह बिल्कुल ही संयोग की बात 
नहीं है कि सावेभौमत्व के लिए संघर्ष जनत॑त्रीकरण की अवधि के साथ ही प्रारम्भ 
हुआ, प्रजातत्र से होकर पोलिश सावेभीमता तक । हगरी में भी ऐसा ही हुआ। 
( यह एक ऐसी बात है, जिसे टिटो ने नहीं समझा । ) ज्यूरिस ने छिखा कि 
रस द्वारा स्तालितवाद का परित्याग पिछलग्गू देशों में उसके परित्याग की अपेक्षा 
बहुत अधिक कठिन और खतरनाक होगा । पोडैण्ड और हंगरी के प्रति मास्क 
की शजत्ुता का कारण यह कमी ह्वी थी। “ मुझे मुख्य कारण ...हमारे देश और 
सोवियत संघ में जनतंत्रीकरण के विषम विकास में दिखायी देता है। ” 

हँगरी को हार्दिक सौमनस्य एवं रक्त प्रदान कर पोलैण्ड पिछलग्यू देशों की 
पक्ति से बाहर निकठ आया और उसने भास्की का पदानुसरण करना बन्द कर 
दिया । विदेशी स्तालिनवादियों ने क्रोघपूषेक प्रतिक्रिया व्यक्त की। जब एडगर 
फौरे ने फासीसी प्रतिनिधि-सभा में भाषण करदे हुए पोलों की प्रससा की, तंव 
फम्यूनिस्टों के अतिरिक्त समस्त सदन ने हृपैध्वनि की । रूमानिया, जेकोस्लो- 
वाकिया तथा चिशेषतः पूर्वो जर्मनी के कठपुतली पत्रों और रेडियो ने गोमुल्का- 
क्रान्ति के विवरण को तोड़-मरोढ़ कर प्रसारित किया और पोलिश नीति में परिल- 
क्षित होने वाली नयी प्रद्त्तियों की कढ आलोचना की । पूर्वी जर्मनी के 
अधिकारियों ने गोमुल्का के २० अक्तूबर के भाषण के उद्धरण प्रझाशित करने 
के कारण पूर्वी बर्लिंन के “ची० जेड० आम आबेण्ड” के २९ अक्तूबर के 
अक को जब्त कर लिया, किन्तु क्षेत्र के पत्रों ने उसके शब्दों को उद्घृत किये 
बिना ही उनकी प्रचण्ड निंदा की । चारसा ने यह जर्थ लगाया कि 
पिछलगगू देशों के इस दुष्टतापूर्ण समवेत गान का निर्देशन क्रेमलिन के डण्डे 
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द्वारा किया गया था और इस विचार ने पोलिश नेताओं को, जिन्हें अभी तक 
मात्की की योजनाओं का कोई निर्चित ज्ञान नहीं था, परेशान कर दिया . क्‍या 
मास्क्रो टेंक़ों के साथ प्रहार करेगा, जैसा कि उसने हंगरी में किया था और क्या 
वह उन्हीं कारणों से प्रह्दार करेगा? हंगरी के ही समान पोलेण्ड रूस के विरुद्ध 
विद्रोह कर रहा था; फिर भी, दोनों में जनता प्रजातत्र चाहती थी, जब कि नेता 
कम्यूनिस्ट शासन की अपनी निजी, मास्‍्को से प्रथक्‌ प्रणाली का विकास करने 
की आशा रखते थे । 

परिणामत गोमुल्क्रा एक गहरे गते के पर एक विकट रज्जु-मा्ग पर चल 
रहा था। यदि उसने जनता को उसे बहुत जोर से धक्का देने की अबुमति प्रदान 
की, तो रूसी कुद्ध हो जायेंगे और सम्मवत सशल्ल हस्तक्षेप भी करेंगे। यदि 
उसमे जनता की रूस-विरोधी भावना को छूट नहीं दी, तो उसे समर्थन से हाथ 
धोना पड़ेगा तथा हँगरी के समान अराजकता एवं रूसी विभीषणों के समक्ष 
झुकने के लिए बाध्य होना पडेगा। 

तने हुए रज्जु-माग पर इस ओर और उस ओर झुक कर चलते हुए गोमुल्का ने 
शीघ्र ही एक कुशल राजनेता के रूप में अपने कौशल का प्रदशन किया। उसने 
रोकोसोवस्क्री के स्थान पर जनरल स्पिचालस्की को प्रतिरक्षा-मत्री नियुक्त किया। 
रोकोसोवस्कीने तत्काल पुन अपनी सोवियत नागरिकता ग्रहण कर छी और उसे 
झुकोब के अन्तर्गत उपप्रतिरक्षा-मत्री नियुक्त किया गया । स्पिचाल्स्की ने पोलैण्ड- 
स्थित रूसी सैनिक परामशद्ताओं को घर भेज दिया, ,.लडेखक-केंग्रेस को स्थगित 
कर दिया गया यहद्द दृगरी के श्रति मैत्नी तथा रूस के प्रति विरोध की भावना के 
प्रददीन का अवसर प्रमाणित द्वोता ग्रोमुल्का ने कार्डिनल विसजिन्स्की को 
कारागार से मुक्त कर दिया। जब रोमन कैथलिक पादरी वारसा-स्थित अपने प्रासाद 
में लोटे, तब विद्याल जन-समूहों ने उनका असिनन्दन किया। उन्होंने उन्हें 
आशीर्वाद दिया तथा पोलैण्ड के हित के लिए गात बने रहने का अनुरोध किया। 
बाद में गोमुल्का कार्डिचल से मिलने यया, उसने उनसे और विद्वर्पों के एक 
समुदाय के साथ, जिन्होंने शासन के साथ सहयोग नहीं किया था, विचार- 
विमर्गे किया। अपने प्रथम धर्मोपदेश में पादरी ने सहिष्णुता एवं सावधानी के 
लिए अनुरोध क्रिया। चर्च और राज्य ने, प्रत्येक ने अपने-अपने ढंग से और दोनों 
ने इस कारण जनता के दृष्टिकोण को अधिक्र सहिष्णुतापूण एवं कम्त भावनात्मक 
बनाने का प्रयास किया कि वे ढस और श्रम की दोहरी विभीषिका से अवगत 
थे। क्तत्न मोमुल्का ने सरवारी स्कूलों में धार्मिक श्षिक्षा की अनुमति प्रदान कर 
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दी. .गोमुल्का अभी तक सन्तुलन कायम रख रहा था और वह मास्को गया। वारसा 
स्टेशन पर उसे विदा करने के लिए उपस्थित जन-सपूह ने चिक्ला कर कहा-“ ब्लडीस्लाव 
| दृढ़ बनो, ब्लाडीस्लाव हृढ बनो ।” वह १९५७ के लिए चौद॒ह लाख टन रूसी अन्न 
, ७० लाख झबल के रूसी सामनों तथा पोलेण्ड पर समस्त सोवियत ऋणों के रद किये 
जाने का वचन ले कर लीटा-विगत ग्यारह वर्षी में मिशे के मोल विशाल 
परिभाण में पोलेण्ड से जो कोयला गया था, उसके लिए यह अपयीप्त क्षतिपूर्ति 
थी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह पोलेण्ड की सावभीमता और 
पोलिश भूमि पर रखे जाने वाले सोवियत सेनिक्रों की संख्या, समय-समय पर 
विश्व-स्थिति में होने वाले परिवत्तेनों के अनुसार, मास्की के साथ मिल कर संयुष्त 
रूप से, निर्धारित करने के उसके अधिकार की मान्यता थी। इस प्रकार मास्को ने 
अपने सैनिक सहयोग के सम्बन्ध में वारसा को कागजी निषेधाधिकार प्रदान करना 
स्वीकार कर लिया था। 
निषेधाधिकार हो अथवा न हो, सोवियत सैनिक डिविजन पोलेण्ड में बने हुए 
हैं और उसका अर्थ है रूसी सत्ता एवं पोलछिश व्यग्रता। क्‍या आर्थिक सहायता 
गोमुल्का के गे में पडी हुईं एक दूसरी जंजीर है? टिठो की आलोचना करते 
हुए “प्रवदा ” ने कहा कि, उन्होंने “सामप्राज्यवादी पश्चिम” से जो सहायता 
स्वीकार की है, वह एक सोवियत-विरोधी उद्देश्य को सिद्ध करती है। टिटो पर 
किया गया यह प्रह्मर गोमुल्क्रा के लिए एक चेतावनी थी। पोलिश नेता विकट 
रज्जु-माग पर पुनः दो कदम मुछा । गोमुल्का के साथ मास्क्री जाने वाले, पोलिट 
च्यूयो के एक सदस्य स्टीफन जेद्रीचोवस्क्री ने कहा, “टमास्फो में हमें जो 
सफलताएँ प्राप्त हुई, उनके कारण सैद्धन्तिक रूप से पश्चिम से ऋण लेने की 
आवश्यकता समाप्त हो गयी है।” पूतें की ओर अत्यधिक अभिमुख होने: के 
कारण कहीं गोमुल्का का सतुलन अस्त-व्यत्त न हो जाय, इसलिए वह दूसरी 
दिशा में मुडा , जेद्रीचोवस्‍्करी ने पुन कहा -““ इससे हमारे लिए अनुकूल शर्तों 
के साथ इस प्रकार का सौदा करने की सम्भावनाएँ समाप्त नहीं द्ोतीं।” उसके 
थोड़े ही समय उपरान्त आश्ञावादी पोलों ने भारी अमरीकी सरकारी ऋणों की 
खोज में एक मिशन वाशिंगटन भेजा । ' 
पोहैण्ड में हाल में जो सामाजिक दृय (पोजनान, बुद्धिवादियों का 
विद्रोह, और गोमुल्फा-क्रान्ति ) दिखायी दिये हैं, उन सभी के पीछे यह सर्वव्यापक 
मान्यता है कि कम्यूनिज्म ने देश की अर्थ-व्यवस्था को रसातल में पहुँचा दिया। 
२० अक्तूबर को केन्द्रीय समिति के पूर्ण अधिवेशन सें किये गये अपने कोर, 
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निर्मम रूप से विवेचनात्मक भाषण में गोमुल्का ने स्व इस वात को प्रत्यक्ष कर दिया। ; 
उसने कद्दा- “१९४९ में समस्त उद्योग में प्रति कार्ये-दिन, प्रति मजदूर कोयले 
का उत्पादन १३२८ किलोग्राम था। १९५५ में वह कम्र हो कर ११६३ किलोग्राम 
तक पहुँच गया अर्थात्‌ उत्पादन में १२०४ प्रतिशत की कमी हुई ... खान-उद्योग 
में १९५५ में १९३८ की तुलना में प्रति कार्य-दिन, प्रति मजदूर उत्पादन में ३६ 
प्रतिशत की कमी हुईं । खान-उद्योग के सम्बन्ध में आर्थिक नीति सक्षम्य 
विवेकद्दीनता की नीति थी । रविवार को काम करने की प्रणाली प्रचलित की गयी 
और इससे खनिकों का स्वास्थ्य एवं उनकी शक्ति नष्ट हो गयी तथा साथ-दी-साथ 
कोयला-खान-सस्थानों को समुचित कार्यकारी स्थिति में रखना कठिन हो गया। 
कोयछा-खानों के एक भाग सें सैनिकों और कैदियों को नियुक्त करने की प्रथा 
भी प्रचलित की गयी ।” साराशत खान-उद्योग में विशाल पूँजी का विनियोजन 
करने के वावजूद व्यवस्थापकों की अक्षमता एवं श्रमिकों की अरुबि के कारण 
कोयले का उत्पादन कम हो गया। ( यदि कहीं सोवियत सरकार भी इसी प्रकार 
की स्वीकारोक्ति करती । ) 

तत्पश्वात्‌ उसने कृषि का उल्लेख किया । गोमुल्का ने कद्दा -“ प्रति हेक्टेयर 
कृषि-योग्य भूमि के समग्र उत्पादन के मूल्य का अनुमान लगाने पर हमारे समक्ष 
निम्नलिखित चित्र उपस्थित होता है . निजी फार्म ६२१*१ ज्लोटी, सहकारी 
फामे ५१७ ३ ज्लोटी और राजकीय फामे ३९३ ७ ज्लोटी । इस प्रकार निजी 
और सहकारी फा्मी के मध्य १६-७ प्रतिशत का अन्तर है, जब कि राजकीय फार्मों 
की तुलना में निजी फार्म का उत्पादन (१९०५५) में ३२ २ प्रतिशत अधिक 
था।” और गोमुल्का ने पुत कहा कि यद्द सब इस बात के बावजूद हुआ कि 
राज्य ने प्रत्यक्ष सहायता, करों में कमी, मशीनों के मुफ्त उपयोग तथा इसी प्रकार 
की बातों के रूप में सामूहिक फामों को अरवों की रकम दी । उसने मत व्यक्त 
किया-“ यह एक दुखद चित्र है। अत्यधिक व्यय के बावजूद उनके परिणाम 
तुच्छतर एवं उत्मादन-व्यय अधिक थे । में समस्या के राजनितिक पहल का 
उल्लेख नहीं करता । ”? 

इतनी ह्वी घातक स्पष्टचादिता के साथ उसने आवास-स्थिति में सुघार करने की 
विफलताका विस्लेषण किया । 

अन्त में उसने पोजनान का उल्लेख किया। उसने मास्को के प्रचार को 
अस्वीकृत कर दिया । “पोजनान की पीढ़ादायक दुखान्त घटना को 
साम्राज्यवादी एजेण्टों और उत्तेजना फेलाने वालों के कार्य के रूप में अस्तुत 
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(करने का गन्दा प्रयास निशवय ही अत्यन्त अज्ञानपूण था... पोजनान की 
'दुखान्त घटना तथा समस्त श्रमिक वर्ग के अत्यधिक असन्‍्तोष के कारण स्वय 
हम मे निहित हैं, वे पार्टी के नेतृव और सरक्वार में निहित हैं । प्रज्ज्वलनशील 
सामग्रियों वर्षो से एकत्र हो रही थीं। ६ वर्षीय योजना ने, जिसे भृुतकाल 
में जीवन-स्तर के उच्च विकास के एक नये चरण के रूप में अत्यन्त 
उत्साह के साथ विज्ञापित किया गया था, व्यापक श्रमिक वर्गों की आशा को 
निराशा के रूप में परिणत कर दिया। आकडों के साथ की गयी जादूगीरी, जिसमें 
६ वर्षीय योजना की अवधि में वास्तविक मजदूरी में २७ प्रतिशत की बृद्धि दिखायी 
गयी थी, एक विफलता प्रमाणित हुईं। इससे जनता की परेशानिया और अधिक 
बढ़ गयीं तथा कच्चे साख्यिकों ने जो स्थिति ग्रहण की थी, उससे हटना आवश्यक 
था।” और कच्चे राजनीतिज्नों द्वारा ग्रहण की गयी स्थिति से भी। (क्या इस 
प्रकार की जादूगीरी मास्की में भी चल रही थी? ) 
यह बात पर्याप्त रूप से स्पष्ट प्रतीत होती है कि गोमुल्का रहे अथवा न रहे, 
पोलैण्ड भूत कार के गत से तब तक बाहर नहीं निक्रठ सकता, जब तक उसे 
विदेशी सहायता नहीं उपलब्ध होगी। उसकी अर्थ-व्यवस्था की पुन- स्थापना के 
लिए रूसी साधन अत्यन्त अपयीत्त हैं, रूसी पद्धतियों अत्यन्त कम्यूनिस्ट हैं। न 
मास्कों पोरैण्ड को भीतिक दृष्टि से शक्तिशाली और इस कारण राजनीतिक 'दृष्टि 
से स्वतंत्र बनाने की ही इच्छा रखता है। परिणामस्वरूप गोमुल्का को अधिकाधिक 
विदेशी सहायता की आवश्यकता है। यह सहायता बिना बन्धन के भी (अंथवा 
विशेषत” बिना वनन्‍्धन के ) सात्राज्यवादी पूवें को अवश्य क्षति पहुँचायेगी। 
यह एक विचित्र स्थिति है कि कम्यूनिस्ट पोलैण्ड को दिया गया समर्थन कम्यूनिस्ट 
रूस को क्षीण वनाता है और प्रजातंत्र के लिए पोलिश आकाक्षा को खुद 
बनाता है । वारसा अभी एक दूसरी पार्टी के लिए अनुमति नहीं प्रदान कर सकता, 
किन्तु सेज्म ( संसद )-स्थित गुट किसानों, कैथलिकों, बुद्धिवादियों, मजदूरों और 
कम्यूनिस्टों की ओर से बोलेंगे । हो सकता है कि धीरे-घीरे कम्यूनिस्टों की 
आवाज का विपम अलु॒पात समाप्त हो जाय। 
फिर भी, महत्तर स्वतंत्रता की दिशा सें पोलैण्ड का सागे रूस द्वारा अवरुद्ध है। 
अतः रूस-विरोधी भावना का विकास सुनिश्चित है । उदाहरणार्थ १० दिसम्बर 
१९०६ को स्जेसिन (स्टेट्टिन ) में हुए एक छोठे-से सघरष की परिसमात्ति सोवियत 
प्रदूतावास की खिड़कियों के ध्वेंस के रूप में हुईं, किन्तु सामान्यतः पोलिश 
देशभक्ति रस के प्रति पोलिश धछूणा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं होने देती | 
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ज़नवरी १९५७ के ससदीय चुनावों के समय जब गोमुल्का ने कद्दा -“ यदि 
आप कम्यूनिध्ट उम्मीदवारों के नामों को मिटायेंगे तो आप यूरोपीय राष्ट्रों की 
सूची से पोरैण्ड के नाम को हो मिल देंगे” त्तव उसने अनुशासन की इसी भावना 
से अपील की । इस बात को इससे अधिक स्पष्ट से कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता 
था- गोमुल्का कह रद्य था कि कम्यूनिस्ट पार्टी की पराजय रूसी टेंकों को लायेगी 
तथा एक प्रथक राज्य के रूप में पोलेण्ड का अस्तित्व समाप्त द्वो जायगा, 
कम्यूनिस्टों को मत दीजिये अथवा रुस के उद्रस्थ हो जाइये । ( इतने पर भी 
कतिपय एशियाई पिछलम्गू देशों को स्वतंत्र राष्ट्र समझने का हृठ करते हैं । ) 

चुनावों में भारी विजय प्राप्त करने के लिए गोमुल्का ने सशजल्ल रूसी हस्तक्षेप 
के खतरे का उपयोग किया । पोलेण्ड में हगरी के समान र्त-स्नान न होने देने 
के लिए कम्यूनिश्ट-विरोधी पोलों ने कम्यूनिस्टों के पक्ष में मत दिये, किन्तु इससे 
पोलिश कम्यूनिस्ट शासन और रूस के लिए सकट में वृद्धि ही द्ोती है। पोलिश 
जनता दोनों से मुक्ति पाने का स्वप्न देखती रहेगी । 

मास्क्रो गोमुल्का को निगल तो गया है, किन्तु उसे पचा नहीं पाया है। वह 
उसे प्रथम अवसर मिलते ही नष्ट कर देगा । चीनी प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई 
जव ११ जनवरी से १६ जनवरी १९७७ तक वारसा की यात्रा पर थे, तब 
उन्होंने गोमुल्का को परागर्म दिया कि “जो जी में आये करो, किन्तु उसके 
सम्बन्ध में बात मत करो । ” यह चीनी कम्यूनिस्ट सिद्धान्त है, क्रेमलिन विज्ञापित 
अवज्ञा को पसन्द नहीं करता, किन्तु भुंद्द का बन्द होना दासता का आरम्भ मात्र 
होता है । गोमुल्का ने मास्को की मिथ्या स्तुति करने की आवश्यकता का अनुभव 
पहले ही कर लिया है। इसीलिए उसने मार्च, १९५७ में घोषित किया कि 
हगरी की क्रान्ति प्रतिक्रान्ति थी। शब्दों के बाद काये आते हैं। हाल के ससदीय 
चुनावों के वाद निर्मित नयी पोलिश सरकार में एक महत्वपूर्ण पोलिश स्तालिनवादी- 
नाटोलिनवादी जेनान नोवाक उपप्रधान भत्री के पद पर है । इसमें सन्देह नहीं कि 
गोमुल्का ने उसे या तो सोवियत दवाव के कारण या इस बात के सकेत के रूप में 
सरकार में सम्मिलित किया कि वह अनुकूल व्यवहार करने फे लिए तैयार, है। 
गोमुल्का-विरोधी स्तालिनवादी पोलैण्ड में पुनः सिर उठा रहे हैं और उन्हें रूस से 
प्रोत्साहन प्राप्त दो रद्या है। वे लोकत्रियता प्राप्त करने एवं गीमुल्का को क्षति पहुँचाने 
के लिए पोलिश प्रतिक्रियावादियों के परम्परागत अन्न यहूदी-विरोध का प्रयोग कर 
रहे हैं। पोलिश यहूदी - ( युद्ध-पूवें की तीस छाख की यहूदी जनसख्या में से ) अस्सी 
हजार यहूदी, जो हिटलर के गैस-यातनाग्रहों से बचे रह गये-देशा छोड़फर भाग 
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रहे हैं। वारसा में कम्यूनिस्ट पार्टी के अविकृत मुखपत्र “ ट्ब्यूना छूडा ” ने 
इस दुखद घटना पर सत व्यक्त करते हुए २० फरवरी १९५७ को कहा- 
“पोलिश यहूदियों द्वारा देश-त्याग के लिए दिये जाने वाले प्रार्थनापत्रों की 
सख्या तथा देश-त्याग की उन्तकी इच्छा में हाल में अत्यविक बृद्धि हो गयी 
है । यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि यहूदियों ने बढती हुई 
यहूदी-विरोधी भावना का अनुभव कितने दुख के साथ किया है ।” तत्पश्वात्‌ 
समाचार-पत्र ने यहूदियों को पुन आख्वासन एवं वचन दिया कि जो लोग 
यहूदी-विरोधी ज्यादतियों करते हैं, उन्हें दण्ड दिया जा रहा है तथा दण्ड दिया 
जायगा और जातीय सिद्धान्तों का विरोध किया जायगा , , .।इन वचरनों को पूण करना 
गोमुल्का के हित में है, किन्तु पोलैण्ड में यहूदी-विरोधवाद की जड़ें गहराई तक 
पहुँची हुई हैं और पोलिश जनता को पराधीन बनाने के एक अतिरिक्त साधन के 
रूप में इसक्रा उपयोग करने में मास्को विवेक से काम नहीं लेगा । पोलैण्ड 
सतंत्रता से बहुत दूर है और रूस को वारसा में सत्ता की जो क्षति उठानी पड़ी 
है उसे स्वीकार करने से रूस बहुत दूर है। आज्ञापालकता के लिए मास्क्ो के हृठ एव 
स्वृतत्रता के लिए पोलेण्ड की आक्राक्षा के मभ्य गोमुल्का का संतुलुनकारी कार्य एक 
चिरन्तन परेशानी का विषय है। 

इस बात की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि पोलैण्ड किस प्रकार राष्ट्रीय 
स्वाधीनता प्राप्त कर सकता दै। राजनीति की रूपरेखा नहीं तैयार नहीं की जा सकती । 
सम्भवतः एक दिन ऐसा अवश्य आयेगा, जब पिछलूग्गू देश रूस के 
लिए दूँजी होने की अपेक्षा परेशानी के कारण अविक हो जायेंगे । सम्भवत. रूस 
का कोई भावी शासक्र अनुभत्र करेगा कि औपनिवेशिक साम्राज्य सारा का सारा 
भार-स्वरूप है और वह कोई वरदान नहीं है, वह सोवियत जनसख्या के जीवन- 
स्तर के मूल्य पर क्रिया जाने वाला सारा का सारा व्यय है और उससे कोई आय 
नहीं होती । पिछलग्यू देशों की स्वतत्रता अविकर अच्छी जीवन-स्थिति की माग 
करने की रूसियों की स्वतत्नता पर निर्भर है। 

इस बीच पश्चिम को स्मरण रखना चाहिए क्लि यद्यपि पिछढग्गू' ठेशों के ऊपर 
कम्यूनिज्म सञश्न शक्ति द्वारा वलपूर्वक लादा “गया, तथापि मूलत उसमें एक 

आन्तरिक आक्रषेण था, जो भूतकाल की अत्वीकृति एवं एक सुन्दर भविष्य की 
आग में सन्िहित था। बारह वर्षो के कुशासन, मिथ्या श्रतिनिवित्त और दुख के 
पश्चात्‌ कोई भी व्यक्ति अब उस आजा को महत्त्व नही देता । फिर सी भूतकाल में 
वापस नहीं छोटा जा सकता | पूर्वी यूरोप के लिए. १९३५६ से पूवे का जगत 
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स्मरणातीत रूप से मर चुका है। पिछलमगू देशों की जनता अभी तक झऊिसी नयी 
वस्तु की आशा कर रही है । 


पोड़ैण्ड अथवा किसी भी वन्दी राज्य को एक वैकल्पिक कार्यक्रम अथवा 
आदर प्रदान करने के लिए स्वतंत्र जगत बाध्य नहीं है। वह उनकी संछ्कृति का 
अपमान एवं उनकी स्वतंत्रता का उहकूंघन होगा । आदर प्रस्ताव बिना शर्त मित्रता 
एवं अपनी कल्पना के अनुसार सामाजिक पद्धति की दृष्टि करने के प्रत्येक राष्ट्र के 
अधिकार को मान्यता प्रदान करने का है । 


अध्याय १८ 
१८४८, १९५४ नहीं 


अक्तूवर-नवम्बर, १९५६ की हगेरिगन क्रान्ति मानव-प्राणियों में तथा 
वीरता, ईमानदारी, शिक्टता एवं खतत्नता-प्रेम के सरल, सीधे-सादे गुणों में एक नये 
विश्वास के औचित्य को सिद्ध करती है। हृगरी में ग्यारह वर्षों तक कम्यूनिस्ट शासन 
मनुष्यों के हृदय्यों को स्परी नहीं कर सका, क्रेमलिन उन तक पहुँचने 'में विफल 
रहा । हृदय रूस की शब्दावली को नहीं सुन पाता । मास्क्ी दिवालिया है, उसके 
पास टेंक और जेल हैं, किन्तु विचार अथवा आदरी नहीं । पाशविक सत्ता शक्तिद्वीन 
द्ोती है । ः 


कुछ छोगों ने यह विश्वास क्रिया था कि कम्यूनिज्म विश्व को विजित कर लेगा। 
यह किस प्रकार सम्भव हो सकता है, जब वह केवल हत्या कर सकता है और 
विश्वास नहीं उत्पन्न कर सकता ? हंगेरियनों की हत्या कर रूस ने कम्यूनिज्म की 
हत्या कर दी। झत्यु रहत्योदाटन के परिणामस्वरूप-उसके वाध््तविक्र स्वरूप 
के रहस्योद्घाटन के परिणामस्वरूप --- हुई । 


निराशवादियों ने, निराशाजनक भविष्यवाणिया करने वाछे उन व्यक्तियों मे, 
जिनकी बात सुनी नहीं जाती, जाजे ओरवेल ने कहा कि तानागाद मनुष्य को थैत्री- 
कृत कर देगे; जाति दासों के रूप में वच जायगी। यह वात सत्य नहीं है। हगरी इस 
बात को प्रमाणित करता है कि कम्यूनिज्म भविष्य नहीं है। यह युग तानाशाही 
का नहीं है । यह युग स्वतत्रता और साम्राज्यवाद से मुक्ति का है। मानव जाति 


| 
« १८४८, १९०७ नहीं २१७ 


तक यह सन्देश लाने के लिए हगरी ने जीवन और कशें की दृष्टि से भारी मूल्य 
चुकाया है, किन्तु उसने आधुनिक सभ्यता की अमर कृतज्ञता अर्जित कर ली है। 
हंगरी की दो प्रतिशत से अधिक जनसंख्या विदेणों में शरण लेने के लिए बाध्य 
कर दी गयी है । हजारों लोग टेंकों और तोपों द्वारा काल-कवलित हो गये और कई 
हजार जेल में हैं । असंख्य व्यक्तियों को साइबेरिया मे निर्वासित कर दिया गया है। 
यह एक राष्ट्रीय दुखान्त घटना है । फिर भी, यह हमारे युग की सर्वाधिक प्रकाश- 
मान दुखान्त घटना है। यह मानव-आत्मा की अनश्वरता की घोषणा करती है। 

ऐसे व्यक्ति थे, जिनका मत था कि कम्युनिज्म प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है 
और उसकी पराजय का अर्थ होगा प्रतिक्रिया की विजय | हरी में नैतिकता, सत्य 
एव भ्रजातेत्र की विजय हुई हैं। दगेरियनों ने बहुत अधिक प्रवचना एवं निर्मतता 
देखी है, वे शुद्धता पर बल देते हैं । 

हंगरी में किसने विद्रोह किया £ प्रत्येक व्यक्ति ने। मास्क्रो के विरुद्ध सभी ने। 
सभी में कम्यूनिस्ट भी सम्मिलित हैं। मास्को ने हंगरी को विदेशी अधिपत्य 
और घरेलू दमन के विरुद्ध सफलतापूर्वक एकताबद्ध कर दिया । 

स्तालिन को निन्‍्दा करते हुए खुइचेव ने बीसवीं पार्टी केंग्रेस में अपने भाषण 
में कहा था-“ स्तालित तक, स्पष्टीकरण एवं जनता के साथ बैगरपूर्ण सहयोग से 
काम नहीं करता था, प्रत्युत वह अपने विचारों को बलपूर्वेक लाद देता था और 
अपने भ्तों के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण की मेंग करता था । ”? फिर खुर्चेव स्तालिन 
से किस प्रकार भिन्न है? 

* मारो, मारो तथा एक बार और मारो ?, खुइ्चेव ने स्तालिन को आदेश देते 
हुए उद्घुत क्रिया | गोली मारो, गोली मारो तथा एक बार और गोली मारो-- 
खुर्चेव ने यही किया, किन्तु उसके सामने विकल्प क्‍या है? क्रेमलिन के पास दूसरा 
कोई अद्न नहों है । उसने पोलैण्ड में उनका प्रयोग करना चाहा । उसने हँगरी सें 
उनका प्रयोग किया । 

अत्याचार के विरुद्ध होने वाडे जन-विठ्रोह संक्रामक होते हैं । पोलिश क्रान्ति की 
एक चिलंगारी उड़ कर हँगरी पहुँच गयी। यह उसी प्रकार हुआ, जिस प्रकार 
१८४८ में हुआ था। एकतंत्रवाद और सामन्तशाही के विरुद्ध स्वतंन्नता एवं 
लाधीनता के लिए १८४८ की क्रांति फ्रास से जमेनी, इटली, आस्टिया और हंगरी 
में फैल गयी । अग्रैल, १८४८ में आस्ट्रिया की सरकार ने सैनिक सहायता के 
लिए रूस के जार निकोलहूस प्रथम से प्रार्थना की । उस आत्याचारी ने प्रार्थना 
स्वीकृत कर छी । लेनिन ने १९०० में लिखा-“जारणाही सरकार न केवल 
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हमारे राष्ट्र को परथीने घ॒नाकर रखती है, प्रत्युत वह अपनी पराधीनतता के विदुद्ध 
विद्रोह करने वाले-अम्य राष्ट्रों का भी दमन करती है। १८४९ में ऐसा ही हुआ 
था, जब रूसी सेनाओं ने हंगरी की क्रान्ति को कुचछ दिया था।” (बी० आई० 
लेनिन, सम्रह्दीत रचनाएँ, चतुर्थ रूसो सत्करण, भाग ४ ) 

प्रत्येक वस्तु में परिवत्तेन हो गया है, किन्तु रूस ने अब भो अपनी जनता को 
पराधीनता के पाश में जकषट कर रखा है और वद्द रूसी सेनिर्कों को हंगरी में 
क्रान्ति का दमन करने के लिए भेजता है। प्रतिकान्तिवादी कौन है २ 

हंगरी की १९५५६ की क्रान्ति का नायक सेण्डोर पेतोयेफी है, जिसकी खुत्यु 
१८४९ में एक रूसी खड्ग से हुईं थी। १८४९ में पेतोयेफी की आयु २६ वर्ष 
थी, किन्तु दगेरियन राष्ट्र उससे परिचित था। चह उसका क्रान्तिकारी कबि था। 
जब कान्ति प्रारम्म हुईं, तब उसने “मेरे भीतर एक विचार है” जीषैक कविता 
लिखी - हे 

मेरे अन्तर में एक विचार है। 

अपने बिस्तर पर आराम से मरने का 

एक ऐमे फूल क्री भोति वीरे-घीरे मुरझा जाने का 

जिसे किसी अह्य्य कीढ़े ने खा डाला है 

ऐसी खत्यु मत दो। हे भगवान, 

मुझे यह झत्यु मत प्रदान करो | 

यदि में एक ऐसा वक्ष होता, जिस पर बिजली गिरती ! 

जिसे तृफ़ान घराशायी बना देता है, जो भूमि से उन्परूलित हो गया दे , 

यदि में गिरि-गहर तट पर स्थित एक चद्चन होता न्‍ 

जिसे हवा ने खड्टढ की दि में छुढ़फा दिया है , 

जब मनुष्य अपनी दासता के जुए को उतार फेकें 

ओर स्वतत्रता के लिए अपने सिर उठायें 

और हवा में फहराती हुईं हरित ध्वजाएँ 

समस्त विद्ध के समक्ष इन पुनीत शब्दों की घोषणा करें 

खतत्रता 

, और जहें पूव से पश्चिम तक 

नगाड़े वजते हैं, 

और जनता अवरोधों को तोड देती है --- 

वर्दों मुझे गिरते दो, इस रणभूमि में 
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मेरे युवा रक्त को मेरे हृदय से प्रवाहित हा के ०6 

उसकी इच्छा पूर्ण हुईं थी। अपनी कविता ऋषणनुक्रधीी हा नुऋब्लै फहीर पेतोयेफी 
युद्ध करने के लिए सबद्ध हुआ था। एक कोसाऊ तलेबीरस उसके ठुकड़े - ठुकड़े 
कर डाले । 

डैन्यूब के तट पर पेतोयेफी का एक स्मारक है, जिसमें उसके हाथ ऊपर उठे 
हुए तथा वाल अस्त-व्यस्तत हैं । बुडापेस्ट की सड़कों पर सोवियत टेंकों के प्रहार के 
बाद से ही महिलाएँ उसके चरणों पर छोटी-छोटी पुप्पमालाएँ अर्पित करने लगी 
हैं। उसके समान ही वे दासता में'जीवित रहने की भ्रपेक्षा म्त्यु का आहलिंगन 
करना अधिक पसन्द करेगी। 

महान आत्माएँ अमर द्वोती हैं। एक शताब्दी से अधिक सम्रय से हंगरी के 
बालक पेतोयेफी के उत्यानकारी गीत गाते आ रहे हैं। वह उनके रक्त में समा 
गया है। यद्यपि एक दूरस्थ राजा के रोयेंदार टोपी धारण क्रिये हुए भाड़े के 
सैनिक ने सेंढार पेतोयेफी के सिर के दो दुकदड़े कर दिये, तथापि प्रह्मर का उत्तर देने 
के लिए वह बचा रहा। किसी हगेरियन से पूछिये क्रि १५०६ की क्राति का सूत्रपात 
कहं। हुआ और वह उत्तर देगा-“ पेतोयेफी क्लब्र” में । वहों कवियों, लेखकों 
और अन्य व्यक्तियों ने जनता के साथ स्पतंत्रता के गान का पूर्वीश्यास क्रिया । 

रिन्तु किसी एकदलीय पुलिस राज्य में विरोध की आवाज तभी सुनायी देती 
श् रे ब्छ 
है, जब दल विशशखलित हो जाता है और पुलिस का नेतिक हास हो जाता है। 
पोलैण्ड में तृकान और पोजनान # पुचे ऐसा ही हुआ था । हंगरी में भी ऐसा ही 
हुआ वास्तव में हंगरी की कम्यूनिस्ट पार्टी तथा भुप्त पुलि ( ए० ची० एच० ) 
का विघटन साथ-साथ हुआ क्योंकि आतऊ उत्पन्न करने, दमन करने एवं 
स्तालिनीकरण करने का कार्य साथ-साथ करने के कारण थे पतन एवं हास की 
दिशा में भी एक साथ ही बरी । 

युद्चोत्तकालीन दंगरी का इतिहास उतनी ही अच्छी तरह से प्रारम्भ हुआ, 
जितनी कि थाजश्ञा की जा सऊती थी, क्योंकि १९४५० में ठसी अधिकार-सेना की 
उपल्थिति में अधिकारियों ने स्वर्तत्न सा्रीय खुनावों की अनुसति प्रदान की । इन 
चुनावों में कम्यूनिस्टों को फेबल १७ प्रतिगत मत प्राप्त हुए जब कि “ हमार 
दहोल्उसे * ( कृपऋ ) पार्टी जो ५७ भ्रतिशत मत प्राप्त हुए । फिर भी, नदगत्र भीघर 
ही हुट गया, २८ फरवरी १९५४७ को झ्माल द्ोल्ठसे पाटी के नहामत्नी बेला 
फोयाक्स की गिरफ्तार और छापता कर दिया गया; बाद में उनकी पार्ट जे दवा 
दिया गया और यह झहने छी आवरपकता नहीं दि सागामी चुनाएें मे मम्यनिस्ट 
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ष्र 


भारी बहुमत से. विजयी हुए | मास्को तथा उसके हगेरियन सहायकों के लिए 
सभी कुछ ठीक रूप से होता हुआ प्रतीत द्वो रहम था। 

फिर भी, कम्यूनिज्म के साथ सामान्य स्थिति का मेल नहीं बैठता । कम्यूनिज्म 
तूफान में जन्म लेता है और वह सदा ही प्रभंजन को जन्म देता है। जब १९४५९ 

टिये के साथ रेस का क्षगढ़ा प्रारम्म हुआ, तब पढ़ोसी हँगरी में सहानुभूति 
व्यक्त की गयी । तत्पचात्‌ मास्को के आदेशानुसार राष्ट्रीय कम्यूनिस्टों का प्रपीड़न 
प्रारम्भ हुआ । इप्के लिए किसी बड़े नाम की आवश्यकता थी । शोष व्यक्तियों को 
आतंकित करने के लिए जिनको वलिदान का वकरा वनाया गया, उनमें ते एक ,था 
गुप्त पुलिस का प्रमुख, युद्धोत्तकालीन हंगरी का प्रथम स्वराष्ट्र-मंत्री, कम्यूनिस्ट 
पोलिट ब्यूरो का एक सदस्य लास्लो राज्क । उसे ३० मईं १९४९ को गिरफ्तार 
किया गया और उसी व्बे के सितम्बर मद्दीने में उस पर मुकदमा चलाया गया । 
उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा सिखायी-पढायी गयी अदालत ने उसे 
फॉसी द्वारा सत्यु का दण्ड दिया। 

राज्क के मुकदमे का रेंगमच-व्यवस्थापक गुप्त पुलिस का प्रधान जनरऊ गेवर 
पीटर था। उसने कार्डिनल मिण्ड्यजेण्टी, आरके बिशप ग्रोयेज, अमरीकी व्यवसायी 
वोगलर, ब्रिटिश व्यवसायी सैण्डस तथा हजारों और व्यक्तियों की गिरफ्तारी 
एवं उनसे की जाने वाली पूछताछ का भी अधीक्षण क्विया। कारागार की 
कोठरी में बैठने की उसकी वारी जनवारी, १९५३ में आयी । जिस प्रकार के 
व्यवहार से वह भी भोति परिचित था, उसी प्रकार का व्यवहार अपने साथ 
निरन्तर चौदह महीनों तक किये जाने के वाद उसने “राज्य और राष्ट्र के विरुद्ध ” 
किये गये अपराधों को “स्वीकार” कर लिया और १२ मार्च १९५३ को उसे 
आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया। साथ - ही -साथ गुप्त पुलिस से निकट 
रूप से सम्बद्ध विभाग न्याय -मन्रालय के भूतपूर्व प्रधान को नौ वर्ष के कारावास 
का दण्ड दिया गया तथा अन्य सैकड़ों सह-पीढकों, जाँचकत्तीओं, “ न्यायाधीशों ” 
और पुलिस के सिपाहियों को निष्कासित एवं दण्डित किया गया । इससे गुप्त 
सुरक्षा-सगठन की नेतिक शक्ति में वृद्धि नहीं हो सकती थी । कम्यूनिस्ट राज्यों में 
इस चात के बढ़ते हुए प्रमाण ने कि जो द्वाथ “ कान्ति की चमचमाती हुईं तलवार ” 
( गरप्त पुलिस के लिए स्वीकृत पयोयवाची शब्द ) को पक्रढता है, उसे शीघ्र ही या 
बाद में काट दिया जाता है, दमनकर्त्ताओं को हृताश कर दिया एवं उनके कार्य को 
आकर्षण-विहीन वना दिया । बेरिया के भाग्य ने, जिसने १९५३ में अपने पूर्वी- 
धिकारियों यगोडा भौर येक्षोव का पदानुप्तारण करते हुए मास्क्रो की फासी की 
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कोठरी में प्रवेश किया, इस बात का अकाट्य प्रम्नाण प्रस्तुत कर दिया कि प्रति- 
शोधात्मक न्याय शुप्त पुलिस के प्रमुख अधिकारियों का पीछा करता दही रहता है । 

हंगरी में असन्तुशें ने-पोलेण्ड में सी-साहस का प्रदर्शन किया, विशेषतः तब, 
जब ३ जुलाई १९५७३ को मात्यास राक्रोसी के स्थान पर इमरे नाज प्रधान संत्री बने । 

राकोसी मास्क्रो-प्रशिक्षित एक “कठोरतावादी” था, १८९६ में एक काल्विनिस्ट 
कृषक-परिवार मे उत्पन्न नाज एक “उदारतावादी” के रूप में प्रतिष्ठित थे । जिस 
दिन उन्होंने सर्वोच्च पद म्रहण किया, उसके एक दिन बाद, उन्होंने एक “ नये 
मार्ग ? की घोषणा की, जिसमें भारी उद्योग के विकास एवं उसमें पूँजी-विनियोग 
की अपेक्षा कृषि तथा हल्के उद्योग के विक्रास एवं उनमें पूँजी-विनियोग पर॒ अधिक 
बल दिया गया था । 

९ मार्च १९०० को नाज को प्रधान मेत्री के पद से वरखास्त करने की जो 
सरकारी घोषणा हुई, उसमे इस कार्यक्रम का उपयोग उनके विरुद्ध किया गया। 
नाज के प्रधान मंत्रित्व की अवधि प्राय” वही थी, जिस अवधि में जार्जी मालिन्कोव 
मास्क्रो में प्रधानमंत्री के पद पर आरृह थे और यद्यपि सोवियत प्रमुखों एवं 
पिछरुग्गू देशों के प्रमुखों के मध्य ठीक-ठीक सम्बन्ध की स्थापना करने का 
प्रयास करना एक खतरनाक खेल है, तथापि ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि 
नाज ने हंगरी मे रूस में मालिन्क्रोव को प्रतिध्वनित करते हुए आर्थिक उपग्मता- 
वाद और गुप्त पुलिस की अतिशयतापूर्ण कार्रवाई का विरोध किया। इसके 
अतिरिक्त मालिन्कोव ए० झडानोव के, जो ३१ अगस्त १९४८ को अपनी 
रहस्यपूर्ण झत्यु के समय तक स्तालिन के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी थे, शत्रु और 
उत्तराधिकारी थे; और झडानोव प्रत्यक्षतः सोवियत कछा में “ समाजवादी 
यथार्थवाद ' के नाम पर किये गये दमन के १९४६ से १९४८ तक के युग के 
जनक थे । 

मार्चे १९५३ में गेवर पीटर के दण्डित किये जाने और जुलाई, १९५०३ में 
इमरे नाज के प्रधान मंत्री के पद पर आसीन किये जाने से हंगरी के लेखकों के ग्रति 
कुछ उदारतापूर्ण व्यवह्वार किया जाने छगा । नाज विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक 
तथा विज्ञान अकादमी के एक सदस्य थे और इसलिए वे बुद्धिवादियों की प्रतिष्ठा 
करते थे । मार्च, १९५५ में नाज की वर्खात्तगी तथा उनके स्थान पर एण्डरास 
हेजेइयूज की, जिनके पारदर्शी मिथ्या चेहरे के पीछे पार्टी के प्रथम सचिव 
मात्यास राकोसी का भयानक, संगोल सद्श चेहरा था, नियुक्ति से एक दूसरी 
“कठोर ” अवधि का सूत्रषात हो सकता था, किन्तु गुप्त पुलिस की 
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भयोत्यादक सत्ता समाप्त हो चुकी थी और सत्ता में बारम्बार परिवत्तेन 
होने के परिणामत्वहप पार्टी पहले ही राजनीतिक एवं सैद्धान्तिक संकट में फंस 
गयी थी । परिणामत कठोरता के नये राकोसी-युग में पहलो जैसी भयकरता 
का अभाव था। मालिन्कीव के समान ही नाज को गिरफ्तार नहीं किया गया 
ओर उन्होंने प्ठभूमि में रहकर सम्भवतः समय-समय पर वुद्धिवादियों को प्रोत्साहन 
प्रदान किया तथा चुद्धिवादियों ने तूफान एवं अविश्वास की वार्तें सोचना और 
शीघ्र ही उन्हें कहना प्रारम्त कर दिया। टिटो के साथ मास्क्री के मेल-जोल के 
पुष्पित होने से, जिसके कारण मई, १९५५ में खुश्चेव और बुल्गानिन बेलग्रेड 
आये, इस प्रवृत्ति को वठ मिला। यद्द समझौता हृगरी-वासियों के लिए विशेष रूप 
से परेशान करनेवाला सिद्ध हुआ क्योंकि लाएनो राज्ककी एक टिटोवादी के रूप में 
फासी पर लटका दिया गया था। फिर भी, अब मास्को टिये के साथ प्रेमालाप कर 
रद्य था। जनता को मूलभूत धारणाओं की पुन परीक्षा करने की आवश्यकता थी। 


लेखकों और सरकार के मध्य जो णृद्द-युद्ध प्रारम्भ हुआ, बह हंगेरियन क्रान्ति का 
थम सघपे अथवा वास्तव में वीज-तत्व था। उस क्रान्ति में साहित्य के महत्व 
प्रको मुश्किल से अतिशयोक्तिपूर्ण कद्दा जा सकता है। दिसम्बर, १९५६ में “भैन- 
चेस्टर गार्जियन ” ने विल्कुछ ठीक कहा था कि “ हंगरी-वासी उन्नीसवीं शताब्दी के 
कवि पेतोयेफी के भण्डे के नीचे युद्ध करते रहे हैं।” १९८५ में लेखकों ने जो 
विद्रोह किया, उसीके परिणामस्वरूप १९५६ की वसन्तु ऋतु की पेतोयेफी-क्लब- 
वाली स्थिति उत्पन्न हुईं और उस स्थिति ने उस वर्ष के अक्तूबर महीने में हुई 
ऐतिहासिक क्रान्ति के लिए प्रेरणा प्रदान की । पोलैण्ड की भाति ही हंगरी में भी 
लेखनी ने क्षेत्र तैयार किया और बीज-वपन किया । 


साहित्य और राज्य के मध्य हुए युद्ध तथा प्रारम्भिक शाव्दिक सघरषों में जो 
लोग पक्ष और विपक्ष में थे, उन पर ध्यान देने से स्थिति उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट 
हो जाती है। नाज को प्रधान मन्नी के पद से बर्खास्त करते समय पार्टी ने 
घोषित किया कि, “ किसी भी प्रकार का थैर्य... विज्ञान में आदशैवादी (एक कम्यू- 
निस्ट गाली का शब्द ) फ्रवृत्तियों के पुनछ्द्धार को उचित नहीं सिद्ध कर सकता 
अथवा कला मे हास, नेराश्य एवं अराजकता को स्वतत्नतापूर्वक प्रवेश नहीं करने 
दे सकता अथवा किसी व्यक्ति को साहित्य एंवं प्रेस में “आलोचना करने की 
सतंत्रता ” के बहाने के अन्दगेत दमारी जन-प्रजातांत्रिक श्रणाली की निन्‍्दा करने 
का अधिकार नहीं प्रदान कर सकता । ” 


न 
॒ 
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यह सिद्ध करने के लिए कि इस घोषणा के पीछे सत्ता का वल था, संस्कृति- 
मंत्री तथा कलाओं के कम्यूनिस्ट पदरेदार जोसेफ रेवाई को, जिसे नाज ने वखोस्त 
कर दिया था, पुनः पदारूढ़ कर दिया गया तथा उसे “ महत्त्वपूर्ण काये ” के लिए 
“ आईर आफ मेरिट” पदक प्रदान किया गया। उसी महीने तूफान का समर्थन 
करनेवाला एक प्रमुख व्यक्ति आइवान बोल्डिजार “भग्यार नेमजेत” (हंगेरियन 
राष्ट्र ) के प्रधान सम्पादक के अपने पढ से हाथ थो बैठा । 

सामान्य कम्यूनिस्ट परिस्थितियों मे - अथोत्‌ यदि पार्टी और पुलिस की शक्ति 
क्षीण नहीं हो गयी होती, तो-ये काये लेखकों का मुंह बन्द करने के लिए पयाप्ति 
हो सकते थे। वे परयोप्त नहीं सिद्ध हुए। अग्राति कायम रही और वह १० 
सितम्बर १९५५ के “इरोडाल्मी उजसाग ” ( लिटरेरी गजट ) में प्रकाशित एक 
अत्यन्त प्रमुख लेखक ग्यूला हे के एक लेख में प्रकट हुईं। उक्त लेख में उसने, 
जो १९१९५ से पार्टी का सदस्य था, गासन के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के परचात्‌ 
अच्छे नाटकों के अभाव तथा थोड़े-से नवनिर्मित नाटकों की “भीषण एकरसता ” 
पर खेद प्रक्रट किया था और अन्त में उसने साधारण, किन्तु असन्दिग्ध शब्दों में 
युद्ध की घोषणा की थी। उममने कहा कि “नौकरशाही का नाश हो ” अर्थात्‌ 
सरकारी हस्तक्षेप का अत हो । उसने पुन कहा -““ यह कहने की आवश्यकता नहीं 
है कि नौऋरणाह्दी दिनचर्या के समर्थक इस प्रकार के परिवत्तेन का विरोध किये 
बिना नहीं रह सकते | मुझे इस वात में सम्देह नहीं है कि इस संघर्ष की समाप्ति 
प्रगति की विजय के छूप से होगी। ” 

ग्यूला है का लेख, जिसका गीपैक था “स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व ', दो विचार- 
धाराओं में हंगरी के राजनीतिक विभाजन को प्रतिविम्बित करने वाला था क्योंकि 
उसका रूप कम्युनिस्ट था और विपय वस्तु कम्यूनिष्ट-विरोधी थी | उसने लिखा- 
४ हमारे बतमान कालीन साहित्य की सम्भवत. सर्वाधिक उल्लेखनीय वात 
हगेरियव लेखकों के बहुमत द्वारा अदृण किया गया साम्तान्य दृष्टिकोण है ... इस 
एकता का अत्यक्ष लक्ष्य एक आऊर्पक लक्ष्य दे: साहित्य में स्व॒वत्र॒ता |” तत्पस्वात्‌ 
फम्यूनिस्ट सिद्धान्त के समक्ष सस्तक सुकाया गया है। “ समाजवादी समाज इस 
सम्धन्ध में ऐसी सम्भावनाएँ प्रदान करता है, जिनस्प स्वप्न भी भूतपूर्व सामाजिक 
प्रणालियों में नहीं देखा जा सकता पा । फिर भी ग्रस्त यद है: साहित्य में इस 
सतंग्रता दी आवश्यकता फ्रिस उद्देय फे लिए और क्सिके लिए है? . . , कम से 
फ्म वतेमान समय से, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो साहित्य में कल्हीन, निन्दात्मऋ 
रोदन, इक आलार्ओों के नेरापप, दिख के निध्या, विकृत चित्र तथा प्राचीन, 
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अन्धकारमय समय की हानिकारक विचार-बारा के अवशे्षों को निर्विन्न रूप से 
प्रविष्ट करने के लिए यह स्वतत्नता चाहते हैं।” फिर भी, वह इस प्रकार के लेखन 
को प्रतिबन्धित नहीं करता, वह केवल उसके साथ प्रतिद्वन्द्िता करता क्योंकि 
“ समाजवादी साहित्य का अस्तित्व अथवा अनस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है 
कि साहित्य में त्वतंत्रता के लिए किये जाने वाले सामान्य प्रयास - जिसका अर्थ है पार्टी 
ओर जनता के प्रजातंत्र की भावना ( एक दूसरा गीश-नमन ) के विपरीत उपस्थित की 
जाने वाली नौकरशाही -प्रशासनिक बाधाओं की समाप्ति -सफल होते हैं अथवा 
नहीं । साहित्य का विकास, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, केवल तभी हो सकता हैं, 
जब इस विकास के मार्य की वाधाएं समाप्त कर दी जायें । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता दे कि बुरे, हानिक्रारक साहित्य का एक मात्र प्रतिरोधक अच्छा, प्रगतिशील 
साहित्य तमी विजयी हो सकता है, जब वह बन्धनहीत एवं वाधामुक्त होकर उसके 
साथ सामना कर सके ।” श्री हे मेर-कम्यूनिस्ट और कम्यूनिष्ट कला के सह- 
अस्तित्व, अनेकता और सहिष्णुता के लिए अनुरोध कर रहे थे । उन्हें कम्यूनिस्ट 
इस्तक्षेपकर्ताओं, सेंसरों और सस्क्ृति के पहरेदारों की भपेक्षा गैर-कम्युनिस्ट कला 
अधिक पसन्द थी । 

४ हरोडाल्मी उसजाग” के दूसरे ही अक में छास्लो वेंजासिन नामक एक 
कम्यूनिस्ट की “एक लेखक-मत्री” शीर्षक कविता प्रकाशित हुई, जिसमें जन-सस्कृति- 
मंत्री जोसेफ डारवास पर छोटा, तीम्र प्रद्दार किया गया था । अक को तत्काल 
वापस ले लिया गया और उक्त कविता को निकालकर उसे पुनः मुद्रित किया गया । 
कविता इस प्रकार थी;--- 

में अपनी आत्मा को खोलता हूँ, और में अपनी भात्मा देता हूँ, 

अपनी कला के लिए नये विचारों की खोज मे । 

फिर भी, कोई भी वस्तु सफल होने में मेरी सहायता नहीं करती ! में किस 
प्रकार सफल हो सकता हैँ ४ 

अनेक वार बातचीत करने के वाद भी में अभी तक किसी सन्तोषजनक 
स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, 

एक ऐसे व्यक्ति से जो लेखक और मंत्री, दोर्नों, होने की महत्वाकाक्षा रखता 
है और जो कला का पढेन जनक है । 

फिर मुझे उस साकार प्रेरणा को देखने दो, 

मुझे एक नयी कृति देखने दो, भले ही वह छोटी हो... 

मुझे मूर्ख मत बनाते जाओ, मेरे मिन्न, 
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में तभी विज्वास कछगा, जब मे देख छूंगा। 
हंगेरियन लेखऋ-यूनियन के भुखपत्र में लिखनेवाले कम्थूनिस्ट कम्यूनिस्ट 
सरकार और उसकी नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहे थे। आसन्न कांति में 
अनेक असाहित्यिक कम्यूनिस्टों ने भी ऐसा ही किया । 


शासन पर किये गये इन साहित्यिक प्रहारों का कला-जगत में स्वागत एवं समर्थन 
किया गया । साहस पाकर लेखक-यूनियन के कम्यूनिस्ट १० नवम्बर १९५०८ को 
एक चैठक के रूप में एकत्र हुए और उन्होंने एक घोषणा-पत्र तैयार कर सांस्कृतिक 
मामलों में सरकार के "आक्रामक हस्तक्षेप” से स्वतन्नता की साग की। घोषणा- 
पत्र में उदाहरण दिये गये थे : 'इरोडाल्मी उसजाग' के दो मैनेजिंग डायरेक्टरों को 
बखीस्त कर दिया गया; पुस्तकों और कविताओं का, जिनके नाम बताये गये, 
प्रकाशन रोक दिया गया, राजनीतिक कारणों से एक नाथक पर प्रतिवन्‍्ध छगा दिया 
गया; कम्यूनिस्ट सगीतकारों को परेशान किया गया, प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट संवाद- 
दाताओं को अपने मत व्यक्त करने के कारण प्रेस से ओर पार्टी से निकाल दिया 
गया । सबसे बुरी बात यह थी कि इरोडाल्मी उसजाग” के एक अंक को जब्त कर 
लिया गया; “यह निश्चित है कि इसके पूतरे किसी सी जन-प्रजात॑त्र में कम्यूनिस्ट 
सरकार द्वारा कम्यूनिस्ट भावना से सम्पादित किसी पत्र को जब्त नहीं किया गया 
था ।' अन्य कायों की निन्‍्दा नेतृ-वर्ग की निरकुश, अप्रजातात्रिक पद्धति! कह कर 
की गयी । 


जब इस घोपषणा-पत्र को लेखक-यूनियन में पार्टों के सदस्यों के मध्य प्रचारित 
किया गया, तव उस पर ६३ सदस्यों ने हस्ताक्षर किय्रे । यह संख्या काफो प्रभावो- 
त्पादक थी । यद्यपि इस घोषणा-पत्र को प्रकाशित नहीं किया गया (यह कान्ति के 
एक दिन पूवे १० अक्तूबर १९५६ को प्रथम बार मुद्वित रूप में प्रकट हुआ ) 
तथापि पार्टी के नेताओं को खतरे की गन्व मिल गयी ओऔर उन्होंने लेखकों को 
अपने हस्ताक्षर वापस लेने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया । फेवर चार ने 
अपने हस्ताक्षर वापस लिये। 


इस विफलता के परचात्‌ दृगेरियन कम्यूनित्ट पार्ट की केन्रीय समिति ने 
साहिय के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव का आहूप तेयार क्रिया, छेखक-यूनियन के 
कम्पूनिए्: सदस्यों वो बैठक आयोजित की और उनसे प्रस्ताव का समर्थन करने की 
मांग की। उनमें से अधिकाग ने अस्वीकार कर दिया और दस प्रमुखतम लेखकों 
ने लेसकन्यूनियन में अपने ण्गें से ल्ागपत्र दे दिश। उन्हें प्र्टी की ओर से 
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कठोर डाट-फटकार मिली तथा चेतावनी दी गयी कि दूसरे अपराध का अर्थ द्वोगा 
पार्टी से निष्कासन । 
कम्यूनिस्ट लेखकों द्वारा इस प्रकार अस्वीकृत कर दिया गया। ग्रस्ताव १० 
दिसम्बर को प्रकाशित किया गया। इसके द्वारा उन्हें इस बात के लिए डाट बतायी 
गयी कि उन्होंने “ समाजवादी प्रढ्वभूमि का परित्याग कर दिया है .... . श्रमिक 
वर्ग में उनका विश्वास डिग गया है तथा वे निशाशावाद एवं उत्साइहीनता के शिकार 
हो गये हैं . . वे हासशील वर्गों एवं अत्यन्त पिछड़े हुए स्तर के वकील 
चन गये हैं। ”? 
प्रत्ताव में घोषित क्रिया गया कि ये बाते साहित्यक्न पथश्रश्ता मात्र नहीं थीं: 
“ ,., उस प्रक्वार की साहित्यिक प्रश्ृ॑त्तियों के पीछे जन-प्रजातत्र के विरुद्ध किया 
जानेवाला एक प्रहार छिपा हुआ है, जिध्का स्वरूप साहित्यिक नहीं, प्रत्युत 
प्रमुखत राजनीतिक है। ”? 
कंतिपय लेखकों ने-ओर प्रत्ताव में उनका नाम भी टिया गया था-१० 
नवम्बर की लेखक-यूनियन की बैठक का उपयोग “सामान्य स्थिति एवं श्रमिक 
बगे तथा श्रमजीवी कृपकों के जीवन-स्तर के सम्बन्ध में पूजीवादियों द्वारा फैलायी 
गयी निन्दात्मक वातों को प्रतिष्वनित करने के लिए किया । आलोचना की नकाब के 
अन्तर्गत उन्होंने साहित्य का निर्देशन करने की अवश्यक्रता एवं इस सम्बन्ध मे 
पार्टी के अधिकार को अत्वीकार किया,” किन्तु, प्रस्तावर्में कहा गया कि “ पार्टी 
और राज्य के उपयुक्त सघटनों का यह कत्तेब्य है-और भविष्य में सी उनका यह 
कतैव्य रहेगा- कि वे हानिक्रारक रचनाओं के प्रकाशन को रोक दे ।?! 
इस प्रकार पार्ठी ने लेखकों के विद्रोह का सामना खुले युद्ध की धोषणा द्वारा 
किया । यदि फरवरी १९५६ में मास्क्रों में वीसवीं पार्दी काग्रेस न हुईं होती और 
ख़ुब्चेव का गुप्त भाषण, जिसकी व्याख्या असन्तुष्ट हगेरियनों ने अपनी सवतत्रता 
के घोपणापन्न के रूप मे की, न हुआ होता, तो राकोसी-शासन लेखकों के मुंह को 
'बन्द कर दे सकता था अथवा उनकी गन पर वूट रख सकता था। राकोसी 
शासन इतना अधिक मास्की-अभिमुख, इतना अधिक छोक-भप्रिय तथा इतनी अधिक 
घृणा का पात्र या कि, वह इस मत का सण्डन नहीं कर सक्रता या । असह्दयाय हो 
कर, विचारामिव्यक्ति की व्यवस्था करने के प्रयास में, उसने रूबढ्विदी विचार- 
विमशे के लिए मार्च १९५५६ में एक पेतोयेफी क्लब का संगठन किया । यह प्रथम 
अवसर नहीं था, जब कम्यूनिस्टों ने एक ऐसे प्रिय नाम को अपनाया था, जिस 
पर उनक्रा फोई अविकार नहीं था, किन्तु इस प्रकार के किसी दुरुपयोग ने उनके 
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चेहरे पर उल्ट कर इतना भीषण प्रहार कभी नहीं किया था। बुडापेस्ट का 
अल्पजीबी पेतोयेफी कछय एक संसद, एके खतत्न वाद-विवाद-सस्था, एक 
प्रजातात्रिक मन्न वन गया । इसके तथा इसकी प्रान्तीय आाखाओं के माध्यम से 
साहित्यिक तूफान ने विस्तृत हो कर जनता के एक आन्ठढोलन का रूप धारण 
कर लिया । 

३० मई को सरकारी अर्थशाद्नियों के एक सम्मेलन के साथ साधारण ढग से 
सूत्रपात हुआ। दो संध्याओं के बाद भूतकालीन भूलों को स्वीकार करने एवं 
सुधार करने का वचन देने के लिए पेतोयेफी क्लब के तत्वावधान में साहित्यिक 
इतिहास सस्था की पेठक हुईं । ४ जून को हगेरियन विज्ञान अकादमी का एक 
अशातिपूर्ण अविवेशन हुआ | फेरेन्स मुक्‍्सी ने शिफायत की कि कम्यूनिस्ट पार्टो 
इतिहास-सस्था द्वारा आलोचना का दमन किया जाता है। लाजोस छकावस ने कह्दा कि 
अब समय आ गया है, जब पाटों के इतिहासकारों को केवल पार्टी के कतिपय 
नेताओं की घोषणाओं का वारम्बार स्पष्टीकरण करने ' से अधिक कुछ करना चाहद्विए। 
इसके अतिरिक्त पार्टो इतिहास-सघ्या मास्फो की बीसवी पार्टी कांग्रेस की सही-सही 
व्याख्या के मांगे में वाबाए डाल रही थी । बुडापेस्ट की लेनिन इन्स्टीव्यूट के 
आरपीड कात्मार ने घोषित किया कि विश्वविद्यालयों के छात्रों की विचार-सरणि 
४ प्राथमिक शाला के स्तर की दे ” । श्रोताओने हर्ष-ध्वनि की । इतिहास को झूठा 
चनाया जा रहा है, / में ये कठोर अच्द कह रहा हूँ, चाहे वे पसन्द भाये अथवा न 
आये ।” द्वितीय विश्व-युद्ध के इतिहास को ततोद-मरोड दिया गया था, “ मेरा विश्वास 
है. कि यह कहना अतिशञयोक्तिपूर्ण है कि सुदूर पूर्वांय युद्ध में सोवियत सध का 
प्रवेश जापान की पराजय का मुख्य कारण था । ? 

अब फेरेन्स सान्‍्या नामक एक नवयुवक लेखक सच पर आया, और साराग 
रूप से उसने टिटोवादी राष्ट्रीय कम्यूनिज्स के छिए आग्रह किया। उसने कहा - “ भेरे 
मतातुसार एस ऊम्यूनिज्म को उसी समय रग्रीज्ञार कर सकते हैं, जय उसझा डद्सव 
टगारी ै्रच्छाओं, हमारी परम्ण्राओ और हमारे रक्त से हो ओर जब वह हमारे 
गउ्तिद्यात ऊे साथ संयुक्त हो । ” श्रोताओं ने उससे बात की पसन्द किया ! उसने 
पुनः फटा - हमारे ठेश ने कम्यूनिज्म की स्थापना तभी हो सत्ती है, लब विदेशी 
तत्वों को समाप्त सर दिया जाय ., ,.....! 

विश्ववियालय मे इृतिहास-पिभाव के अध्यक्ष जानोम बार्गों ने घोषित किया कि, 
इतिदास वी भारसेवादी ब्यूस्या के पति इसलिए विद्यास नहीं उन्पत्त हो पाया £ 
कि यह जहा भन्‍्ची बात नहीं पतादी $ | मेरे जहने का जर्थ यह नहीं रू हि 
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इस व्याख्या मे जान-वूझ कर झूठ वोला गया है । मेरे कहने का अर्थ यह है कि 
अधिकाश मामलों में इस व्याख्या में पूर्ण सत्य के रथान पर अर्द्धसत्यों का आश्रय 
ग्रहण किया जाता है।” उसने तथ्यों को किसी सिद्धान्त के साथ जोबने ”, स्रोतों के 
एकपक्षीय उपयोग और 'उदघरणों के अनुचित प्रयोग” की निन्‍्दा की । 


इर्विन साथो पुस्तकालय की श्रीमती एजैवेसेट कोन्स ने कहा कि द्वितीय विश्व- 
युद्ध के इतिहास के अध्यापन में कतिपय पुस्तकों से ऐसा प्रकट होता है. कि ग्रेट 
ब्रिटेन और सयुक्त राज्य अमरीका सोवियत सघ के नहीं, अपितु नाजी जमैनी के 
मित्र राष्ट्र थे । उनके कथन से असहमति नहीं प्रकट की गयी । उन्होंने कहा कि 
अमरीका में साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों साम्राज्यवादी प्रद्ृत्तियों की अपेक्षा प्रवलतर 
हैं, स्तालिनवादी ऐतिद्वासिक रचनाओं में इन तथ्यों की उपेक्षा की गयी है। मास्को 
पहले से ही इन मिथ्या बातों को ठीक कर रहा है, अत “इस समस्या के लिए अब 
हमारे इतिहासकारों में साहस की आवश्यकता नहीं रह गयी है, उन्हें केवल पुनः 
सत्य वात पर वापस आ जाने की आवश्यकता है। पार्ट द्वारा इतिहास का बविकृत 
किया जाना जनता की स्परण-अक्ति के विरुद्ध रद्दा है ।” ओोताओं ने इस वष्तब्य का 
अभिनन्दन सराहनात्मक हेँसी द्वारा किया। उन्होंने पुन कहा कि सयोगत 
कम्यूनिस्टों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की निन्‍दा की थी | फिर भी, “हम जानते हैं कि 
हंगरी में फासिस्ट-विरोधी संघ न केवल भूमिगत रूप से, प्रस्तुत ससद में सी 
जारी था।” यद्यपि कम्यूनिस्टों ने इस वात का खण्डन किया, तथापि जनता 
अधिक अच्छी तरद से जानती थी। 


ग्योर्गी लिखवान ने इस बात का विरोध किया कि प्रत्येक वर्ष शिक्षकों को अपनी 
बातों का स्वय खडन करना पड़ता है तथा पहले वर्ष में उन्होंने जो कुछ पढाया था, 
उसके विपरीत पढाना पढ़ता है। उसने कहा, “ जब कि हम निरन्तर उन्माद के 
विझद्द उपदेग देते रहते हैं, तब ये समस्त अन्तर्विगेध युवकों के सध्य उन्माद की 
साष्टि करते हैं ।” “ सोवियत संघ के प्रेमुस एवं आदर्ज काये पर निरन्तर बल ठेते 
रहने से भी” उन्मार की सृष्टि होती है। उसने अन्त मे कहा कि परिचम की 
शाघवत आलोचना करते रहने से परिचम के प्रति सहानुभूति ही उत्पन्न होती है । 


सिकलोस ज़िनयी सैनिक विद्यालय के प्राध्यापक गगेली डोमोटोर ने हगरी के 
सनिक -भूतकाल के अध्यापन में तथ्यों के प्रति उदासीनता पर ध्यान केन्द्रित 
किया। ढोमोकोस कोसरी ने भी वही वात कही और हृ॒गरी के इतिहास की व्याख्या 
स्वालिन की रचनाओं के प्रकाश मे ” करने की आवश्यकता पर खेद व्यक्त किया । 
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अभी तक किसी भी वक्ता के सापण में शोर-सुर नहीं क्रिया गया था। फिर 
भी, अब बुडापेस्ट विश्वविद्यालय में इतिहास की प्राध्यापिका और आंति-अभियान 
की अध्यक्षा मैडम एजेवेसेट भाषण करने के लिए खड़ी हुईं। उनके भाषण ने 
चैठक को भग कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले की अनेक पीढियों में ऐतिहासिक 
सत्य का स्पष्टीकरण करने के लिए जितना किया गया था, उससे अधिक विगत 
कुछ वर्षों मे किया गया था। 

जन-समूह, जिसमे मुख्यतः विश्वविद्यालय के छात्र सम्मिलित थे, हो-हल्ला 
करने लगा । प्राध्यापक मुस्कराने लगे। 

उन्होंने पुन कहा-“ यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि 
मार््सवादी इतिद्वास ने गलतियों की हैं .. .. 

“ क्या आप ऐसा नहीं सोचती हैं ?” के नारों ने उनके भाषण में व्याघात 
उत्पन्न किया । 

“और मार््सवादी इतिहास-लेखन सत्य के लिए हमारे नवयुवर्कों की इच्छा की 
दृत्या कर देता है... ?” 

“ ग्रह ऐसा करता है, यह ऐसा करता है” ”“--छात्रों ने चिह्न कर कहा । 

“तो वहू वीसवीं पार्टी कांग्रेस की कार्रवाइयों के विवरण का अध्ययन करे, ”? 

उन्होंने आगे कहा --- “ उस पर विश्वास मत कीजिये ... ” 

& हमें क्रिस पर विश्वास करना चाहिए ?”-पश्रोताअनि प्रइन किया । 

४ हम अपनी भूतकालीन गलतियों को स्वीकार करते हैं ”-उन्होने कहा । 

“आप नहीं करती ”- श्रोताओं ने तक किया। 

“ किन्तु आलोचना का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी सफलताओं का उपहास 
करे । यह सत्य नहीं हे, यह हंदात्मऊ नहीं है। ” 

श्रोता इतनी देर तक हँसते रहे कि वे अपना भाषण समाप्त नहीं कर सकी । 

प्रत्यक्षत, इस झन्नुतापूर्ण प्रदशन से अभिभूत द्वोकर पेतोयेफी वलव के 
अफसरों ने दस दिनों तक एक दूसरी बैठक का आयोजन नहीं क्रिया । १४ जून 
शो दाशतिरों के सम्मेलन में मुख्य भाषण हंगरी के सर्वेश्रण माक्सवादी 
दार्शनिक और साहिस्य-समालोचक प्रोफेसर ग्यागो छक्राकस द्वारा किया गया, 
जिन्होंने फेक्टरियों के सम्रान संस्छृति एवं ज्ञान-विद्वीन दाशनिकोों के उत्पादन 
पर खेद प्ररूट किया। दसरे दिन चुठपेस्ट के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने 
अपनी घदती हुई समस्याओं पर विचार-विमश जिया।दों दिन बाद जन-पहा- 
विद्यालयों ( 2९0ए८०४३ पजीएएए5 ) के मिप्तष्न, जिन्हें राझ्ोसी के दनन की 
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निक्ृष्टतम अवधि में वरखींस्त कर दिया गया था, अपने अभाव-अभियोर्गों को व्यक्त 
करने के लिए पेतोयेफी क्लब की छत के नीचे एकत्र हुए। 


अब पेतोयेफी क्लब के सगठकर्त्ताओं को इस बात का पता चला कि उन्होंने 
लेखकों के तूफान को नियत्रित करने के स्थान पर उसे सल्कृति के समस्त पडोसी 
क्षेत्रों में प्रवाहित होने की अनुमति प्रदान कर दी है अथवा इसमें सहायता 
पहुचायी है और इससे उन्हें अल्यविक्र विध्मम हुआ । साराशत पेतोयेफी 
क्लबों ने एक खुले राजनीतिक मेच का रूप धारण कर लिया था। समत्त हगरी 
में इसी उद्देश्य से पेतोयेफी क्लबों की स्थापना होने लगी । कम्यूनिस्ट पार्टी इस 
घटना-क्रम की ओर सशय के साथ देखने लगी, किन्तु वह आन्तरिक मतभेदों से 
ग्रत्त थी, राकोसी की वर्खात्तगी की अफवाहें समस्त देश में फैल रही थीं और 
अमी तक कोई भी व्यक्ति पेतोयेफी कलवों पर प्रहार करने के लिए तैयार नहीं 
प्रतीत होता या । 


बुडापेस्ट के पेतोयेफी क्लब की गतिविधि १९ जून १९७६ को शिखर पर 
पहुँच गयी । इस वार उसकी बैठक एक नाव्य-ग़ह में हुईं, जिसमें आठ सौ व्यक्तियों 
के पेठने के लिए स्थान था और संध्या समय ७ वजे के लिए इतनी सख्या में 
निमत्रण-पत्र भेजे गये थे। साढे चार बजे तक प्रप्येक स्थान भर खुका था। साढ़े 
६ वजे जव कार॑वाई प्रारम्म हुईं, तव खड़े रहने वाले व्यक्तियों ने गलियारों में, 
खिडकियों पर, मैच पर तथा अन्य प्रत्येक घन ईंच उपलब्ध स्थान पर अधिकार 
जमा लिया था । नाव्य-गृह में कम से कम पत्रह सौ व्यक्ति थे और उनमें से 
अज्ुमानत, तृतीयाश वर्दाधारी सैनिक्र अधिकारी थे। यह एक ठष्ण, आई सध्या 
थी। सर्वेसम्मति से कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता था । खाने और पीने का 
कोई प्रइन ही नहीं था । फिर भी, श्रोताओं में से अत्येक्र व्यक्ति प्रात काछ साढे- 
तीन बजे तक हाल में उपस्थित रहा। 

उन पूरे नी घण्टों में क्ुद्ध लहरें तानाशाह्दी के वाध पर प्रह्मर करती रहीं । कोई 
योजना नहीं थी, कोई आकल्पन नहीं था, केवल एक प्राकृतिक भक्ति थी, जो 
अपने को सयमित करने पाली बाघा के विरुद्ध युद्ध कर रही थी । एक गैरसरकारी 
सस॒द्‌ का अधिवेशन हो रह्दा था, जो तानाशाही इंगरी में एक विचित्र वस्तु थी । 

वैठक का आयोजन युद्धकालीन नाजी-विरोधी भूमिगत आन्दोलन में काम करने 
वाले कम्यूनिस्टों तथा होर्थी-शासन में गैरकानूनी रूप से काम करने वाले कम्यूनिस्टों 
को, जिनका हगरी की युद्धोत्तरक्रालीन पिछलग्गू सरकार ने शुद्धीकरण कर दिया था, 
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आत्माभिव्यक्ति का सुअवसर प्रदान करने के लिए किया गया था। ( उनका 
कम्यूनिज्म सम्भवत- राकोसी के लिए अत्यधिक आदशवादी था । ) 


कार्यक्रम के अनुसार प्रथम वक्ता, पार्ट के दैनिक पत्र “सावाद नेप ” का 
सम्पादक मार्टन होरवाथ था । उसने एक संक्षिप्त, व्यग्रतापूर्ण, परिचयात्मक वक्तव्य 
दिया : में आत्मालोचना कहेँगा, दूसरों को भी ऐसा ही करना चाहिए, अनेक गल- 
तियां की गयी थीं, मास्फो की बीसवीं पार्ट कांग्रेस हारा घोषित नयी नीति के पहल 
के अन्तर्गत उनकी पुनः परीक्षा की जानी चाहिए । 


टिबोर डेरी उत्तर ठेने के लिए उत्तेजित हो गया | प्रद्यात कम्यूनिस्ट लेखक, 
होथी की तानाशाही में भूमिगत रहकर सघपे करने वाले कम्यूनिस्ट डेरी ने एक 
उपन्यास लिखा था, जिसकी निन्दा पार्टी ने इसलिए की कि उसमें एक पूँजीवादी 
प्राध्यापक का अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण चरित्र-चित्रण किया गया था। डेरी ने कहा 
कि ह्वाल में सेंसरक्षिप की बुराइयों के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना गया है, किन्तु 
“ आइये, हम विश्वेप वार्तों पर विचार करे । विशेषतः यहा मार्टन होरबाथ हैं । 
बह लगे अपने लिए नहीं बोलता है, फिर भी, कभी-कभी यह जानना मुश्किल 
होता हैं कि वह पार्टी के लिए बोलता है। एक दिन वह अत्यन्त दक्षिणपन्थी रहता 
है, तो दूसरे दिन उम्र वामपन्थी हो जाता है; हम केसे जाने कि चह किस का 
प्रतिनिधित्व करता है ? ” ( स्पष्ट है कि होरवाथ बीसवीं पार्टी कांग्रेस द्वारा अनजाने 
में ही अपने सिर पर किये गये प्रहारों रो चररायी हुईं कम्यूनिस्ट पार्टी की निरद्रेश्य 
गतिविधियों को प्रतिविम्बत करता था।) तलश्चात्‌ डेरी भूतपूर्व संस्कृति-मन्नी 
(और संस्कृति पर प्रद्दार करने वाले ) जोसेफ रिवाई की ओर मुद्दा और कहा कि 
५ बट जानता है कि वह झूठ चोल रहा है, क्ति झठ बोलता जारी रखता है । ”? 
प्तमान संस्कृति-मन्नी जोजेफ ढारवास के सम्बन्ध में उसने कहा, “ बह स्वर्ये 
अपने से सयभीत है । उसके संबंध मे मुझे कुछ हतना ही कहने की आयद्यऊता है। ? 


हेरी ने प्रइ किया -“ ट्मारे समस्त संरटों का कारण क्या ऐ : कोई स्वतंत्रता 
नहीं है । में आशा रा हूँ. कि भव पुलिस था आतंक नहीं रद जायगा । मैं 
अद्यायादी हूं, में साशा बरता ऐ कि हम शीघ्र हो अपने ब्नमान नेताओं से मुन्‍्कि 
पा जायेंगे । हमें इस वात को प्यान में रखना चाहिए कि ऊपर ने आता मिलमें 
पर ही हमें इन खातों पर विचार-विम्रश करने तो शलुमति प्राप्त हुई ६ । उनका 
विज्ञास है कि अत्यन्त गने हो गये " घायलर ? से घोटी-शो भाष को निकल जाने 
देना उत्तम ६. । एम बार्व चाइले ४ तथा डर अधिज भाषण परने शा सभपस्र 
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चाहते हैं। में साहित्य के भविष्य को मार्टन होरवाथ के हाथों में नहीं सौंपूंगा। वह 
अन्य वातों के साथ-साथ कला में विक्ृतिया लाने के लिए उत्तरदायी है ” 

डेरी अपनी वक्तता के अन्त पर पहुँच गया था। उसने कहा था, “ हम अनेक 
बातों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, किन्तु हमने मुख्य वात मानवतावाद का विस्मरण 
कर दिया है। ” 

दूसरे वक्ता, एक कम्यूनिस्ट पत्रकार टिवोर मिराई ने उपसस्कृति-मत्री मिद्दाली 
की आलोचना करते हुए कद्दा-" उसे विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का प्राध्यापक 
किस प्रकार नियुक्त कर दिया गया है? उसके पास पहले से द्वी दस काम हैं।” 
एक दूसरे कम्यूनिस्‍््ट पत्रकार अलेक्जेण्डर फेकेटी ने, जो उसी दिन मास्क से लौटा 
था, वताया कि वहा रूसी और युगोस्लाव कामरेडों ने उससे क्या कद्दा था। उन्होंने 
कहा था कि यदि तुम हगरी में एक साध्क्ृतिक कान्ति चाहते हो, “ तो तुम 
पत्रकारों को ही उसका सूत्रपात करना होगा । ” 

एक नवयुवक भौतिक विज्ञानवेत्ता ने, जिसने आपना नाम जानोसी बताया 
और जो डबलिन के ट्िनिटी कालेजमें अणु-विज्ञान का भूतपूर्व अनुसधानकर्त्ता छात्र 
था, परिचसी व्राडकास्टों को अवरुद्ध करने के लिए शासन की निन्‍्दा की । उसने 
कहद्दा कि हम केवल परिचमी स्टेशनों से खुश्चेव के गुप्त भाषण को छुन सकने में 
सफल हुए थे । “ हगरी में पर्चिमी समाचार-पत्रों के प्रवेश की अनुमति प्रदान 
की जानी चाहिए कारागारों में पढ़े हुए व्यक्तियों को पुनर्वासित किया जान 
चाहिए । ये वास्तविक अजातंत्र के कार्य हैं। ” ' 

होखाथ की ओर, जिसने आलोचना के लिए कह्दा था, ईंगित करते हुए ग्योगी 
नेमेज ने कद्दा कि में उसे आलोचना प्रदान कछगा १९५१ में “ सावाद नेप ” 
में काम करनेवाले वावन पत्रकारों मे से केवल है अभी तक वहा काम कर रहे हैं। 
शेप में से अनेक जेलें में पढ़े हुए हैं । 

वाहर एक ध जनसमूह एकन्न हो गया था। दजारों व्यक्तियों ने नाव्य-गृह के 
चारों ओर की गलियों को अवरुद्ध कर दिया था। एक भज्ञात व्यक्ति ने दीवार के 
वाहर लाउड स्पीकर लगाने का आदेश दे दिया । ह 

सत्र पीटर कुकजका नामक एक नेवयुवक कवि ने पार्टी के प्रथम सचित्र, हंगरी 
के सर्वेवी, राकोसी पर प्रचण्ड प्रहार किया । उसने कहना प्रारम्भ क्रिया-“एक 
अच्छे पत्रकार की विशेषता होती दे एक कार, एक शोफर और एक विशेष दूकान ”, 
जहेँ। वह साधारण जनता के लिए अनुपलब्ध वस्तुओं को खरीद सके । “उसके 
लिए सत्य लिखना आवश्यक होता है । फिर सी, हमारे देश में सत्य का पार्टी की 
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परिवर्तनशील नीति के अनुरूप होना आवश्यक है । १९४५ मे राकोसी ने कहा था 
कि लासलो राज्क एक देशद्रोही था। १९५७ में उसने कहा कि राज्क एक प्रासाद- 
षड़य॑त्रकारी था। इस वर्ष वह राज्क को कामेरड कहकर सम्बोधित करता है। पार्टो 
पर से नहीं, किन्तु उसके नेताओं पर से जनता का विश्वास उठ गया है ... सत्य 
का अस्तित्व केवल वहीं रह सकता है, जहाँ स्वतत्रता का अस्तित्व हो । हम च्वतंत्र 
प्रेंस की माग करते हैं . ..वह किस प्रकार का प्रेस है, जो “ सावाद नेप” में इमरे 
नाज की आलोचना करता है, किन्तु अपना बचाव करने के लिए उसे कोई स्थान 
नहीं प्रदान करता । ... हँगेरियन प्रेस के हास और निम्न स्तर का कारण राष्ट्रीय- 
करण था । हम कहते हैं कि खुश्चेव के भाषण को पूर्ण रूप से प्रकाशित क्रिया 
जाय ।” यह स्पष्ट रूप से विधातक काये था । 


अब फेँसी पर लटका दिये गये लास्लो राज्क की विधवा पत्नी श्रीमती राज्क 
वोलने के लिए खड़ी हुईं । जिस समय वे वोलने के लिए खड़ी हुई, उस समय 
प्रवछ एवं दीर्घकालीन ह-ध्वनि की गयी । उन्होंने कहा किं में नहीं चाहती कि मेरे 
पति के साथ जो कुछ किया गया, उसके कारण मुझे एक वीरागना बना दिया 
जाय । उन्होंने केवछ इतना कहा कि जिन लोगों ने उनके पति की हत्या की थी, 
उन्हें पदच्युत कर दिया जाय । वे स्त्रये वषों तक जेल में रह चुकी थी, ंगेरियन 
जेल जन-प्रजातंत्र के लिए कलंक-तुल्य थे । जब उन्होने अपना भाषण समाप्त 
किया, तब श्रोताओं ने देर तक हषेष्वनि की । 


एक नवयुवती महिला ने, जिसने अपना नाम नहीं बताया और केवल इतना 
कहा कि में विश्वविद्यालय में दरीन शात्ल की प्राध्यपिका हूँ, भाषण करने की अनुमति 
मागी और प्रमुख कम्यूनिस्टों की गेर-कम्यूनिस्ट जीवन-पद्धति की ओर ध्यान आक्ृष्ट 
क्रिया । उसने कहा कि वे पाच कमरो वाले भवनों में रहते हैं और इस वात को 
भूल जाते हैं कि अनेक परिवारों को एक ही कमरे में भेड़िया-घेंसान करनी पढतती 
है; वे अपने कपड़े और खाद्य-सामग्रियोँ विशेष बन्द दूकानों में खरीदते हैं, जब कि 
औसत नागरिकों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता । पार्ट के नेताओं का साधारण 
सदस्यों और जनता के साथ सम्पर्क नहीं रह गया है। “पार्टी के नेतृत्व मे 
प्रिचततेन आवश्यक है। ”? 


“ शासन का नाश हो!” श्रोताओंने चिछाकर नारा लगाया---“ इमरे नाज 
चिरायु दो । ” 


श्श्र रूस की पुनयांत्रा 


“ साबाद नेप ” के सम्पादक मार्टेन होरवाथ को शासन का बचाव करने की अनु- 
म॒ति प्राप्त हुई । तीन अवसरों पर उसकी आवाज शोर-मुल में विलीन दो गयी । 
6 पार्टी का अपमान मत कीजिये ” --.- उसने अनुरोध किया । 

४ हम ही पार्शी हैं ?- आर्केस्ट्रा में से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया । 

“८ आइये हम छाए्लो राज्क के शव को खाई में से निकाल कर उसे समुचित रीति से 
दफन करें ? --- एक दूसरे व्यक्ति ने चिल्ला कर कहा । 

“हम इसे सैण्डोर पेतोयेफी क्लब क्यों कहते हैं? ” एक तीसरे थ्रोता ने प्रइन 
किया --- “ पेतोयेफी ने तो प्रेस की स्वतत्रता के लिए सघर्ष किया था ।”! 

“जो हमें प्राप्त नहीं है ” -- एक पढ़ोसी ने इतना जोद दिया। 

“आप ठीक कहते है ”--होखाथ ने अप्रत्याशित रूप से स्वीकार किया । 

“« आप यह वात हमे बात रहे हैं | ”-- एक श्रोता ने जोर से कहा । श्रोता 
जोर से हँस पढ़े , होरचाथ ने कन्घे हिलाये और पुन अपने स्थान पर बैठ गया। 

पेतोयेफी क्‍लव की इस बैठक की आू्दिक रिपोर्ट चुढापेस्ट में फैल गयीं; यह 
घटना भ्रत्येक्र व्यक्ति की जवान पर थी । यह एक राष्ट्रीय गवे की वात बन गयी । 
जब २७ जून को तीसरे पहर एक और बैठक का आयोजन किया गया, तब छैे 
हजार व्यक्ति एकत्र हुए । यह वैठक आधी रात तक चलती रही और इसका स्वर 
अधिक आरदोलित था, इसमे किये गये भाषण पहले की चैठक में किये गये 
भाषणों क्री अपेक्षा अधिक विरोधपूर्ण थे । 

वैठक के अध्यक्ष ने जब उसकी कार्रवाई को समाप्त किया, उसके सात घण्टे 
बाद पोजनान के श्रमिकों ने आम हृद़ताल कर दी। ये दोनों घटनाएं किसी भी 
प्रकार सम्बद् नही थीं, किन्तु २८-१९ जुन के पोजनान-विद्रोह् की एक बहाना 
घना कर राक्ोसी ने ३० जून को हँगरी में समस्त पेतोयेफी क्लबों को धन्द्‌ कर दिया। 

फिर भी, राकोसी को उसके थोड़े ही समय वाद मास्को बुला लिया गया और 

१८ जुलाई को उसने हंगरी में अपने समस्त पर्दों से त्यागपत्र दे दिया तथा अपनी 
मगोलियन पत्नी के साथ वाह्य मंगोलिया में रहने के लिए चला गया । 

प्रथम सचिव के रूप में राकोसी के उत्तराधिकारी एनों गेरो में उसके पूर्वोधि- 
कारी के कीशल एवं कीटिल्य के अधिकाश भाग का असाव था, किन्तु उसकी कठोरता 
एवं निरकुशता का तनिकर भी अभाव वहीं था, क्विन्तु उसे भिन्न एवं कठिन समय में 
काम करना पड़ा, जिससे उसकी निर्देयता पर अकुश लग गया । 

पेतोयेफी क्लबों को पुन. वैधनिक्र घोषित कर दिया गया । छेखकों का विद्रोह 
नयी ऊचाइयों पर पहुँच गया । जनता कर्शे एवं प्रतिवन्धों के सम्बंध में बातें करने 
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लगी । शासन कम्यूनिस्टों का था, किन्तु सर्वत्र श्रान्ति का वोलबाला था । १९०६ 
की पूरी भ्रीष्म ऋतु में हंगरी तूफान में बिना सहारे के डोलता-हिलता रहा । 
अक्तूबर के प्रारम्भिक दिलों में गेरो खुश्चेव से सत्ता एवं टिये से प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
के प्रयास में याल्टा पहुंचा । स्पष्टतः हंगेरियन कम्यूनिज्म की पकड़ समाप्त हो चुकी 
थी । फिर भी, कोई सी व्यक्ति सशल्ल कान्ति का उपदेश नहीं देता था और न 
अधिकारियों को, न राष्ट्र को ही उसकी आशंका थी । सामान्य धारणा के अनुसार 
शक्ति-प्रयोग द्वारा किसी तानाशाही को समाप्त नहीं क्रिया जा सकता । 


क्रान्ति के पूवे के उन महीनों मे जो मन" स्थिति थी, उसका सम्मवतः सर्वोत्तम 
वर्णन नवयुवक्र कम्यूनिष्ट लास्छो वेजञामिन की लेखनी से नित्यत एक प्रकाशित 
कविता में किया गया है। वह क्लान्त, पूर्णतः निराश, फिर भी देशभक्त और ग्रक- 
ठतः अप्राप्य छततंत्रता का स्वप्न देखने वाछा था और उसने लिखा -- 

मेरा कोई भाग्य नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं । 

चमत्कार के स्वप्न अब मुझे घेरे हुए नही रहते ; 

न स्व॒निर्मित देवताओं की चालें ही । 

यदि---संधर्षरत और संकटग्रस्त--- 

में अब भी कुछ करने का प्रयत्न करता हैँ तथा कार्य करता हैँ 

--यथा सम्भव अच्छी से अच्छी तरह से --- 

तो वह इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को 

अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वंक करने दिया जायगा 

तथा उसे क्षति नद्वीं पहुचायी जायगी 

अथवा हिंसा का शिकार नहीं वनाया जायगा, 

न उसके विरूद्ध मिथ्या आरोप लगाये जायेंगे 

और यह छोटा-सा दृगरी 

एक दिन वास्तविक स्वदेश वन जायगा 

अपने राष्ट का देश । 
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मास के समस्त पथ-प्रदशन और स्वय॑ उनके माक्तवादी दिशा-सूचक यत्रों 
के बावजूद हगरी के ऊन्यूनिए्ट नेताओं को इस वात का ज्ञान नहीं था कि वे क्रिस 
दिश्ञा में जा रहे थे । यह बात सन्देद्ास्पद ही है कि सरकार में सम्मिलित किसी 
व्यक्ति ने अथवा सरकार-विरोधी, किसी व्यक्ति ने सोचा था कि राजनितिक ज्वाला- 
मुखी का विस्फोट होगा । फिर भी, प्रत्येक्ष आर्थिक और राजनीतिक स्थिति 
स्पष्टत अस्त-ब्यस्त हो गयी थी और प्रकटत. बुडापेस्ट के वौनों ने निराश हो 
कर एक तिनके का सहारा लिया उन्होंने लास्लो राज्क के अवशेषों को बाहर 
निकालने तथा उन्हें दंगरी के राष्ट्रीय वीरों के मकबरे कोह्छुथ मकबरे में, जिसका 
यह नामकरण १८४८ की क्रान्ति के जनक लई्स कोस्सुथ के नाम पर किया 
गया है, दफनाने का आदेश दिया । 

६ अक्तूबर १९५०३ को बुडापेस्ट की फैक्टरियों, कार्याधय और स्टोर बन्द 
रहे और कई लाख व्यक्ति १९४९ में “टिटोवाद” के आरोप में फेंसी पर 
लूटकाये गये कम्यूनिस्टों--राज्क, एण्डरास सालाई, डा टिवोर सोन्‍्यी और मेजर 
जनरल ग्योग पाल्फी--की धातु-निर्मित शव-मजूपाओं की वगल में वल रहे थे । 

हंगेरियन सरकार और ऊम्यूनिए्ट पार्टी के प्रमुख सदस्य सतकों के सम्मान में 
दी जाने वाली सलामी में सम्मिलित थे । मास्क्रो-स्थित भूनपूर्व हंगेरियन 
राजदूत फेरेन्स म्युएच्रिख ने भाषण किया और फासियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों 
के सम्बन्ध मे कहा कि वे “ निरकुश अपराधी थे, फिर भी, जिनके विदद्ध हम शव- 
क्रिया के दिन मुकदमा चलाना नहीं चाहते ।? उनमें से एक (स्तालिन) तो 
इस ससार से ही विदा हो चुका था और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया ही नहीं जा 
सकता या। राज्क़ के जीवित सह-अभियुक्त श्री बेला सास ने कहा -“ हम न 
केवल मृतकों को दफनाना चाहते हैं, प्रत्युत साथ ही साथ उस अवधि को भी दफना 
देना चाहते हैं, जिसमे हिसा का शासन था । ” उपग्रधान मत्री ऐन्ताल ऐप्रो ने 
घोषित किया कि हम जिन व्यक्तियों को पुन दफना रहे हैं, वे “ मिथ्या एव 
उत्तेजनात्मक अभियोगों ” के शिकार थे । 

श्रीमती राज्क नंगे सिर और अपने कन्धों पर एक बरसाती कोट डाले हुए 
दशकों के चीव मे खड़ी थीं। कोट के भोतर उन्होंने एक सात वर्धीय वालक को 
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अपने से चिपका रखा था | उसकी आखों में अवोधगम्यता की दृष्टि थी । श्रीमती 
राज्क की बगल में उस न्यायिक दृत्या के परिणामस्वरूप विधवा हो गयी दूसरी 
महिला श्रीमती सालाई खड़ी थीं । उनका द्वाथ उनकी छोटी पुत्री के, जो मेदान 
की ओर देख रही थी, कन्धे पर था। दोनों वालकों में से कोई भी अपने पित्ता को 
नहीं जानता था । 

जिस समय राज्क को फांसी पर लटठकाया गया, उस समय उनकी आयु 
चालीस वे की थी। उन्होंने स्पेन में अन्तरराष्ट्रीय ब्रिगेड में रहकर युद्ध किया 
था और द्वितीय विद्ध-युद्ध के समय उन्हें गैरकानूनी हगेरियन कम्यूनिस्ट पार्टी का 
मंत्री नियुक्त किया गया। युद्धोत्तरकालीन हंगेरियन सरकार में वे पहले स्वराष्ट्र-मंत्री 
और तत्प॑श्चात्‌ विदेश-मंत्री रहे । 

३० मई १९४९ को पुलिस की एक कार आयी और उनको तथा उनकी पत्नी 
जूलिया को उठा ले गयी । उसी दिन उन्होंने जूलिया को राज्क से अछ्य कर 
दिया और एक ही जेल में रहते हुए भी उसने उसको पुनः कभी नहीं देखा । 
जिस समय वे राज्क को यातनाएं दे रहे थे और उस पर मुकदमा चछा रहे थे, 
उस समय वह निकट ही थी, किन्तु वहाँ पहुँच नहीं सकती थी। वह इतनी 
निकट थी कि उसकी फांसी के आदेश को सुन सकती थी। एक अफसर ने 
जल्लाद का नाम लेकर कहा-“ गेजा, फासी का काम सम्पन्न किया जा सक्रता 
है।” श्रीमती राज्क कहती हैं-“ इन शब्दों को मैंने सुना तथा उसके पैरों के नीचे 
से कुर्सी के हटाये जाने की आवाज को भी मैंने सुना, , .और प्रातःकालू की 
निस्तव्थता में में समझ गयी कि एक चिकित्सक ने उसे मत घोषित कर ' दिया 
था।” वे फांसी देने के स्थान के ठीक पास एक कोठरी में बन्द थीं और 
कारावास की अपनी अवधि में उन्होंने इक्यावन अन्य फांसियों के आदेश 
भी सुने । 

“ उन्होंने लास्‍्लो जैसे व्यक्ति के साथ जो कुछ किया, वह भयेकर था?” +-- 


| 


होने एक युगोस्लाव पन्नकार से कह, जिसने सरकारी शव-संस्कार के चाँद «. 


उनसे मुलाकात कौ थी और जिसके समक्ष' उन्होंने 'इन हृदय-विदारक अनुभवों 
का वर्णन किया । 


न्भु 
] 


जिस समय उन्होंने राज् और उप्तकी पत्नी को गिरफ्तार क्रिया, उसी: समय ४ 
'न्दोंने उनके चार महीने के पुत्र लास्लो जूनियर की भी गिरफ्तार कर 'लिया। 
यद्यपिःचुडापेस्ट में उनके सम्बन्धी थे, तथापिःलड़के को - उन्हें नहीं' दिया गयाए।5.. 3! 


/» उसका नाम बदल कर इस्तवान कोवाक्स कर दिया“गया.,और , उसका पालेन-पोषण 


र्२द रुस की पुनयांत्रा 


ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया, जिन्हें इस बात का पता नहीं था कि वह कहाँ से आया 
था। ढाई वर्ष बाद गुप्त पुलिस का एक अधिकारी जूलिया राज्क की बहन के घर 
आया भौर उससे पूछा कि क्‍या वह लड़के को रखेगी, किन्तु वे लड़के को उसके 
निवाप्त-स्थान पर नहीं छाये और न उसको उसे लेने के लिए आने की अनुमति 
दी । निधीरित समय पर वासी स्ट्रीट के कोने पर “ पर्दे से ढकी हुईं एक कार प्रकट 
हुईं । वह रुकी और दरवाजा खुला, बालक को सडक पर छोड़ दिया गया और 
दूसरे ही मिनट कार लापता दो गयी ।” 


जूलिया राज्क पाच वर्षों तक जेल में रही और इस अवधि में उसे अपने पुत्र 
के सम्बन्ध में कोई समाचार नहीं प्राप्त हुआ उसे यातनाएं दी गयीं, जब वह 
यातनाओं को और अधिक्र नहीं सहन कर सकी, तब उसने विधिवत्‌ अपराध 
स्वीकार कर लिया और उन्होंने उसे दण्डित कर दिया । १९७४ में उसे रिद्दा 
किया गया, किन्तु जूलिया राज्ड अथवा श्रीमती लाएलो राज्क के रूप में 
नहीं । अधिकारियों ने उसे एक कागज दिया, जिस पर उसका नाम श्रीमती लास्लो 
ग्योक्नी लिखा गया था। उसे अपने नाम का प्रयोग करने के अधिकार से चंचित 
कर दिया गया, हँगरी में ” राज्क ” एक अनुल्लेखनीय शब्द था। 


जुलाई १९५६ में जोजेक काठोना स्ट्रीट पर स्थित जूलिया राज्क के मकान 
के सामने, जियमे वह अपनी में और पुत्र के साथ रहती थी, एक बड़ी कार 
आ कर रुक्की । उसमें से हंगरी के मह् अभियोक्ता बाहर निक्रढ़े । वे अपने साथ 
दो कागज लेकर आये थे । एक के द्वारा उसकी सजा रद्द की गयी थी । दूसरे के 
द्वारा लास्लो राज्क की सजा रद्द की गयी थी भीर घोषित किया गया था कि 
उपके विरुद्ध लगाये गये सप्तत्त आरोप कपोल-ऊल्पित थे । अब बह पुन श्रीमती 
लाती राज्क वन सकती थी । उप्तके पति को दोष-मुक्त कर दिया गया था । 
४ में सोचती हैँ ”, उसने जगरेब, युगोस्लाविया के “ वेसनिक ” नामक पतन्न के 
सवाददाता डा० जेल्मानोविच से कहा -“ कि अब समस्त हगेरियन राष्ट्र को 
दोष-मुक्त कर दिया जाना चाहिए । में इसके लिए प्रयास करूंगी । ” 


लासलो राज्क के पुन जव-पस्कार का ह्वय यद्यपि एक हृदय-विदारक दृश्य 
था, तथापि उससे पाप-प्रश्षालन हो यया । किन्तु वह आत्मा को पीढ़ा अथवा 
शिष्टता की आकस्मिक प्रेरणा से श्रेरित नहीं हो सक्रता था । नये प्रथम सचिव 
एनें गेरो ने सोचा कि इससे उसे जनता का कुछ समर्थन प्राप्त हो जायगा। 
अनिवारयत इसका विपरीत प्रभाव पढ़ा, क्योंकि अब समस्त हगरी-बासी सरकार के 


पक भीषण नाटक २३७ 
ही मुँह से अपने ऊपर शासन करने वाली सरकार के अपराधों और अमानवीयता 
१6] 

की प्रचण्डता को जान गये थे । 


* मृत्यु के समुपस्थित होने पर मनुष्य निस्सार बातों का परित्याग कर देते हैं 
, और मूलभूत बातों को ग्रहण कर लेते हैं । राज्ड की कहानी की समीक्षा करते 
समय हंगरी-वापतियों ने दो प्रकार के सत्य के सम्बन्ध में कम्यूनिस्ट सिद्धान्त को 
अस्वीकृत कर दिया । उस समय एक पत्र ने लिखा, “ धीरे-धीरे, कम से कम अपने 
आधे मस्तिष्क से, हम यद्द विश्वास करने लगे कि ... ... पार्टी-सत्य यथार्थ सत्य की 
भ्पेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है और सत्य एवं क्षणिक्र राजनीतिक 
लाभ समान होते हैं ।” अतः उनसे आशा की जाती थी कि वे राज्क को 
१९४९ में अपराधी एवं १९५६ में निर्दोष मानें, किन्तु “ यह 
एक भयंकर विचार हैं ... ... यदि क्षणिक राजनीतिक छाम सत्य की कसौटी हैं, तो 
एक “ झूठ ” सत्य दो सकता है क्योंकि वह क्षणिक रूप से लाभदायक होता है। 
रन एक झूठा राजनीतिक मुकदमा एक सच्चा मुकदमा वन सकता है. ..... 
जिन लोगों ने झूठे मुकदर्मों का आविष्कार किया, उनका यही दूषित दृष्टिकोण था 
2००४६ इसने हमारे सावेजनिक जीवन के वातावरण को विषाक्त बना दिया... ,.. 
हमारी दृष्टि को घुंघली बना दिया, हमारी आलोचनात्मक प्रतिभा को कुण्ठित बना 
दिया और अन्ततः इमारे लिए सरल सत्य को देख सकना असम्भव वना दिया ।” 
शव-संस्कार के समय उन्होंने सत्य को पहचाना तथा कम्यूनिस्ट पद्धति के दरीन 
उसकी समस्त अनाइतत बेईमानी के साथ किये । 


कोई भी व्यक्ति भली भेंति नहीं जानता कि क्रान्तियों का विश्फोट क्‍यों और 
कैसे होता है, किन्तु निए्चय ही राज्क के मुकदमे के मिथ्यात्व ने, जिसे पुनः शव- 
ससस्‍्कार से बल मिल गया, राष्ट्र की प्रचण्ड क्रोघाप्ति में घृत का काम किया | शव- 
सस्कार के सत्नह दिन बाद हँगरी ने विद्रोह कर दिया । 


अन्याय २० 
हंगरी का ' अक्तूबर 
झूस की बोन्शेविक क्रान्ति ७ नवम्बर १९१७ को हुईं, किन्तु पुराने 

जूलियन कैलेण्डर के अनुसार, जिसे वाद में सोवियतों ने समाप्त कर दिया, तारीख 
२० अक्तूबर थी और इसीलिए वोल्शेविक अपनी कान्ति को अक्तूबर क्रान्ति 
अथवा मात्र * अक्तूबर ? कहते हैं । गोमुल्का-कान्ति २१ अक्तूबर, १९५६ को 
हुई , हंगरी की क्रान्ति २३ अक्तूबर को हुई । अक्तूबर क्रान्तियों का महीना है। 

गैर-हंगेरियनों ने कहा, कितने दुख की वात हैं कि हृगरी की कान्ति ने ६ 
नवम्बर को हुए अमरीकी राष्ट्रपति के निर्वाचन तक्र प्रतीक्षा नहीं को । संयुक्त 
राज्य अमरीका में उस पर अविक ध्यान दिया गया होता। अन्य व्यक्तियों ने इस बात 
पर खेद्‌ प्रकट किया कि वह स्वेज-सकट के समय हुईं। इसका उत्तर यह है कि 
कोई भी व्यक्ति किप्ती कान्ति के लिए नियम नहीं निर्धारित का सकता । वह अपने 
ही रहस्यमय कानूनों का अनुगमन करती है। जब जनता के दुख का प्याला लबा- 
लव भर जाता हैं और उसका घेर्य समाप्त हो जाता है, तव एक महत्वहदीन घटना 
अथवा वुद्धिद्दीन कार्य शीघ्र द्वी तूफान उत्पन्न कर सकता है । अत , वास्तव में, 
फ्रान्तिवादी क्रान्ति के केवल प्रथम काये के जनक होते हैं, समस्त तैयारियों सत्ताल्ढ़ 
सरकार द्वारा की जाती दें। जार और अस्थायी सरकार ने वोल्शेविक क्रान्ति को जन्म 
दिया, मास्को ने गोमुल्का क्रान्ति को जन्म दिया, क्रेमलिन और उसकी हंगेरियन 
कम्यूनिस्ट कठपुतलियों| रूस-विरोधी, कम्युनिस्ट-विरोधी हगेरियन क्रान्ति के लिए 
उत्तरदायी हैं। मास्क्रो ने आरोप लगाया कि विदेशी एजेण्टों ने हगेरियन क्रान्ति को 
भड़काया। इसमें तनिक भी सन्देह् नहीं है। वे मास्को के एजेण्ट थे। उनके 
कुकत्यों, चुटियों और खामखयालियों ने हंगरी की क्रान्ति को जन्म दिया तथा 
उनके निरन्तर दुन्येवद्गवार ने उसका पोषण किया । 

लेनिन के शत्रु उसके विरुद्ध जर्मन एजेण्ट होने का आरोप लगाते थे। इतिद्वास का 
कोई ज्ञान न रखने वाले ग्रतिक्रियाबादी प्रतिक्रान्तिवादियों को सदा यह बहाना मिल 
जाता है । जब तक कोई देश तैयार न हो, तब तक एक एजेण्ट अथवा दस हजार 
एजेण्ट उसे विद्रोह करने के लिए किस प्रकार भड़का सकते हैं ? क्या विदेशी एजेण्ट 
अथवा विदेशी रेडियो ब्राडकास्ट ग्रेट व्रिटेन अथवा पश्चिमी जर्मनी अथवा स्वीडेन 
अथवा भारत में क्रान्ति उत्तन्न सर सफते हें 


हंगरी का अक्तूबर ! २३५९, 
' कम्यूनिस्टों के लिए विदेशी एजण्टों की कपोलकल्पना को बनाये रखना आवश्यक 


है - यद्यपि वे कोई प्रमाण नहीं उपस्थित कर सकते - क्योंकि घरेछ विरोध के, 


अस्तित्व को स्वीकार करने से उनके आदर का ताश का घर पूर्णतया घराशायी हो 
जायगा । यादि मजदूर किसी कम्यूंनिस्ट शासन के विरुद्ध हैं, तो “ स्वहारा वर्ग 
की तानाशाही ” कहों रह जाती है? यादि कृषक विद्रोह करते हैं, तो “ मजदूरों और 
किसानों का राज्य ” कहों है! यदि बुद्धिवादी असन्तुष्ट हैं, तो कम्यूमिज्म विफल 
है। इसके अतिरिक्त कम्यूनिस्ट विगत निर्वाचन में अपने पक्ष में प्राप्त हुए ९९०७ 
प्रतिशत मतों के साथ अपने विरोध का मेल किस प्रकार बैठा सकते हैं । 

मैंने कम्यूनिस्टों के साथ बहुधा प्रजातत्र और बहुदलोय पद्धति के सम्बन्ध में 
तर्क-वितर्क किया है । वे यह दलील देते हैं कि विरोधी वर्गों एवं विरोध का 
अभाव होने पर किसी दूसरे दल की आवश्यकता नहीं है ; “ देश नब्ने प्रतिशत से 
अधिक हमारे साथ है ''--- जेकोस्लोवाकिया के प्रधान मत्री ने कह्दा । जब तथ्यों 
से इस मिथ्या दावे का खण्डन हो जाता है, तब केवल एक विकल्प रद्द जाता है; 
या तो एक से अधिक दलों के लिए अनुमति प्रदान करो या “ विदेशी, एजेण्टों ” का 
नारा लगाओ । 

एक अन्य मिथ्या तर्क की परीक्षा करने की आवश्यकता है: यह आरोप 
लगाया गया है कि यदि आंग्ल-फ्रासीसी सेनाएं स्वेज नहर पर न उतरी होतीं, तो 
रूस ने हंगेरियन क्रान्ति का दमन करने के लिए अपनी टैंक-सेना का उपयोग नहीं 
किया द्वोता । इस अप्रमाणित कथन में तारीखों और सारभूत बात की उपेक्षा कर दी 
जाती है। मास्झे ने हँगरी में टैंकी का उपयोग २३ अक्तूबर को प्रारम्भ किया | 
इसरालियों ने मिल्धी क्षेत्र में २५ अक्तूबर से पहले प्रवेश नहीं किया; मिश्र को 


आग्ल-फ्रांसीसी अल्टिमिटम ३१ अक्तूबर को दिया गया; परिचिमी सेनाएं पोर्ट 


सईद में ५ नवम्बर को उतरीं । किन्तु तारीखों की बात जाने: दीजिये, मास्को को शैंकों 
का प्रयोग करना ही था, अन्यथा वह इहंगरी से द्वाथ धो बेठता | जब हंगरी ने 
अपने-आपको एक वहुदलीय जनतंत्र के रूप में परिणत करने की धमकीं दी, 
तब मास्को ने अतिरिष्त टैंकों का प्रयोग किया । सोवियत सीमा पर तथा अन्य 


पिछलग्यू' देशों के अत्यन्त निकट 'स्थित एक देश में श्रजातंत्र की अनुमति प्रदान * 
करना विनाशकारी सिद्ध हुआं होता । यद्दों तक कि टिटो ने भी इसका स्वागतः नहीं , 
किया और इसलिए रूस के सैनिक हस्तक्षेप का समर्थन किया। प्रजातांन्रिक हृगरी, 
फम्यूनिज्म की कनपटी की दिशा'में ताने गये एक रिल्वावर:के चुल्य होता ।#ूंस'को ईस 
ख़तरे को प्रारम्भिक अवस्था में ही सम्राप्त कर देना था-और यदि विश्व में पूर्णतः - .. 
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शाति होती, तो भी वह ऐसा करने से रुकता नहीं । स्वेज-काण्ड होता या न होता, 
फेमलिन जानता था कि परिचमी राष्ट्र हंगरी की रक्षा करने के लिए तृतीय विश्व-युद्ध 
नहों प्रारम्भ करेंगे। स्वेज-क्राण्ड होता या न होता, रूस को सयुक्त-राष्ट्रसघ अथवा 
अन्तरराष्ट्रीय जनमत द्वारा नहीं दवाया जा सकता था। तब मास्करी को भय किस 
बात का था? हरी में रूस की विफलता से एक नयी नीति की आवश्यकता 
हो सकती थी, किन्तु जब विस्फोट हो गया, तब मास्की अपने समस्त साधनों से 
लड़ने के लिए बाध्य था । 


हगरी की परिस्थितियों ने रूस को प्रतिक्रान्तिवादी बनने के लिए विवश 
कर दिया। परिस्थितियों ने हगरी-वासियों को क्रान्तिवादी बनने के लिए विवश कर 
दिया, फिर भी, कान्ति के प्रारम्भ होने से एक घण्टा पहले कोई भी नहीं जानता 
था कि कान्ति प्रारम्भ होगी | निश्चय ही हयरी की कम्यूनिस्ट पार्टी के सचिव एन 
गेरो को किसी प्रकार के सकट की आशका नहीं थी क्योंकि वह १५ भवतू: 
वर से २३ अक्तूबर तक युगोस्लाविया में था और टिटो के साथ भोजन कर रहा था 
तथा नाटक देख रहा था। अधघान मंत्री हेगेल्वज तथा पार्टी एवं सरकार के 
अधिकाश नेता वहाँ उसके साथ थे । जब वे लोटे, तब बुढापेष्ट में अशाति का 
बोलवाला था । 


उनकी अनुपस्थिति में पत्नों में राक्ोसी के विरुद्ध की जानेवाली आलोचनाएँ 
वढ गयीं, मात्की ने उसे बहुत अविक्र समय तक सत्तारूढ बनाये रखा था। 
निष्कप रूप से इन आलोचनाओं का लक्ष्य छोटा राकोसी गेरों था। उसी 
अवृधि में कम्यूनिस्ट पार्टी ने इमरे नाज को पुन. सदस्यता प्रदान कर दी और वह 
पुन सावेजनिक रूप से प्रकट हुआ। साथ ही साथ फैक्टरियों और विश्वविद्यालयों 
ने प्रस्ताव स्वीकृत कर नाज को पुनः पदाहढ करने की मॉग को । मजदूरों ने वेतन 
वृद्धि की भी मेंग की, कृपकों ने मेंग की कि कृषि-उत्पादनों को अनिवायत कम मूल्य 
पर राज्य को देने क्री प्रथा समाप्त कर दी जाय। 


२०, २१ और २२ अक्तूबर को हगरी रेडियो सुनता रहा , हगेरियन भाषा में 
त्राडकास्‍्ट करते हुए परिचमी स्टेशन, पोलिश स्टेशन तथा हगेरियन छ्टेशन भी 
पोलैण्ड में रूस के प्राय हस्तक्षेप एवं गोमुल्का की विजयिनी रक्तहीन क्रान्ति की 
कहानी बता रहे थे । स्तालिन-विरोधी ( गेरो-विरोधी ) तत्वों ने प्रकटत पार्टी के 
दैनिक मुखपतन्न “ सावाद नेप ” और रेडियो बुढापेत्ट पर नियत्रण प्राप्त कर लिया 
था। वे पोलिश घटनाओं पर उत्साहपूरवेक मत व्यक्त कर रहे थे | 


हंगरी का ' अक्तूबर २७४९ 


२३ अक्तूबर को प्रातः काल ९ चजे और पुन १० बजे रेडियो घबुडापेस्ट ने 
उस दिन अपराह सें ३ बजे पोलिश राजदूतावास तक जानेवाले एक सहालुभूति- 
सूचक मौन प्रयाण की धोषणा की , .. १९ वजकर ४३ मिनट पर रेडियो घुडापेस्‍्ट 
ने घोषित किया कि स्वराष्-मत्री लास्लो पिरोज ने जुदूस पर प्रतिबनन्‍्ध लगा 
दिया है| अपराह् में १ बजे रेडियो वुडापेस्ट ने घोषित किया कि पेतोयेफी 
क्ल्व की एक चेठक हुईं, जिसमें एक प्रस्ताव पारित कर मॉग की गयी कि सरकार 
का पुनर्गठन करने एवं उसमें नाज को सम्मिलित करने, राकोसी जिन पदों पर अभी 
तक वना हुआ था, उनसे उसे हटाने, कला के सम्बन्ध मे पार्टी के दृष्टिकोण में 
संशोधन करने तथा हृगेरियन यूरेनियम के उपयोग पर रूस के एकाधिपत्य को 
समाप्त करने के उद्देश्य से सोवियत सघ के साथ “ पूर्ण समानता ” के लिए पार्ट 
की केन्द्रीय समिति का अधिवेशन तत्काल आयोजित किया जाय । ,.. १ बजकर 
२३ मिनट पर रेडियो बुडापेस्ट ने घोषित किया कि पिरोज ने पोलिश-समर्थक 
प्रदजन पर से प्रतिबनन्ध उठा लिया है तथा हगेरियन कम्यूनिस्ट लीग उसमें भाग 
लेगी ...वाद में तीसरे पहर मजदूरों, छात्रों, युवक्र कम्यूनिस्टों का एक विगाल समूह 
तथा हँगेरियन सेना के सेकर्डों अफसर पोलैण्ड और हगरी के झण्डे लिये हुए कोस्सुथ 
क्रान्ति में रूसियों और आस्ट्रियनों के विरुद्ध युद्ध करमे वाले पोलिश जनर॒ूू बेम 
की प्रतिमा के पास से होकर गुजरे आर जब वे पोलिश राजदूतावास पर पहुँचे, तब 
ह्ष-प्वनि की । ४ बजे वे पुष्पों से आच्छादित सैण्डोर पेतोयेफी की प्रतिमा के सामने 
रुके और इमरे सिंकोवित्स नामक एक अभिनेता द्वारा पेतोयेफी की कविता “ उठो, 
हंगरीबासियो ” का गाया जाना सुनने लगे | हंगेरियन लेखक-सध के अध्यक्ष पीटर 
वेरेस ने अपने चारों ओर एक विशाल जृत्त में एकत्र प्रयाणऊत्तांओं के समक्ष भाषण 
करते हुए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रतिपादन किग्रा: राष्ट्रीय समानता और 
स्वाधीनता ( दूसरे शब्दों में ढसी आधिपत्य से मुक्ति ); मजदूरों और विशेषज्ञों 
द्वारा फेक्टरियों का प्रबन्ध, वेतन-पद्धुति में सश्ोवन और उत्पादन की निधीरित 
मात्रा की पद्धति (!९०४7 ) की समाप्ति, सामूहिक फा्सों का परित्याग करने के 
लिए कृषकों को स्वतेत्रता तथा राज्य को अनिवाये रूप से अन्न देने की प्रथा की 
समाप्ति ; राकोसी गुट का अन्त ( गेरो के लिए चले जाने का संकेत ); नाज की 
वापसी , संसद्‌ के लिऐ स्वतत्र और गुप्त निर्वाचन | वेरेस के शब्द रेडियो बुडापेस्ट 
द्वारा प्रसारित किय्रे गये ... .. ६ वज कर ३० मिनट पर रेडियो बुडापेस्ट ने 
घोषित किया कि पोलिट ब्यूरो की बैठक हुईं तथा उसने पार्टी एवं सरकार का 
पुनगैठन करने के लिए ३१ अक्तूबर को केन्द्रीय समिति की बैठक का आयोजन 


श्र झूस की पुनयोत्रा 


किया है .., , संध्या समय ७ बजे गेरो ने, जो उसी दिन युगोघ्लाविया से छोटा 
था, रेडियो बुडापेस्ट पर भाषण किया । 


उसका भाषण पूर्णत घातक था। वह सूचना-रहित, भावना-रहित अथवा 
अनमनीय अथवा तीनों, अथवा रूसियो द्वारा आदिष्ट था और उसने एक कठोर, 
स्तालिनवादी वक्तव्य दिया-* ,, हम पूँजीवादी प्रजातैन्न नहीं, अपितु 
समाजवादी प्रजातत्र चाहते है. .. हमारा श्रमिक वगे तथा हमारी जनता हमारे 
जन-प्रजातंत्र की सफलताओं की रक्षा ईर्ष्यापूवंक करती है और किसी को भी 
उनका स्पर्ण करने की अनुमति नहीं प्रदान करेगी. आज हमारी जनता के 
शत्रुओं का मुख्य उद्देश्य श्रमिक वर्ग की सत्ता को नष्ट करना... पार्टी में उनके 
विश्वास को डिगाना,, . हमारे देश तथा समाजवाद का नि्मोण करने वाले 
अन्य देशों, विशेषत, हमारे तथा सम्ताजत्रादी सोवियत सध के मध्य घनिष्ठ एवं 
मैत्रीपूर्ण सम्बेन्धों को शिविर बनाने का प्रयास करना है. वे सोवियत सघ के 
विरुद निन्‍्दनीय प्रचार का अम्बार लगते हैं । वे घोषित करते हैं कि सोवियत 
संघ के साथ हमारा व्यापार एकपक्षीय है तथा कहा जाता है कि हमारी स्वतंत्रता 
की रक्षा साम्राज्यवादियों से नहीं अपितु सोवियत सध से करनी है । यह एक 
निर्कजतापूण झूठ है... ” और इसी सर में उसने अन्य वार्ते भी कहीं । 


जिम समय वह भाषण कर रहा था, उसी समय एक लाख व्यक्तियों का एक 
दूपरा जुलूस बुडापेत्ट की गलियों में से होकर गुजर रहा था । गेरो की घोषणाओं 
से ऊुद होकर छात्रों ने रेडियो स्टेशन पर धावा वोल दिया ।ए वी एच 
(गुप्त पुलिम्त ) के पहरेदारों ने पराभूत कर दिये जाने के प्रकट भय से कुछ 
अश्नु गैस छोड़ी और भीड में गोलियें। चलायीं। पुरुष और प्नियों मारी गयीं। 
प्रदर्शनकारियों ने पुन स्टेशन पर वावा बोला और पुनः उन्हें पीछे हटा दिया गया 
तथा उनमें से कुछ हताहत हुए । वे मुंडे और उन्होंने कम्यूनिस्‍्ट पार्टी के प्रधान 
कार्योलूय, रेडियो कोस्‍्सुथ, रेलवे स्टेशनों, ठेलिफोन एक्सचेज, केन्द्रीय तारघर 
और सैनिक विद्यालयों तथा वैरकों पर आक्रमण कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि 
उन्होंने सैनिक अकादमी पर अधिकार कर लिया था ( अथवा उसने उनके समक्ष 
आत्म-समर्पण कर दिया था ) क्योंकि उसके बाद वे सशीनगनों और राइफलों से 
भली भाँति लेंस हो गये थे। उन्होंने पार्टी के देनिक पत्र 'साधाद नेप” के भवन 
पर निश्चित हप से अविकार कर लिया या, बाद में रेडियो बुडापेस्‍््ट ने इसको 
सीकर किया था। 


६ 
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गेरो ने उसी दिन सघ्या समय सोवियत टेंकों को बुला लिया। युवक और 
मजदूर खिड़कियों और छतों से, दरवाजों के पीछे से और इक्षों पर से विशाल- 
काय टी-५४ स्तालिन नामक टेंकों पर गैसोलीन से भरी हुई बोतलें फेंकने लगे। 
टेंकों में उत्तर दिया। युद्ध रात भर चलता रहा। 

इस प्रफार हमरी की अक्तूबर क्रान्ति प्रारम्भ हुईं। यह पोलैण्ड की अक्तूबर 
क्रान्ति से भिन्न थी, क्योंकि प्रथम घण्टे से ही राष्ट्रीय भावना की अग्नि में रत 
डाला जाने लगा था | उसके कारण इसे नियत्रित करना दुष्कर अथवा निश्चय 
ही असम्भव हो गया। अतः वह गजीघ्र ही एक राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट क्रान्ति से एक 
प्रजातात्रिक क्रान्ति के रूप में परिणत हो गयी । 


अध्याय २१ 
एक क्रान्ति का दैनिक विवरण 
२४ अक्तूबर १९०६ । “ ध्यानपूर्वंक सुनिये ! ध्यानपूवेक सुनिये ! 
हम घोषणा को दोहराते हैं। इमरे नाज नये प्रधान मत्री वन गये हैं ..? 
यह प्रात काह ७ बज कर १३ मिनट पर सरकारी रेडियो वुडापेस्ट द्वारा किया 
गया प्रसारण था । 
जैसा कि स्वीकृत हुआ था, कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की वैठक ३१ 
अक्तुबर के बदले क्रान्ति के प्रथम दिन, २३ भ्क्तूत्रर की संष्या को ही हुई 
और उससे नाज को प्रधान मत्री एवं पोलिठ ब्यूरो का सदस्य निर्वाचित किया 
गया । उसमें राकोसी के कई समर्थकों को नेतृत्व से भी प्रथकू कर दिया गया तथा 
बड़ी सख्या मे नाज के समर्थकों को उसमें सम्मिलित किया गया। नाज के जिन 
समर्थकों को नेंतृत्व में सम्मिलित किया गया, उनमें जानोस कादर भी थे, 
जिन्हें १९०१ में गिरफ्तार किया गया था, यातनाएं दी गयी थीं ( दांत तोड़ 
डाले गये थे तथा उगलियों के नाखून उखाड़ डाले गये थे) तथा जिन्हें १९५३ में 
नाज द्वारा रिहा किया गया था । 
न्तु गेरो पार्टी के प्रथम सचिव के पद पर बना रहा | 
४ ध्यानपूर्वेक्ष सुनिये | ध्यानपूर्वक सुनिये |” यह रेडियो थुडापेस्ट है, प्रातः- 
काल ८ बजे है । “ रात में प्रतिक्रान्तिवादी गिरोहों द्वारा किये गये कायरतापूर्ण 
आक्रमर्णों ने एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर दो हैं। छटेरे फैक्टरियों और सावें- 
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अनिक भवनों में घुस गये हैं और उन्होंने अनेक असैनिकों, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सेना 
के सदस्यों तथा राज्य सुरक्षा-सगठन के योद्धाओं की हत्या कर दी है । सरकार इन 
रक्तिम कायरतापूण आक्रमणों के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए उसने वारसा- 
सधि की शर्तों के अनुसार, सहायता के लिए हंगरी-स्थित सोवियत सेनाओं से 
प्रार्थना की है। सरकार के अनुरोध को मान कर सोवियत सेनाएं व्यवस्था की पुनः 
स्थापना के कार्य में भाग ले रही हैं। ” 

पीस मिनट बाद स्वराष्ट्रमत्री ने उस दिन तीसरे पहर १ बजे तक के लिए 
सचारबन्दी का आदेश जारी किया । उद्योग, यातायात एवं सवाद-बहन की व्यवस्था 
अस्त-व्यस्त द्वो गयी थी । सोवियत टेक और हृगेरियन ए वी एच, के पुलिस- 
सिपाही बुडापेस्ट की सदकों पर सगज्ल विद्रोहियों से सघषे कर रहे थे और दोनों 
पक्षों के व्यक्ति भारी सख्या में हताइत हुए । 

प्रातकाल ११ बजे प्रधान मत्री नाज ने राष्ट्र के नाम भाषण किया तथा अप- 
राह में १ बजे तक अपने शजल्लों का समपेण कर देने वाले विद्रोहियों को क्षमा कर 
देने का वचन प्रदान किया। उन्होंने “हमारी राष्ट्रीय विशेषताओं के अनुरूप 
समाजवाद ” तथा “ मजदूरों की जीवन-स्थितियों में क्रान्तिकारी सुधार ” के लिए 
प्रयास करने का वचन किया । 

१ बजने के सात मिनट बाद शज्ल-समर्पण का अन्तिम समय १ बजे से बढ़ा 
कर ५ बजे तक कर दिया गया । “ महिलाओ ”, सरकारी रेडियो घोषक ने चिझ्ा 
कर कह्दा -“ अपने पतियों को भीषण सक्रट में मत पढ़ने दीजिये , माताओ, 
अपने पुत्रों को सड़कों पर मत जाने दीजिये, जहाँ थे तोपों के भयानक मुँहों 
का सामना करते हैं ।” 

संध्या समय ५ वजकर ४८ मिनट पर रेडियो बुडापेत्ट ने एक सन्रह् वर्षीय 
नवयुवक का नामेल्लेख़ किया, जिसकी में यह सुन कर बेहोश हो गयी थी कि वह 
युद्ध कर रह्य है। “यदि वह अपनी माँ को जीवित देखना चाहता है, तो उसे 
तत्काल घर चले जाना चाहिए ।” क्रान्ति के दूसरे दिन सारे दिन और सारी रात 
सड़कों पर युद्ध होता रहा । 

२० अक्तूवर । सरकारी रेडियो ने दावा किया क्रि विद्रोहियों का दमन कर 
दिया गया है तथा सोवियत सेनाएँ प्रतिरोध के अन्तिम क्षेत्रों की “सफाई” कर 
रही हैं । फिर भी, उस दिल प्रतिरक्षा-मंत्री कनैल जनरल इत्तवान वाठा ने “ सेना 
के उन सदस्यों के नाम, जो एक अथवा दूसरे कारण से अपनी टुकडियों से पथक्‌ 
हो गये हैं” बेरकों में लौट आने के लिए कई अपीले प्रधारित कीं । बाद में यह 
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बात विदित हुईं कि हगेरियन सैनिक विद्रोहियों के साथ मिल गये थे। उनमें से कुछ 
अपने टेंकों, सोवियत्त-निर्मित टेंकों के साथ विद्रोहियों से मिल गये थे, जिससे अब 
युद्ध ने हगेरियनों द्वारा चालित रूसी टेंकों और रूसियों द्वारा चलित रूसी टेको 
के युद्ध का रूप धारण कर लिया था| कभी-कभी सोवियत कर्मचारी अपने टेंकों 
को विद्योहियों को समर्पित कर देते थे । 


प्रातकाल ११ बज कर ३३ मिनट पर पोलिट ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति 
में घोषित किया गया कि गेरो को प्रथम सचिव के पद से हटा दिया गया है तथा 
उसका उत्तराधिकारी कादार को नियुक्त किया गया हैं । 

तत्परचात कादार माइक्रोफोन पर आया। उसने रूस के साथ “ एक समानतापूर्ण 
एव न्यायपूर्ण समझोते ” के लिए सरकार की इच्छा तथा उस “ गम्भीर स्थिति का, 
जिसमें हम फँस गये हैं ” उल्लेख किया । 

उसके बाद नाज का भाषण हुआ । उन्होंने कहा-“ प्रधान मंत्री की हेसियत 
से में यह घोषित करना चाहता हूँ कि हंगरी की सरकार . हँगरी-स्थित सोवियत 
सेनाओं की वापसी के सम्बन्ध में सोवियत संघ के साथ वार्तालाप प्रारम्भ करेगी | 
ये वार्ताएँ समानता एवं राष्ट्रीय खतंत्रता के आधार पर होंगी, . .? 

किन्तु क्या यहेँ। एक अन्‍्तर्विरोव नहीं है? यहि हगरी समान और ख्वतत्र था, 
तो बातीलाप अनावश्यक था । नाज सीधे रूप से सोवियत सेनाओं से चले जाने के 
लिए कह सकते थे । | 

साढे सत्रह लाख की जनसंख्या वाला चुडापेस्ट नगर ( हंगरी के पब्बे लाख 
निवासियों का लगभग पंचमाग ) निरन्तर युद्ध से प्रकम्पित हो रहा था। अपराह 
में २ बजे से प्रात काठ ९ बजे तक की सचारबन्दी के बावजूद लोग गोलियों की 
परवाह न करते हुए, घर पर रहने के लिए रेडियो द्वारा बारम्बार की जाने वाली 
अपीलों पर ध्यान न देते हुए सड़कों पर एकत्र हो रहे थे । टेंक आतक नहीं उत्पन्न 
कर रहे थे, सरकार को सत्ता विछ॒प्त दो गयी थी । 

२६ अक्तूबर । अब विद्रोह प्रान्तों मे फेल गया । आधी रात के दस मिनट बाद 
स्वतत्र मिस्कोल्क रेडियो चालू हुआ | चेकोत्लीवाक सीमा, के निकट उत्तर पूर्वी 
हँगरी से स्थित एक लाख से अधिक निवासियों के नगर घृद्दत्तर मिस्कोल्क की नव- 
निर्मित क्रान्तिकारी मजदूर परिषद की ओर से बोलते हुए उसने मेँग की .कि 
सोवियत सेना तत्काल प्रस्थान कर जाय, एक नयी सरकार का निर्मोण हो तथा 
हृढ्ताऊ करने का अधिकार प्रदान किया जाय । ; 
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रात मे १ वज कर २० मिनट पर वारान्या काउण्टी ( युगोस्छाव सीमा के निकट 
दक्षिण-पश्चिमी हंगरी में ) में स्वराष्ट्र मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने रेडियो 
पेक्स पर भाषण करते हुए कहा-“ कान्तिफारी समिति जैसी कोई वस्तु नहीं है । 
जो कुछ हुआ, वद्द यह है। अपने को कान्तिकारी समिति का सदस्य बताने वाले 
एक या दो अनुत्तरदायी तत्व सध्या-समय स्ठुडियो में घलात प्रविष्ट हो गये और 
उन्होंने एक घोषणा पढवायी ”, किन्तु प्रात/क्लाछ १० वजकर ४५ मिनट पर 
विद्रोही रेडियो पेक्स से ब्राढकात्ट कर रहे थे । 

विद्रोहियों ने रूमानियन और सोवियत सीमाओं के निकट न्यिरेगिहाजा रेडियो 
पर भी अधिकार कर लिया और सध्या सम्रय ५ वज कर ३० मिनट पर बुडापेस्ट 
सरकार से कह कि वह “ बिना चोखेवाजी के, मानवता की भावना से तथा जनता 
के हित की दृष्टि से ईमानदारी के साथ काये करे 

२७ अक्तूबर । स्थिति निराशाजनक रूप से अनिश्चित थी । रेडियो स्टेशनों 
के अधिकारियों में चारम्वार परिवर्तन हो रहा था, वे प्रात काऊू सरकार की 
आलोचना करते थे, तीसरे पद्वर उसका समर्थन करते थे और सध्या समय उसकी 
आलोचना करते थे । ऐसा प्रतीत होता था कि अधिकाश पश्चिमी हँगरी पर 
विद्रोहियों का निर्यत्रण स्थापित हो गया है। सोवियत सेनाएँ उस क्षेत्र पर आक्रमण 
कर रही थीं। फिर भी, एक आम हड़ताल ने उनकी गतिविधि को अवरुद्ध कर 
दिया । नियमित हंगेरियत सेना या तो निष्किय थी था कान्तिकारियों के प्रति 
सहानुभूति रखती थी । केवल ए० बी० एच० (गुप्त पुलिस ) की सुरक्षा-सेनाएँ 
सहायक सोवियत सेनाओं के रूप में काम कर रही थीं । 

क्रान्ति के प्रथम दिन से ही विद्योहियों ने ए० बी० एच० के शुप्त पुलिस- 
सिपाहियों को अपने क्रोध एवं बन्दूकों का विशेष लक्ष्य बनाया था । “ लाइफ ” 
नाम्रक पत्रिक्रा के छाया-चिबक्ारों ( फोटोग्राफरों ) ने ए० वी० एच० के निरज्नीकृत 
अफमरों के उछेखनीय और भयकर चित्र लिये थे । इन चित्रों मे वे विद्योहियों 
द्वारा अत्यन्त निकट से, उनके रूसी किस्म के विल्लों के खींच लिये जाने तथा 
महिलाओं द्वारा उनके चेहरों पर थूके जाने के परचात्‌, गोली से उद्भये जाते हुए 
दिखायी दे रहे थे तथा उनकी आँखों में रत्यु समायी हुईं थी । सुरक्षा-पुलिस के 
अन्य तिपादियों का सिर नीचे कर के उन्हें लटका दिया गया था । यदि क्षमा- 
याचना के रूप में नहीं, तो स्पष्टीकरण के रूप में कहने की एक मात्र बात यह है 
कि जो व्यक्ति अवोधगम्य निर्तिप्तता के साथ मृत्यु का आलिंगन करते हें, जैसा कि 
भीमकाय टेंकों अर मेंजे हुए सेनिकों का सामता करने वाछे विद्रोही कर रहे थे, वे 


पक क्राम्ति का देनिक जिचरण २७७ 


अपने शन्नुओं के जीवन का तनिक भी मूल्य नहीं समझते । एक घृणित, बाहर से 
लायी गयी सरकार के प्रतीक एवं समर्थन के रूप में गुप्त पुलिस से प्रचण्ड घृणा की 
जाती थी और प्रथम अवसर के उपलब्ध होते ही जनता ने भयेकर रीति से 
उनसे उस अभिकरण द्वारा, जिसके थे सदस्य थे, निर्धेष नागरिकों की हत्याओं 
तथा उनको दी गयी यातनाओ का मूल्य चुकाया । 


इसी प्रकार हगेरियन विद्रोहियों द्वारा कम्यूनिस्ट पुस्तकें जला दी गयीं | यह बात 
अनुदारतापूर्ण प्रतीत होती है | वास्तव में, यदि यह कार्य तनिक भी बुद्धिसंगत था, 
तो इसके द्वारा असहिष्णुता की अभिव्यक्ति आवव्यक्र नहीं थी । विद्रोही पढने की 
ख्तत्रता का उल्लंघन नही कर रहे थे | वे उस साहित्य को विनष्ट कर रहे थे, जिससे 
एक राजकीय एकाधिपत्य ने देश की पाट दिया था। निजी संगठत्त अथवा अन्य 
दले के साथ ग्रतियोगियता करने वाली कम्यूनिस्ट पार्टी बिना किसी बाधा के अपने 
साहित्य का प्रकाशन कर सकती थी । 


उत्तेजित हगेरियनों में परिहास-भावना बनी हुईं थी; जब रेडियो बुणपेप्ट ने 
कहा कि चार अथवा अधिक व्यक्तियों के किसी भी समूह पर सेना गोली चला देगी 
तब उन्होंने मत व्यक्त किया “ विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, किन्तु तीन से 
अधिक के समूहों में नहीं।”” 

प्रात'काल ६ बजे रेडियो बुडापेस्ट ने जाति के लिए अपील की, “ रक्तपात 
पर्याप्त हो चुका है | सब्फ़ों पर पर्याप्त हो मार-काट चुकी है।हम यह जानना 
पसन्द करेंगे कि हमारे बालक, हमारे सम्बन्धी अभी तक जीवित हैं अथवा 
नहीं। ” चौद्‌ह, पदन्रह, सोलह वर्ष की आयु के तथा इससे अधिक आयु के 
बालक रात भर बुडापेस्ट की सड़कों पर सोवियत टेंक्रों को घेर रहे थे। ' मैनचेस्टर 
गार्जियन' के सोवियत मामलों के विशेषज्ञ श्री विक्टर जोर्जा ने, जो उस समय हगरी 
में थे, इन सत्रह-वर्षीय छात्र विद्रोहियों मे से एक की माता से बात की । उसने 
कहा - “ युद्ध के थोड़ा-सा रुकने पर वह तीन दिलों में प्रथम बार गर्म खाना खाने 
के लिए घर आया। मेने -उससे कह्ा-' मेरे बच्चे, वापस मत जाओ मैं 
तुम्हें रोकती नहीं, वास्तव में नहीं रोकती; यदि इस बात की तनिक भी आशा होती 
कि हम विजयी हो सकते हैं , किन्तु हमारे लिए कोई आशा नहीं है, मेरे धच्चे, 
यदि तुम गये, तो केवल मृत्यु ही जुम्दारे पल्‍ले पड़ेगी | * 

“ * मृत्यु में आगा है, मेरी प्यारी में *, उसने उत्तर दिया। 

“ उस रात वह गोली लगने से मर गया । ”? 


छ 


२७८ रूस की पुनयात्रा 


बुडापेस्‍्ट की सढकें मृतकों से भरी पढ़ी थीं, जिनमें जले हुए ३६ टन वाले 
दानवाकार सोवियत टेंकों की बगल में पडे हुए उनके कर्मचारियों के शव भी 
सम्मिलित थे। साधनों और प्रशिक्षण की दृष्टि से हीन, किन्तु देशभक्तिपूर्ण उत्साह 
से सुसज्जित किशोर वय के हंगेरियन अपने-आपका अथवा दया का ध्यान किये 
बिना युद्ध कर रहे थे और अब अनेक दुखिया रूसी माताएँ स्वयं अपने हृदय की पुकार 
के विरुद्ध तानाशाहों की आज्ाओं का पालन करने वाले अपने पुर्नों की खत्यु पर 
शोक प्रकट करती हैं। यद्यपि टैंक देत्याकार थे, तथापि अनेक भीतर वबेठे हुए 
व्यक्ति भयाकान्त थे और वे सामान्यत एक दूसरे की रक्षा करने के लिए “ बम्पर ! 
से “ बम्पर” सटा कर जत्थों में चलते थे। जब कभी हगेरियन किसी घर में से 
उन पर गोलियाँ चलाते थे, तब रूसी उस घर में गोलों की वर्षा कर देते थे, 
जिससे लोगों की मृत्यु होती थी तथा छणा की अम्ि प्रज्ज्वलित होती थी। यह्द 
हिंसा का एक कुटिल चक्र था। 


उन उत्तेजनापूर्ण एवं दुखद दिनों में योद्धाओं के नवयुवक समूह बहुधा परामरी 
के लिए लेखक-सघ के पास सन्देशवाहक भेजते थे। लेखकों ने व्यक्तिगत प्रति- 
शोध की निन्‍्दा की | लेखक-सघ एक ऐसे प्रडार का कार्याछडय बन गया, जहाँ प्रति 
रोधक टुकढ़ियों को इस वात का पता चलता था कि कहों क्‍या हो रह है। प्रधान 
मंत्री इमरे नाज टेलिफोन द्वारा लेखक-सघ से, विशेषत पीटर वेरेज और ग्यूला हे 
से परामशी करते थे । 


किंकत्तेन्यविमूड सरकार ने अपने सदस्यों में परिवर्तनों की घोषणा की । 
पुन्गठित मत्रिमडल में इक्क्ीस कम्यूनिस्ट तथा विघटित ' स्माल होल्डर्स पार्टी ? के 
छ सदस्य सम्मिलित थे। ६ में से कई ने कम्यूनिस्टों के साथ सहयोग किया था , 
केवल दो स्व॒तत्र थे और वे थे, रिपब्लिक जोल्टान टिल्डी के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा 
* स्माल होल्डर्स पार्टी ! के महामंत्री बेला कोवाक्स, जिन्हें २६ फरवरी १९४७ 
को गिरफ्तार कर साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया था, जहाँ वे आरीरिक 
दृष्टि से ध्वस्त होकर १९५४ में हंगरी छोटने के समय तक रहे । वास्तव में 
सरकार नयी नहीं थी । 


जिस दिन यह सरकार अस्तित्व में आयी, जिस दिन रेडियो बुढापेस्ट ने कहा 


-/ पर्याप्त रक्तपात द्वो चुका है ”, उसी दिन ए वी. एच के सैनिकों ने आस्ट्रिया 
की सीमा के निकट स्थित मगयारोवर नामक कस्बे में विद्रोही छात्रों और मजदूरों 


: द्वारा अधिकृत एक भवन में प्रवेश किया और उनसे से ८६ को मशझीनगनों से 
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भूंन डाला । फश पर एकत्र की गयी लाशों के एक हृदय-विदारक चित्र को समस्त 
हँगरी में प्रचारित किया गया। 

४ अपराह में २ बज कर ३५ मिनट पर स्वतंत्र मिस्कोल्क रेडियो ने बताया कि 
शांतिमय कस्बे पर अढ़तालीस धण्टों से मजदूरों की परिषद्‌ और छात्रों की संसद्‌ 
का नियंत्रण है । सेना तथा पुलिस मजदूरों का समर्थन कर रही थों। 

- उस दिन अपराहन में बाद में ख्वतन्न पेक्‍्स रेडियो ने घोषित किया कि सेना 
बिद्रोहियों का साथ दे रही है और सैनिक कह रहे हैं-“ हम भी मजदूरों, खनकों 
किसानों और बुद्धिजीवियों के पुत्र हैं। ” पश्चिमी हगरी विद्रोहियों के हाथों में 
बना रहा । 

रात में १० बजकर ४५ मिनट पर स्वतंत््य मिस्कोल्क रेडियो ने कहा - “ इमरे 
नाज की सरकार में हंगेरियन जनता का विज्ञास नहीं रह गया है ...... 
सोवियत सेनाओं को यथासम्भव शीघ्र युद्ध बन्द कर देना चाहिए और हंगरी 
से चले जाना चाहिए ... रक्त की नदिया बह गयी हैं तथा जनता की कद्धुता क्रान्ति- 
कारी क्रोध के रूप में परिणत हो गयी है। कया रूस को हंगरी की स्वतत्रता को 
पुन, कीचड़ में फेंक देना चाहिए, जैसा कि उसने १९४८ में किया था १” 

२७ अक्तूबर को बुडापेस्ट में कोई भी समाचार-पत्र नहीं प्रकाशित हुआ। 

२८ अक्तूबर। रेडियो बुडापेस्ट ने रात में सोवियत हतादतों की संख्या का 
विवरण दिया । अधिकाश युद्ध किलियत बैरकों के आसपास केन्द्रित था, जहाँ 
इंगेरियन सेना के जनरल पाल मालेटर कऋान्तिवादियों का सेनापतित्व कर रहे थे | 
प्रातक्राल १० बजे रेडियो बुडापेस्ट ने कहा- “ ध्यानपूर्वेक सुनिये | ध्यानपूवेक 
खुनिये | किलियन बैरकों में तथा ( पढ़ोस के ) कोर्विन जिछे में प्रतिरोधकर्ताओं के 
नाम एक सन्देश । यह सन्देश दो सध्यस्थों द्वारा भेजा गया हैः ' हमने आप का 
उत्तर सोवियत और हंगेरियन सेनाओं के सेवापतियों के पास पहुँचा दिया है।। वे 
आपकी हातों को अस्वीका्य समझते हैं । उनके मतालुसार नयी हंगेरियन 
सरकार. ..हंगरी की जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करती है...” | - 

किलियन बैरकों में प्रतिरोध जारी रहा ; 

सोवियत सैनिकों के विद्रोहियों के साथ मिल जाने के समाचार .ग्राप्त :हुए ! 

“बुडपेस्ट में लिये गये फोटोआ्फों में रूसी टेंक सड़कों पर जलते हुए दिखायी देते हैं| 
+» बहुत-कुछ इस चात पर निर्भर करता था कि माइकोफोन पर कौन बोल्ताःथा | 
५अप्राह,/में; १ बजकर २५ मिनट पर रेडियो बुढापेस्ट:पर एक-विवेचक-ने' कहा 

£““हाल की घटनाओं का वास्तविक कारण आठ वर्षों तक स्तालिनवाद,का -प्रचलन, 
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निरकुशता का निर्वाध साम्राज्य हैं अत यह प्रश्न किया जा समता हे कि 
बुडापेत्ट में विगत दिनों में हुए युद्ध का वास्तविक कारण क्या था ? विलम्ब, समय 
प्राप्त करने का प्रयास । वाघ्तविक्र, ठोस स्थिति को, जैसी वह थी, समझने की 
विफलता, जनता की इच्छा का असम्मान 

भास्ट्रिया की सीमा के निऊ्रट स्वतत्र ग्योर रेडियो ने सवाद दिया कि स्थानीय 
पेतोयेफी क्लब, खनक तथा लेखक-सब माँग कर रहे हैं कि “ इमरे नाज रूसी 
सेनाओं से कहें कि वे सफेद झण्डे फहराते हुए दृगरी से अपनी वापसी प्रारम्भ कर 
दे .खान-मजदूर भविष्य को फेसा समझते हैं £ हंगरी की भावी सामाजिक प्रणाली 
स्॒तत्र निर्वाचनों द्वारा निश्चित की जायगी । हमें अन्य पार्टियों के साथ कम्यूनिस्ट 
पार्टी के खड़ी होने पर आपत्ति नहीं है जब तक इन मॉाँगों की पूर्ति नहीं हो 
जाती, तब तक सेलिंक्रा और उसके जिले के खनक फावड़े भर कोयले का उत्पादन 
करने के लिए भी तैयार नहीं हैं । ” 

वाद में उसी स्टेशन ने ग्योर की सैनिक टुकड़ी का एक सन्देश प्रसारित किया 
ग्योर के मजदूरों ! हम, ग्योर की टुऊढ़ी के सैनिक, आप की उचित मेँगों का समर्थन 
करते हैं. हमारे साथ मिल कर स्वतंत्र हगरी के लिए सधर्ष कीजिये |” राष्ट्र की 
अधिकागश सेना विद्रोहियों के साथ मिल गयी थी। 

प्रान्तीय श्रमिक परिषद ठेलिफोन तथा बेतार के तार द्वारा एक दूसरे से 
वार्तीछाप कर रही थीं। उदाहरणार्थ “ कोमारोम की राष्ट्रीय परिषद हेगयेशालोम 
को ( आप्ट्रिया की सीमा के निकट स्थित ) सूचित करती है कि ईस्टरगोस तक 
सदक साफ है. ” 


उस दिन तीसरे प्रहर प्रधान मंत्री नाज जनता के तूफान के सामने नतमश्तक 
द्षो गये और उन्होंने वचनों से पू्णे एफ समझौतामूलऋ भाषण किया, विद्रोहियों के 
छतंत्र मिस्क्रोल्क रेडियो ने उसे विस्तृत रूप से उद्धृत किया, किन्तु उसने इतना 
और जोड़ दिया-/ हम केवल आशिक रूप से सतुष्ट हैं।” क्यों? “ धोरसोद 
काउण्टी की जनता चाइती है कि सोवियत सेनाएँ न केवल बुडापेस्ट से हट जाय॑, 
अपितु वे हृगेरियन क्षेत्र से पूर्णतया हट जाय और घर चली जाय | ” 

बुड्पेस्ट में नागरिकों के एक विशाल समूह ने रस्सों का प्रयोग कर स्तालिन की 
एक दैत्याऊार प्रतिमा को नीचे गिरा दिया और जब वह गिरकर टठुकबे-दुकडे हो 
गयी, तब नागरिकों ने प्रचण्ड दरप-ध्वनि की । प्रतिमा का विशाल सिर ज्यों का त्यों 
पूरा बना रहा । 


एक क्रान्ति का देनिक विवरण २०१ 


अक्तूबर १९५६ के अन्तिम तीन दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार हंगरी 
की क्रान्ति की एक महान, सम्सवतः महानतम चरम परिणति के प्रतीक हैं, क्योंकि 
उन तीन दिनों में कान्ति की वाघ्तविक शक्ति प्रकट हुईं, वह समर्थन एवं राज- 
नीतिक तकंगाल्न, दोनों दृश्यों से इतनी अधिक अक्तिशालिनी हो गयी कि उसने 
नाज-सरकार को अपनी ओर मिला लिया । कम्यूनिस्ट नाज कान्ति में सम्मिलित 
हो गये । इससे रूस के साथ हंगरी के सम्बन्धों में एक संकट उत्पन्न हो गया, इसने 
हूस को भयकर प्रतिशोधों के लिए उत्तेजित कर दिया तथा भावी कार्य-प्रणाली निश्चित 
कर दी । 

२९ अक्तूबर । हगेरियन कम्यूनिस्ट पार्टी के अधिकृत दैनिक पत्र “ साबाद नेप ” 
में प्रकाशित फेरेन्स मोलनार का एक छेख नये वातावरण का सकेत-चिह्न था। 
इसमें “हंगरी की जनता के विरुद्ध निर्देशित दुल्साहस का अन्त” शीर्षक मास्क्रो के 'प्रवदा ? 
के एक अग्नलेख का उत्तर दिया गया था तथा उसकी निन्दा की गयी थी। श्री 
मोलनार ने यह मत व्यक्त किया था कि विगत सप्ताह की घटनाएँ न तो दुल्साहसिक 
थीं, न यह प्रयास ही विफल हुआ था । श्री मोलनार ने कह्दा- “अतिक्रिआा और 
प्रतिकान्ति के नारे नहीं, प्रत्युत समाजवादी प्रजातंत्र के नारे सबसे जोर से लगाये 
गये । पेस्ट और बुडा के विद्रोही जन स्वतंत्रता तथा भय एवं आतक से रहित 
जोवन चाहते हैं। वे और अविक् रोटियों तथा राष्ट्रीय स्वतत्रता चाहते हैं। क्‍या 
< प्रवदा' इसी को दुस्साहसपूर्ण काये कहता है 2, . .किसी वस्तु का वास्तव में अन्त हो 
गया और वह वस्तु थी राकोसी-गेरो गुट का आसन । ” मोलतार के लिए ' प्रवदा ? 
को यह बताना आवश्यक नहीं था कि राक़्ेसी और गेरो मास्की के आदमी थे । 

कम्यूनिस्ट शासन ने छाल-सफेद-हरे राष्ट्रीय झ्षण्डे के मध्य में जो लाल तारा 
अकित कर दिया था, उसे जनता फाड़ रही थी । वह लाल तारे तथा सेना और 
पुलिस की वर्दियों में कन्धों पर छगाये जाने वाले रूसी किस्म के बिल्नों से कुद्ध थी । 
अब सरकार ने सैनिक टोपियों पर राष्ट्रीय तिरंगे के साथ फीते छगाने का आदेश दिया। 
स्वराष्ट्र मत्नी ने ए० वी० एच० की सुरक्षा-सेना के विघटित किये जाने की 
घोषणा की । 

सतन्न ग्योर रेडियो ने ग्रात काल ८ बज कर २५ मिनट पर सुरक्षा-पुलिस को 
समाप्त कर देने के लिए सेना को धन्यवाद दिया । 

प्राप्तकल ११ बजे स्वतत्र मिस्कोल्क रेडियो ने कहा - “ ध्यानपूर्वेक सुनिये ! 
ध्यानपूर्वक सुनिये | यह डेब्रेसेन अस्पताल की अपील है : हमें . ... . लोहे के फेंफड़ों 
की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जो है, वह काम नहीं कर रहा है-। ” 


शण२ रूस की पुनयांत्रा 


तीसरे पहर २ बजे रेडियो बुडापेस्ट ने कहा -“ बुडापेल्ट नगर परिषद की 
कार्य-कारिणी समिति ने स्तालिन सागे का पुन नामकरण हगेरियन युवक मार्ग करने 
का निरचय किया हैं; अब से स्तालिन पुल को आरपाद पुल तथा स्तालिन स्केयर 
को ज्यो्जी डोसा स्क्ेयर कहा जायगा ।” 

३ बज कर ५७ मिनट पर उसी स्टेशन ने ए० वी० एच० तथा “ विशेष 
अधिकारों वाली ” समस्त पुलिस टुकड़ियों को समाप्त कर देने के सरकारी निश्चय 
को दोहराया । ' 

दोपहर मे १९ बज कर १५ मिनट पर स्वतत्न ग्योर रेडियो ने कद्दा -/ आज 
हमें सूचना दी गयी है ... कि सोवियत टुकढ़ियों ने राजधानी से प्रस्थान करना 
प्रारम्भ कर दिया है और वे अपने सैनिक भड्टे, . लेक वलाटोन की 
ओर जा रही हैं ।”? फिर भी, ४ वज कर १७ मिनट पर रेडियो बुडापेत्ट ने इसके 
विपरीत समाचार छुनाया-“ बुडापेष्ट के प्रतिरोधक दलों के नेताओं के साथ 
सम्पन्न हुए एक समझौते के अनुसार विद्रोही सोवियत टुकड़ियों का स्थान ग्रहण 
करने वाले हगेरियन सैनिकों को अपने दृथियार सौंपना प्रारम्भ कर रहे हैं । उनके 
शल्लात्न-समर्पण के वाद २४ घण्टों के भीतर बुडापेष्ट से सोवियत सैनिकों की 
वापसी प्रारम्भ होगी ।” तो, सशर्त वापसी अभी तक प्रारम्भ नहीं हुईं थी । यदि 
रैडियो बुडापेस्ट को सही-सही सूचना प्राप्त हुईं थी, तो सोवियत सेना पहरे की 
अपनी ड्यूटी को हगेरियन सेनिर्मों को सुपुदें कर रही थी, किन्तु वह तब तक 
राजधानी से विदा द्वोनें का इरादा नहीं रखती थी, जब तक विद्रोही अपने-आपको 
निरश्न न कर दे । यद्द वात विदित है कि विद्रोही हिचकिचा रहे थे, उन्हें किसी 
जाल का सभय था । 

तीसरे पहर १ बजे स्वतन्न मिस्क्रोल्क रेडियो ने कह - हम आप को यह 
सूचित करना चाहते हैं कि आज के शव-सल्कार प्रात काठ ११ वजे से ३ बजे 
तक हो रहे हैं . . कल शब-सस्कार २ बजे प्रारम्म होंगे ।” १ वज कर १५ 
मिनट पर-“ रक्तमय युद्ध जारी है ।” वोरसोद काउण्टी की श्रमिक परिषद्‌ नयी 
नाज-सरकार की रचना को पसन्द नहीं करतो और मॉग करती है क्रि सोवियत 
सेनाए “ न केवल बुडापेस्ट से और उनके भट्टों पर नहीं, प्रत्युत हमारे देश से ” 
तत्काल हटा ली जाय । १ वज कर ४० मिनट पर-“ डेव्रेसेन अस्पताल, ध्यान- 
पूवेक सुनो ! ध्यानपूवेक सुनो | म्थुनिख ने लोहे के फेंफड़ों से सम्बन्धित प्रसारण को 
सुना है । म्युनिख ,..जर्मनी से फेफड़े भेजने के लिए .... अधिक से 
अधिक प्रयत्न कर रहा है। ” 


पक ऋन्ति का देनिक विचरण २०३ 


३० अक्तूबर । खून के दलदल तथा भूमि पर एवं वायु की लह्टरों में व्याप्त 
भ्रांति से सीबा-सादा तथ्य प्रकट हुआ : हँगरी रूस से तथा तानाशाही से स्वतंत्रता 
चाहता था। प्रधान मंत्री नाज ने निष्कर्ष निक्राछा तथा एक महत्वपूर्ण घोषणा की । 
तीसरे पहर १ वज्ञ कर २८ मिनट से प्रारम्भ कर रेडियो बुडापेस्ट पर भाषण 
करते हुए उन्होंने कहा-“ हगरी के मजदूरो, किसानो और बुद्धिवादियो | क्रान्ति 
के... ... तथा प्रजातात्रिक शक्तियों के प्रचण्ड प्रमाण के परिणामस्वरूप हमारा 
राष्ट्र चौराहे पर पहुँच गया है। हंगरी की मजदूर पार्टी की पूर्ण सहमति से कार्य 
करती हुई राष्ट्रीय सरकार एक ऐसे निर्णय पर पहुँची है, जो राष्ट्र के जीवन के लिए 
महत्वपूर्ण है. ..... और अधिक जनतत्रीकरण के हिंत में ... ... मंत्रिमंडल ने 
एक दलीय पद्धति को समाप्त कर दिया है ... ... |; 

क्रान्ति के इतिहास में यह परिवत्तेन-बिन्दु था । नाज ने बताया कि कम्यूनिस्ट 
पार्टी के एकाधिपत्य के स्थान पर “ संयुक्त दलों का जनतात्रिक सहयोग ” होगा । 
तत्मर्चात्‌ उन्होंने एक नयी राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की, जिसमें थे स्वयं, 
जोल्टान टिल्डी, बेला कोवाक्प, जानोस कादार, गेजा लोसोंक्जी, “मगयार नेमजेत ? 
के सम्पादक, फेरेन्स एरडी तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा नियुक्त किये जाने 
वाले व्यक्ति सम्मिलित थे । 

“४ राष्ट्रीय सरकार ”, नाज ने कहना जारी रखा-“ सोवियत कमान के सदर 
मुकाम से अनुरोध करती है कि वह बुडापेध््ट से सोवियत सेनाओं का हटाया जाना 
तत्काल प्रारम्भ कर दे । साथ ही साथ हम हगरी की जनता को यह सूचित करना 
चाहते हैं कि हम सोवियत संध से अनुरोध करने जा रहे हैं कि वह हगरी से समस्त 
सोवियत सेनाओं को हटा ले ।” 

( इससे अर्थ यह निऋछता है कि सोवियत सेनाओं की वापसी अभी तक 
प्रारम्म नहीं हुईं थी । इससे यह अर्थ भी निकलता है कि २५ अक्तूबर को नाऊं 
ने रूप के साथ जो वाती प्रारम्भ करने का वचन दिया था, वह या तो प्रारम्भ ही 
नहीं हुईं थी अथवा उसके परिणामस्वरूप सोवियत सेना की वापसी नहीं हो 
पायी थी । ) 

नाज ने पुत्र. कहा-“ राष्ट्रीय सरकार के नाम पर में यह घोषित करना चाहता 
हूँ कि हम कान्ति के समय निर्मित स्वायत्त शासन-सत्ता चाढी समत्त प्रजातांब्रिक 
स्थानीय संध्थाओं को सान्‍्य करते हैं तथा हम समर्थन के लिए उन पर भरोसा 
रखते हैं ।” यह जिला श्रमिक परिपदों तथा छात्र-संसदों का उल्लेख था| नाज उन्हें 
प्रतिकान्तिवादी अथवा डाकू नहीं समझते थे । 


२५४ रूस की पुनयोत्रा 


७५ वज कर ३० मिनट पर प्रतिशक्षानात्री ने घोषित क्रिया कि “ सोवियत सेनाओं 
के सेनापति ने स्वीकार कर लिया है कि बुडापेस्‍्ट में स्थित समस्त सोवियत सेवाएँ 
३० अक्तूबर को ३ बजे वापस जाना प्रारम्भ करेंगी तथा योजना के अनुसार 
उनकी वापसी ३१ अक्वूघबर, १९५६ को प्रात काल तक्क पूर्ण हो जायगी। ” 

झ्िन्तु ठीक पन्द्रह मिनट पूवे तंत्र मिस्कोल्क रेडियो ने, जो सोवियत सीमा से 
दूर नहीं था, कहां-“ अभी-अभसी किस्वार्ड से घोषित क्रिया गया हूँ कि . कई 
हजार ८क हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं .... मोटरवाही पदाति सेना न्यिरेगिहाजा की 
दिशा में अग्रसर हो रही है। नयी रूसी सेनिक टुकड़िया ! माशेल झुकोव, कया 
आप को इसका पता है ? आप को पता होना ही चाहिए .” 

३० अक्तूबर को कुछ सोवियत सैनिक बुडापेस्ट से अचद्यय रवाना हुए । स्पष्ट 
है कि वे राजघानी के चारों ओर एफ दत्त के रूप में पुन एकत्र हो रहे थे । 

३१ अक्तूबर । रात मे १ वज कर १५ सिनट पर हगरी की वायुसेना ने 
सावेजनिक रूप से धमकी दी कि यदि सोवियत सेना ने देश से प्रस्थान नहीं 
किया, तो वह उस पर बम वर्षा करेगी । 

वाद में उस दिन प्रात काल प्रधान मैत्री नाज ने घोषित किया क्वि १९४८ में 
गिरफ्तार किये गये फेथोलिक पादरी मिण्ड्सजेण्टी को रिहा कर दिया गया है, 
“& उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप , अनुचित थे ।” 

प्रात कल ८ बज कर ८ मिनट पर रेडियो वुडापेस्ट ने अपने पढ़ले के इस 
वक्तव्य में सशोधन किया कि, सोवियत सेनाएं बुढापेस्ट से चली गयी हैं। उसने 
कहा कि सोवियत टेंक अमी तक प्रतिरक्षा मंत्रालय, स्वराष्ट्र मन्नाठय और सोवियत 
राजदूतावास के सामने ल्थित हैं । ( अफवाह के अलुसार मास्क्री के अध्यक्षमडल 
( पोलिट ब्यूरो ) के सदस्य मिकोयान और सुसलोव कुछ दिलों से बुडापेस्ट में, 
सम्भवत, राजदूतावास में ही, थे । ) १० वज कर १० मिनठ पर उसने कहा कि 
सोवियत टैंक ससद-गवन, सरकार के आसन, के सामने ही स्थित हैं । 

प्रात कार ११ बजे स्टेशन ने माल्की के ३१ अक्तूबर के प्रात कालीन पत्रों में 
प्रकाशित सोवियत सरकार की एक घोषणा को उदघ्तत किया- “ सोवियत सरकार 
ने अपनी सैनिक्र कम्रान को आदेश दिया है कि हगरी की सरकार ज्यों ही अपरि- 

हाये समझे, त्यों ही वह बुडापेस्‍्ट से सैनिक ठुऋडियों को हृठा ले ।” यह भश्ञुभ- 
सूचक प्रतीत होता था । केवल बुडापेस्ट से ही सेनाए हटें ? ईंगरी की सरकार ने 
पहले ही समस्त देश से सेनाए हटाने का अनुरोध किया था । घोषणा में पुन. कहा 
गया या-“ साथ ही साथ सोवियत सरकार हगरी में सोवियत सेनाओं के रहने के 


प्रक ऋान्ति का देनिक विवरण र्ण्७ 


सम्यन्ध में हंगेरियय जन-गणराज्य की सरफार तथा वारसा-संधि में सम्मिलित 
अन्य सरकारों के साथ समझौता-वार्ता करने के लिए तैयार है . . ” इससे ह॒गरी से 
सेवाओं का प्रध्यान इस बात पर नहीं कि हगरी की सरकार उसे “ अनिवाये सम- 
ज्ती है? अथवा नहीं, प्रत्युत रूस और रूस के पिछछागू देशों के बिधारों पर 
आश्रित हो गया तया दीरघकालीन और सम्भवत निरवंकर समगझ्ीता-वार्ताओं का 
मार्भ प्रशस्‍्त हो गया । सोवियत सरकार की घोषणा में, जिसका प्राह्म अधिक से 
अधिक ३० अक्तूबर को तैयार क्रिया गया था, हंगरी से सेनाए हटाने के इराढे का 
कोई संकेत नहीं था और उससे इस वात का भरी ईंगित नहीं मिलता था कि मास्फो 
का कभी ऐसा इरादा रहा था । 

उमप्त दिन तीसरे पहर प्रवान मत्री नाज ने क्ोध्युथ हमार भे एक सार्वजनिक 
सभा में सापण करते हुए कहा कि सोवियत सेना से सहायता के लिए अपील करने 
वाले थे नहीं थे । उन्होंने अपगवी के रुप में गेरो को ओर सकेत क्रिया । 

१ नवम्बर । प्रात काठ ७ बज कर ५० मिनट पर रेडियो बुडापेस्‍्ट ने, जिसका 
पुन, नामकरण अब स्थतत्र कोस्‍्सुव रेडियो कर दिया गया था, इस आशय का 
एफ समाचार प्रसारित फ्रिया कि गेरो, भृतर्णय प्रधान मन्री हेगेस्थून जार भूत- 
पृत्र स्वराष्-मन्नी छास्लो पिरों भागकर रस चले गये है । 

नये समाचारपत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया। स्वत्तत्र ट्रेड यूनियर्ने अस्तित्व 
में आयी । नये राजनीतिक दलों का संगठन किया जा रहा था। “ वर्षों के अत्याचार 
के प्रति अपनी गबु॒ता व्यक्त करने के लिए” राष्ट्रीय कृपफ दल में अपना नाम 
बदल बर पेतोयेफी पार्दी उर दिया । 

अच दूमरा मोर आया - तीसरे पहर प्रधान सन्नी नाज सोयियत राजदूत एण्टो- 
पत्र झे पास उन्हें यह चताने के छिए गये फि / द्वंगरी शो सरकार को हगरी में 
नये सोवियत सैनिक टुकड़ियो के प्रधेश के सम्बन्ध में अधियन सूचना प्राप हुई 
६ ।" उन्होने विरोध झिए। भर उसने; पधिल्‍म्त्र दठाने थी मा ढी । उस्टेंनि राह 
पृत से यद सी कहा दि ४ हंगरी की सरदार वारतानाति दी समामि ये दशक 
गृचना 3 रही ४ तगा पंकी थो तटस्थता हो घोपर। पर रही ६ !! 

स्स नियोयझ, पफैनिद्ञानिस पगे झे उठसे जाने ने याद स्वत ने मफ+स्च-रिवद 
गनस्त कुडनीलिस भितानों यो सी पते राजात के सांप हई हनी पानसीन के 
पा को सूवना दी । सस्ासान उस्देंच परी 
का इहारीय के पास भेतों बार प्रषथोर दिया हि एप धड 
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बहुत भोग चुकने के पश्चात्‌ हगरी सोवियत साम्राज्य से इृथकू होना तथा 
तटस्य रहना चाहता था। छोटे-से पढ़ोसी देश आस्ट्रिया ने, जिस पर चार 
मद्राशक्तियों का अधिकार वहुत दिनों तक इस कारण वना रहद्या कि रूस ने हटने से 
इनकार कर दिया था, अन्ततोगत्वा उस्त अस्वीकृति को स्वीकृति मे परिणत कर 
दिया था तथा अपनी तटस्थता में वह समृद्धि प्राप्त कर रहा था। इस उदाहरण ने 
इसी प्रकार के व्यवहार के लिए हृगरी की क्षुधा को तीत्र बना दिया । 

किन्तु आस्टिया कमी सोवियत उपनिवेश नहीं था और उसकी तटध्थता से 
हूस को कतिपग्र लाभ प्राप्त हुए। हमरी की तब्त्यता से मात्को की पूर्ण क्षति 
होती, उप्ततें ढसी सत्ता को द्वानि होती तथा उससे यह बात प्रमाणित दो जाती 
कि एक राष्ट्र ने, जिपने ऊम्यूनिज्म का प्रयोग किया या, उसका परित्याग कर दिया। 
प्रजातात्रिक और त्व॒तत्र हगरी, यदि उसके प्रयक्षरण के लिए उसे दण्डित नहीं 
किया जाता, स्व्र॒तन्रता का एक ऐसा प्रतीक होता, जो क्रेमलिन की तानाशाही के 
शिक्रार अन्य देशों को भी स्तत्रता की प्रेरणा प्रदात करता । 

परिस्थितियों हंगरी की स्वतत्रता के विपरीत थीं। कादार ने इस बात कोः 
देखा और सत्या समय उसने एक अस्पष्ट भाषण किया, किन्तु साज ने देखा कि. 
तट्स्थता और प्रजातत्र के लिए प्राणपण से, सर्वेत् की वाजी लगा कर प्रयास 
करने का विकल्प मास्क्रो का विभीषण, दंगरी-बासियों की घणा का पात्र तथा हगरी 
के प्रति देशदोह्दी वन जाना था । 

हंगरी में कम्यूनिश्टों और गेर-रम्यूनिस्टों के मय चुनाव करने का प्रश्न 
कभी नहीं रहा । (सघर्प भी उनके मध्य नहीं था।) अपने-भआपको क्रम्यूनिस्ट 
कहने वाले व्यक्ति दोनों पक्षों में सम्मिलित थे। पक्ष छूस और हंगरी के थे ॥ 
थोडे से कम्यूनिध्टं ने, जो इस बात को समझते थे कि सोवियत शल्तों से समर्थित 
तानाशाही के व्रिना हगरी में कोई भी ऊम्यूनित्ट शासन अविक दिनों तक नहीं 
चल सक्रता, अपनी प्रथम वफादारी -सढा की भाति-मास्फो को समर्पित की , 
पार्टी के अधिकाश सदस्य, जो यह अनुभव करते ये कि रूस ने उनके पहले के 
आदशों को विकृत वना दिया हे तथा युद्ध के उत्साह से ओतप्रोत छात्र और 
मजदूर - जिनमे उन्होंने प्रथम वार वास्तविक क्वान्तिकारी भावना के दर्शन किये 
-अपने विशेषाविकारपुर्ण राजनीतिक एक्राधिपत््य को समाप्त कर देना, किन्तु 
जनतात्निक लाटरी में किस्मत आजमाना अविक्र पसन्द करते थे । 

रूस के लिए निर्णय करने का काये अपेक्षाकृत बहुत अविक सररू या; हरी 
में रद्दा जाय अयवा न रहा जाय । 


एक ऋष्ति का दैनिक विवरण २५७ 


रात को साढ़े दस बजे सोवियत दूतावास ने घोषित किया कि “हगरी-स्थित 
सोवियत सैनिक्रों के परिवारों को विमानों द्वारा सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए? 
हगेरियन वायुसेना के विमान-स्थल सोवियत सेनाओं द्वारा घेर लिये गये हैं । हंगरी 
की वायुसेना ने उत्तर दिया कि वह “अपार कठिनाइयों के विरुद्ध अपनी रक्षा के 
लिए पूर्ण रूप से तैयार है”, किन्तु नाज-सरकार ने गोली चलाने से मना कर दिया । 


२ नवम्बर । हंगरी की स्वतन्न ट्रेड यूनियनों के नग्ने देनिक्रपन्र “नेप्स काराट 'ने 
लिखा कि “आज से हम समाजवाद के छल्म वेश में उपनिवेशवाद के साधन नहीं 
रह गये हैं, न हम क्लिसी विजेता के हाथ के मोहरे ही रह गये हैं । ' शिक्षा- 
मंत्रालय ने निम्नलिखित आदेग जारी क्रिया:  सम्प्रति सामान्य एवं माध्यमिक 
शालाओं में प्रयुक्त होने वाली समस्त इतिहास-पुस्तकें वापस ली जाती हैं। अब 
सोवियत साहित्य की शिक्षा नहीं प्रदान की जायगी | रूसी भाषा का अनिवार्य 
अध्ययन बन्द हो जायगा . .रूसी-हंगेरियन मेक्सिम गोकों विद्यालय बन्द हो 
जायगा, . .जो लोग धार्मिक शिक्षा के लिए कहेगे, उन्हें वह प्राप्त होगी । ? 


हँगरी का विनाश निश्चित था। रूसी उसकी इस प्रफार की खतंत्रता को 
कदापि नहीं सहन करते । 


३ नवम्बर । हगरी के ऊपर एक अशुभ राजनीतिक मौन का साम्राज्य छाया 
हुआ था | सोवियत वख्तरबन्द सैनिकों की अतिरिक्त ठुकढिया, जो १९४१ में 
छप्त पर आक्रमण करने वाले हिटलर के वख्तरबन्द सैनिक डिविजनों के बराबर 
बतायी गयी थीं, सड़कों पर तथा मैदानों में इधर-उधर आ-जा रही थीं। उन्होंने 
आक्रमणात्मक स्थिति ग्रहण की । रूसी पदाति सेना ने कोवागोस जोल्लोस युरेनियम 
खान को विद्रोहियों से छौत कर पुन अपने अधिकार में कर लिया। 


४ नवम्बर । प्रातकारू ५ बजकर २० मिनट पर स्वतंत्र कोस्सुथ रेडियो ने 
कहा - “ ध्यानपूवैक सुनिये ! ध्यानपूरवेक सुनिये | प्रधान मंत्री इमरे नाज हंगेरियन 
राष्ट्र के नाम भाषण करेगे । ?? 


“ मैं इपरे नाज बोल रहा हूँ। आज, सूर्योदय के समय, सोवियत सेनाओं ने 
हमारी राजघानी पर आक्रमण किया। उनका स्पष्ट उद्देश्य हूँगरी की कानूनी 
प्रजातात्रिक सरकार को उलट देना था । हमारी सेनाएं युद्ध' कर रही हैं । सरकार 
अपने स्थान पर है। में अपने देश की जनता को तथा समस्त -संसार को इस 
तथ्य से अवगत कर रहा हूँ ।” ६ 

ख्पु ९ 


२७८ रूस फी पुनयात्रा 
इमरे नाज के शब्दों को अग्रेजी, रसी और फ्रासीसी भाषाओं के अनुवादों में 
दोहराया गया । 
मास्क्रो हंगरी के प्रजातंत्र और स्वतत्रता को दिये गये मृत्यु-दण्ड को कार्यरूप में 
परिणत कर रहा या । 


अध्याय २२ 
विफल टक 

हँगरी का शरीर कुचल डाला गया था, उसकी भत्मा उत्तलित हो रही थी। 

४ नवम्बर के वाद के सप्ताह में विद्रोहियों के प्रान्तीय रेडियो स्टेशनों की ध्वनि 
घण्टे प्रति घण्टे क्षीण होती गयी और वे एक-एक कर के समाप्त द्वो गये । ' सहायता 
करो, सहायता करो, सहायता करो, ” उन्होंने पश्चिम से अनुरोध किया-“ सहायता 
करो, सहायता करो, सहायता करो, औषधियों भेजो, शाज्लान्न भेजो ”। तत्परचात्‌ 
सभी कुछ आत हो गया । 

प्रधान संत्री नाज भाग कर युगोस्लाव राजदूतावास में चले गये, जहाँ से रूसियों ने 
घोखे से उनका अपहरण कर लिया ओर उन्हें रूमानिया पहुँचा दिया। कादार 
क्रैमलिन की ओर से हँगरी का छोटा “बन्दी राजा” बन गया। 

गम्य बाधाओं के वावजूद छिटफुट संघषे सप्ताहों तक जारी रहा । उदाहरणार्थ, 
इंगेरियन कम्यूनिस्ट पार्श के दैनिक पत्र ने, जिसका नाम अब बदल कर 
“ ज्ेप्स जाबाद सैग ” कर दिया गया था, इस आशय का सवाद प्रकाशित किया कि 
१३ दिसम्बर को मिस्कोल्क में “ प्रतिक्रान्तिवादियों ने लाल सेना के सैनिकों 
पर गोलियों चलायीं और सोवियत सैनिकों ने उनका उत्तर दिया।” लेख में 
“ फासिस्ट पर्चों ” के वितरण का भी उल्लेख किया गया था । उसी दिन रेडियो 
कोस्छुथ ने कहां कि बेक्स काउण्टी में कई गाव “अवानक अधिक अशान्त 
हो गये। ” बुडापेस्ट के अधिकृत सूत्रों के कथनानुसार डेव्रेसेन में प्रदर्शनकारियों ने 
स्थानीय समाचारपत्र के एक अक को जछा दिया। गुरिल्ला लड़ाके पहाड़ियों 
और जंगलों से आकर हमले करते थे और भाग जाते थे। 

किन्तु संगठित, निरन्तर सशज्न संघर्ष का अन्त एक प्रारम्भ मात्र था| तत्पदचात्‌ 
एक शानदार स्थिति प्रारम्भ हुईं; जिसमें हंगरी की जनता ने सैनिक विजेता के साथ 


विफल टैंके | २०९, 
सहयोग करने से इनकार कर दिया । यह एक सक्रिय नकार था, यह निष्क्रिय प्रतिं- 
रोध नहीं, प्रत्युत निश्वयात्मक अवज्ञा थी। 

जब युद्ध समाप्त हो गया, तब सरकारी फौजों ने फैक्टरियों पर अधिकार कर 
लिया। मजदूरों ने कह कि हम बन्दूकों की छाया में काम नहीं कर सकते। जब 
कादार ने श्रमिक परिषदों का दमन करने का प्रयास किया, तब उन्होंने ४८ घण्टों 
की आम हृड़ताल कर दी, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग का काम ठप 
हो गया। फैक्टरी-भ्रमिक-परिषदों को मिला कर जिला-परिषदों का निर्माण 
किया गया तथा जिलें का एक गुप्त राष्ट्रीय सगठन था । सरकार ने उसके नेताओं 
को गिरफ्तार कर लिया। मजदूरों ने पुनः हढ़ताल कर दी और धोषित किया कि 
जब तक नेताओं को रिह्दा नहीं क्रिया जायगा, तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे । 
अ्रमिक जनता सदा हड़ताल नहीं कर सकती, किन्तु श्रमिक्र जब चाहे, तब हड़ताल 
कर सकते हैं और सरकार उन्हें रोक सकने में असमर्थ है । 

कृषकों ने सामूहिक फार्मों का, जिनमें वे अनिच्छापूर्वेक्त सम्मिलित हुए थे. 
03३4 कर दिया है और इसी प्रकार की क्रांतिकारी परिषदों का नि्मीण 
किया है । 

मजदूरों और कृषकों की ये परिषदें सोवियतें हैं। सोवियत” परिषद का 
अर्थ-बोध कराने वाला साधारण रूसी शब्द है। १९१७ के आरस्म में रुस में 
उनका प्रादुभीव हुआ था, जब वे भ्रजातांन्िक संस्थाएं थीं। बाद में कम्यूनिस्टों ने 
उन्हें अपने नियत्रग के अन्तगत कर लिया । परिणामस्वरूप जो सरकार, सिद्धान्ततः, 
उन सोवियतों पर आधारित थी, उसने अन्ततोगत्वा कम्यूनिस्ट पार्टी की तानाशादी 
का रूप धारण कर लिया और नाम मात्र के लिए सोवियत सरकार रह गयी। 

चालीस वर्ष बाद रूप की इस तथाकथित सोवियत सरकार ने हंगरी में वास्तविक 
सोवियतों का दमन कर लिया । 
,.मास्क्रो आतंक एवं सुविधाओं द्वारा हँगरी पर शासन करने का प्रयास करेगा । 
सुविधाएं वद पहले द्वी श्रदान कर चुका है तथा और अधिक सुविधाएं प्रदान करेगा 
किन्तु सुविधाओं से समर्थ नहीं प्राप्त होते, क्योंकि जनता विजेता से उपहार नहीं 
श्राप्त करना चाहती, वद्द चाहती है कि विजेता अपने हंगेरियन एजेण्टों के. साथ 
शीघ्र प्रस्थान कर जाय । 

हँंगरी में रूस की समस्या असाध्य है। देशद्रोही कादार उन्मादपू्वक इसरे नाज 
लेखक ग्यूला हे तथा अन्य प्रमुख हंगेरियन क्रान्तिकारियों को ६ देशद्रोद्दी कह कर 
लिन्दा करता है । ३० जनवरी १९५७ को उसने कहा कि राष्ट्रीय, साम्यवाद राष्ट्रीय , 
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समाजवा[द अथवा नाजीवाद का, जिसका आविष्कार, उसने घोषित किया कि, साप्राज्य- 
बादियों ने १९३० में किया था, “ सहोदर भाई ” है । कादार जो कुछ कद्दता है 
उस पर कोई व्यक्ति तनिक्र भी ध्यान नहीं देता। बुडापेस्ट के सरकारी दैनिक पत्र 
“जेक्षजाबाद सैग ”” ने २ फरवरी १९५७ को इस्तवान पिण्तर का एक लेख प्रकाशित 
किया । इस लेख में वह एक सत्रह वर्षीय वालक के साथ हुए अपने वाद-विवाद का 
विवरण प्रस्तुत करता है। “ स्वभावतः आप मुझे माक्सवादी तकों से भरने जा रहे 
हैं”, वालक ने अवहेलनापूर्वेक कद्दा-“, .. .. प्रयास करने से कोई लाभ नहीं 
होगा । आप मुझे विश्वास नहीं दिला पायेंगे !” हगरी के विश्वविद्यालय, जो क्रान्ति के 
प्रथम दिन-२३ अक्तूबर १९५०६ को-वन्द हो गये थे, फरवरी, १९५७ के 
दूमरे पखवाढ़े से पहले नहीं खुले । जिस क्षण कक्षाएँ पुन खुलों, उसी क्षण गुप्त 
पुलिस ने छात्रों पर अत्याचार करना पुन प्रारम कर दिया। २३ फरवरी को 
रेडियो बुडापेस्ट ने घोषित किया कि पुलिस ने मिस्क्रोल्‍कक के टेक्निकल विख्व- 
विद्यालय की तलाशी ली, उसे शज्नात्न, गेला-वाहद तथा सरकार-विरोधी पर्चे मिले 
तथा उसने कई छात्रों को गिरफ्तार किया। छात्रों, मजदूरों, बुद्धिवादियों और 
कृषकों के विरुद्ध बढते हुए आतक के बावजूद भयभीत अधिकारी ही हैं। वे एक 
जीवित ज्वालामुखी के मुख पर बैठे हुए दें । 


हगरी में मास्को की कमजोरी यह है कि उसके पास केवल शक्ति है । रूसी टैंक 
तोप लेकर चलता है, किन्तु विचार, आदशें अथवा आदरशेवाद लेकर नहीं | जिन 
द्रस्थ शासकों ने उसे भेजा था, उनकी भाति ही वह निर्भय सत्ता का एक 
माध्यम है। वह दमन कर सकता है, कुचछ सकता है, किन्तु शासन नहीं कर 
सकता क्योंकि दंगरी की जनता के मस्तिष्कों अथवा हृदयों तक उसकी पहुँच 
नहीं है। । 

टैंक विफल हो गये दैं। हँगरी ने क्रेमलिन को शक्ति की सीमाओं की शिक्षा 
प्रदान की । कम्यूनिज्म विफल हो गया है। स्तालिन ने उसे खाली कर दिया तथा 
एक टेंक के समान ही खोखला वना दिया । वह न तो युवकों को और न बुद्धों को 
आहृष्ट करता है | हंगरी पर झूस का आधिपत्य अनिर्चित है तथा हंगरी की 
स्थिति क्रान्तिकारी वनी हुई है । 
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अध्याय २३ 
रूस का पलायन 


मास्क का एकता-स्तम्म खण्डित हो गया है। तथाकथित कम्थूनिस्ट जगत 
( क्योंकि उसमें कम्यूनिज्म नहीं हैं ) निश्चय ही उस समय पहले के समान 
एकता-बद्ध नहीं रह जाता, जब पोलैण्ड क्रान्तिवादी कह कर उन व्यक्तियों की 
प्रशसा करता है, जिन्हे रूसी टेंक इंगेरियन “ फासिस्ट ” कह कर गोली से उड़ा 
देते हैं और जब छाल चीन तथा टियो से, जिनकी वलोरियन, चेकोस्लोवाक ०ैर 
अल्वानियन कम्यूनिस्टों द्वारा तथा -कभी नम्रतापूवंक और कमी दक्षतापूवैक - 
मास्को द्वारा भर्त्तना की जाती है, सहानुभूति की स्वागत योग्य अभिव्यक्तियाँ प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ स्वये पोरैण्ड पर पूषे जमैन तथा फ्रासीसी कम्यूनिस्ट नेताओं 
द्वारा प्रहार किया जाता है। 


लौहावरण का भेदन पश्चिम द्वारा नहीं, प्रत्युत दूसरों ओर के रूस-विरोधी 
विद्रोद्दियों द्वारा किया गया है । पोलिश समाचारपत्र पोलैण्ड और हँगरी के सम्बन्ध 
में सत्य बात बताते हैं और रूसी नगरों में सोवियत नागरिक उन तथ्यों के 
निमित्त, जिन्हें उनके तोइ-मोड़ करने वाले पत्र दवा देते हैं, उन्हे पढ़ने के लिए 
पंक्ति-बद्ध होकर खड़े रहते हैं । सोवियत विश्वविद्यालयों से -पोलिश ,और हगेरियन 
छात्रों को स्रदेश भेज दिया जाता है क्योंकि वे जानते हैं क्रि उनके देशों मे क्‍या 
हुआ तथा वे यह सूचना रूसी मित्रों को प्रदाव करते हैं । -जेकोस्लोवाकिया ने 
पोलैण्ड के समाचारपत्रों का वितरण बन्द कर दिया है, फ्रासीसी कम्यूनिस्ट शिकायत 
करते हैं क्नि पोलेण्ड की घटनाएं फ्रासीसी मजदूरों को “विघटित” कर रही-हैं 
तथा पूर्वी जमैनी की सरकार ने पहले की प्रथा को रह कर अब ऐसा नियम बना 
दया है, जिसके अनुसार उसके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पोलिश नागरिकों के, लिए 
प्रवेश-पत्र लेना तथा जिन व्यक्तियों से वे मिलता चाहते हैं, उनके नाम एकर फामे 
से भरना आवश्यक होता है । 


वास्तविक विध्वेसक तत्व अन्तर्निहित हैँ, हंगरी 'में प्रयुक्त स्तालिनवादी तरीके 
भी उनका उन्पूलंत नहीं कर सकते । कम्यूनिज्म स्वयं 'अपने लिए संकर्ट उपस्थित 
करने वालों तथा अपनी क॒त्र खोदने वालों को जन्म देता है, अत्यंत साहसी विदेशी 
एजेग्ट भी इस काये को प्राय. इतनी अच्छी तरह से सम्पन्न नहीं कर सकते। ' 
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* , पश्चिम: के-रस्व॑तम्रेता-विषयक विचारों को दूर रखने के लिए बुद्धिवादी ' प्रहरी 
पंक्तिषस्के-#पं-में काम करने के स्थान पर विद्रोही पिछलग्गू देश अपने पढ़ोसियों 
तथा उनके पीछे स्थित विशाल पूर्वीय प्रृष्ठ प्रदेश में अवज्ञा के विचारों, प्रजात॑त्र 
की आजशाओं, मार्क्सवाद के प्रति अविश्वास तथा अन्ततोगत्वा विश्व पर 
कम्यूनिज्म की विजय के सम्बन्ध में सन्देहों का प्रसार कर रहे हैं । लौदह्दावरण 
के दोनों ओर अपेक्षाकृत कम व्यक्ति कम्यूनिज्म को भविष्य की लहर के रूप 
में समझते हैं, बहुत अधिक व्यक्ति इसे आतंक के सागर के रूप में पहचानते 
हैं। द्वितीय विश्व-युद्ध में ढूस की साम्राज्यीय विजयों ने वास्तव में कम्यूनिस्ट 
शिक्षाओं के प्रति आकर्षण को कम कर दिया । दायें हाथ की तलवार ने वायें हाथ 
की पुस्तक को नष्ट कर दिया । 

अब तलवार की धार कुण्ठित हो गयी है | रूस ने अपने पिछल्मगू उपनिवेशों 
पर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के उद्देश्यों से अधिकार नहीं किया | सोवियत साम्राज्यवाद 
वल्कि इन चातों का परिणाम था- (१) १९३९ में ह्विट्लहर के साथ हुए 
समझौते तथा उसके परिणामस्वरूप हुए युद्धों द्वारा प्रदत्त छुअवसर, ( २ ) कम्यू- 
निज्म की इल्‍्क्री तर औषधि के स्थान पर रूसी राष्ट्रवाद का कंढ़ा मादक द्रव्य 
देने की आवश्यक्रता । किन्तु एक वार अविकृत कर लिये जाने के परचात्‌ पिछलगगू 
देशों को मास्करो की पुस्तकों में सैनिक सम्पत्ति के रूप में लिख दिया गया। फ्रेमः 
लिन के “शाति ” अभियानों से भयभीत होकर तथा उसके आदेशों के अनुसार 
कारये करते हुए पिछलग्गू देशों ने अपनी सेनाओं को प्रबछ बनाने के लिए अपनी 
अर्थ-व्यवस्थाओं को नष्ट कर डाला । तत्पश्चात्‌ यूरोप और अमरीका के प्रतिरक्षा- 
मंत्रालयों ने इस वात की गणना करने के लिए यात्रिक मस्तिष्कों को नियुक्त किया 
कि रूस उनके विरुद्ध कितने पिछलूग्गू सैनिकों एवं शज्लाक्नों को रणक्षेत्र में मेज 
सकता है । आज, मुख्यत पोलैण्ड और हंगरी की घटनाओं तथा विदेशों में उनकी 
प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप पिछल्मयू सेनाओं को अविश्वसनीय माना जा 
सकता है । निरचय दी युद्ध प्रारम्भ होने पर रूस को स्वयं अपनी सेनाओं के एक 
बडे भाग को पिछलग्गू देशों में रखना पड़ेगा, जिससे वे भारी, छाल जुए को 
उतार कर फेंक न दे । 

न मास्क्रो के माशेल और जनरल अपनी सेनाओं के पोलैण्ड में घणा के सागर के 
मध्य रखे जाने अथवा हगरी के नागरिकों की हत्या करने के लिए उनके उपयोग 
से ही प्रसन्न हो सकते हैं। सैनिक का काम सैनिकों से युद्ध करना द्ोता है और 
उससे अन्य कोई भी काम लेने से उसका नैतिक पतन होता है। प्रधान मंत्री 


रूस का पलायन श्द्रे 


जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने अपने मास्फो-स्थित राजदूत श्री. के. पी. एस, मेनन 
तथा अपने प्राग-स्थित राजदूत डा. जे, एन. खोसला को हंगरी की स्थिति की 
जॉच करने के लिए भेजा था, १३ दिसम्बर १५५६ को भारतीय संसद की 
राज्यसभा में बताया कि विद्रोह काल मे पच्रीस हजार हंगरी-वासी तथा सात हजार 
रूसी मारे गये । न माल झुक्नोव को सावधानीपूवेक लगाये गये अनुमान से दी 
सन्तोष प्राप्त हो सकता है। यदि करेमलिन को इस बात का भय नहीं होता क्रि और 
अधिक हगेरियनों पर आत्मघाती उन्माद छा जायगा तथा उसके और अधिक सैनिक 
फ्रान्ति के शिविर में चले जायेगे, तो दोनों पक्षों के हताहतों की सूची और भी अधिक 
लम्बी हो जाती । ' महान सोवियत विश्वकोश” ( 78 "6४६ 50श& खाटए- 
८07०० ) में हंगरी-विपयक्र लेख में बताया गया हैं कि १८४५९ में अनेक रूसी 
सैनिक हंगरी के पक्ष में मिल गये । वे सैनिक अधिकांगतः हत्याकारी कजाक और 
अशिक्षित रूसी क्रिसान थे जबकि आज के सोवियत सैनिक, विशेषत प्राविधिक 
दृष्टि से प्रशिक्षित टैंक-सैनिक विद्यालयों में पढ़े हुए हैं तथा इतिहास का ज्ञान रखते 
हैं और जानते हैं कि उन्होंने हगरी मे जो कुछ देखा, वह एक ऐसी वास्तविक क्रान्ति 
थी, जिपके विपय में उन्होंने स्वदेश में अपनी वोल्डेविक पाम्यपुस्तकों में पढ़ा था, 
केवल इस बार यद क्रान्ति उनके देश के विरुद्ध हुईं थी । उसको. कुचलना अवश्य 
ही एक छृणित एवं निराशाजनक कत्तैन्य सिद्ध हुआ होगा । मजदूरों एवं किशोर वय 
के छात्रों एवं छात्राओं के आमने-सामने होने पर रूसी सैनिकर विदेशी जापूसों एवं 
फासिस्टों के सम्बध में सोवियत प्रचार पर विश्वास नहीं कर सके होंगे और यदि 
कुछ सैनिक कान्ति के प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित करने के लिए क्रान्तिवादियों के 
पक्ष में सम्मिलित हो जाते, तो यह कोई आश्रय की बात नहीं होती । कम से कम 
एक ऐसा प्रलिखित उदाहरण विद्यमान है, जिसके अनुसार सात टी-३४ टैंकों 
तथा तेरह अन्य बाहनों के लड़ाकू सैनिक हगेरियन विद्ोहियों के साथ मिल गये 
थे । इस प्रदेख को २४ फरवरी १६७५७ को “न्यूयार्क टाइम्स” को वियना से प्रेषित 
एक संवाद में उद्धृत किया गया था । 

अपने पूर्बवर्ता अनेक प्राचीन साम्राज्यों की भाति रूसी साम्राज्य भी एक 
आर्थिक एवं सैनिक बोस वन गया है । द्वितीय विश्व-युद्ध के तत्काल बाद सोवियत- 
सरकार पिछलागू देशों का अत्यन्त निर्ममतापूर्चक्च ओपय करने लगी। १६४८ में 
युगोत्लविया के प्रथक होने के ऋरणों में एक फारण यह भी था-। एस द्वारा 
पोड़िज मोयले की छूट, जिससे सम्बन्बित आस्डे अद पोलिश अधिकारियों द्वारा 
प्रराश्ित कर दिये गये हैँ, एक दूसरा प्रलिणखित उदाहरण है। ने केवल मास्े ने 


रूस की पुनयात्रा 


पिछेलग्पू देशोंन्के-साव:ेपने व्यापार में उनको छटा, प्रत्युत उसने तृतीय पक्षों के 
साथ उनबे:विच॑वई-के रूप में - लाभ के साथ-कार्य करने का भी हृठ किया । 
यूरेनियम साम्राज्यवाद रूसी शोषण का एक अतिरिक्त दूषित पहल था । पूर्वी 
जर्मनी, जेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और हगरी में मास्को ने थूरेनियम की खानों 
पर अधिकार कर लिया, एक गुप्त एकाधिपत्य के रूप में उन को चलाया तथा 
उत्पादन को सोवियत सध में उठा ले गया । 

जहें। कहीं सम्भव है, वहीं अब भी जन्म-देश की समृद्धि के लिए पिछलग्यू 
देशों का शोषण जारी है, किन्तु अधिकाश स्थानों पर यद्द शोषण-का्ये 
पहले ही इतने अविक समय तक जारी रह चुका है कि लाभ में कमी के नियम 
का असावी होना प्रारम्भ हो गया है। पराधीन जनता भीषण निर्घनता के पैजे में 
फैंस गयी है तथा इसके परिणामस्वरूप पोरैण्ड और हँगरी में क्राति हो चुकी है । 
न्यून लाभ भी समाप्त हो चुके हैं तथा रूस को प्रभाव की दिशा को मोड़ने तथा 
उसने जितना शोषण किया था, उसका कुछ अश पिछलम्यू देशों को लौटाने के 
लिए वाष्य हो जाना पढ़ा । मास्क्रो ने पोलैण्ड' और पूर्वी जर्मनी को ऋण दिये हैं 
तथा पोलैण्ड, इंगरी और रूमानिया को, जो कम्यूनिस्ट शासन की स्थापना से 
पहले तथा सामूहिकीकरण द्वारा फार्मों के क्षतिग्रस्त होने से पूर्व, खाद्यान्न के मामलों 
में आत्ममरित थे तथा कभी-कभी उसका निर्यात करते थे, खाद्यान्न भेजा है । 
इसके अतिरिक्त पोलेण्ड की राजनीतिक स्वतंत्रता में श्रद्धि ने वारसा-सरकार को 
व्यावसायिक मध्यस्थ के स्थान से मास्को को हटा देने की क्षमता प्रदान की है । 
इस प्रकार १९५६ में पोलेण्ड ने फिनलैण्ड को ९० छाख डालर के मूल्य का 
कोयला दिया, किन्तु भुगतान रूसी सामग्रियों के रूप में हुआ, जो पराधीनता के 
लक्षण के लप में तथा रूसी सामग्रियों के अत्यधिक मूल्य एवं 'खराब किस्म के 
कारण, पोलैण्ड के लिए समान रूप से आपत्तिजनक था॥ १५७५७ में पोलैण्ड ने 
फिनलैण्ड के साथ सीधे व्यापार किया। 0 

पोलैण्ड की बढी हुई आर्थिक स्वतत्नता ने, सीमित होते हुए भी, रूसी साम्राज्य 
पर भीषण प्रहार किया है। दिसम्वर १९५६ मे पोलैण्ड ने रूस, पूर्वी जमनी और 
जेकोस्लोवाकिया को अपने कोयले के निर्यात में इस आधार पर अत्यविक्र कटौती 
कर दी कि वह सामग्रियों के घदले उसे कम्यूनिस्ट ढेशों को बेचने के स्थान पर दुर्लम 
मुद्रा प्राप्त करने के लिए पश्चिमी देशों को वेचना चाहता था। फलस्वरूप सोवियत 
सघ ने स्त्रये अपने कोयछे में से कुछ को पूर्ची जर्मनी और जेकोस्लोचाकिया को 
भेजने का वचन दिया, किन्तु इन दोनों राष्ट्रों ने यह अनुभव कर के कि सम्भरण 


रूस का पदायन श्द्ड 


अपर्याप्त होगा, अपने औद्योगिक लक्षों में कमी कर दी । पूर्वी जर्मनी की सरकार ने 
जनवरी १९५७ में बताया कि “ हमें कोयले की समस्या का समाधान स्वयं अपने 
साधन-सश्लोतों से करना है ”, किन्तु वह जानती थी कि ऐसा करना असम्भव होगा, 
अत उसने क्षेत्र-ब्यापी छंटनी का आदेश दिया । उसने आदेश दिया कि “ क्रम 
इस्पात और कम सीमेण्ट ” में उतनी ही संख्या में निवास-स्थानों का निमोण अवश्य 
किया जाना चाहिए । इन परिष्थितियों में निश्वय ही उतनी ही संख्या में निवास- 
स्थानों का निर्माण नहीं किया जायगा-और जिन निवास-स्थानों का निर्माण किया 
जायगा, उनकी किस्म खराब होगी। सोवियत साम्राज्य में प्रत्येक स्थान पर 
आर्थिक अभाव क्रेमलिन के लिए एक नियमित भयानक स्वप्न का रूप धारण करता 
जा रहा है और ज्यों-ज्यों जनता अधिक अच्छी जीवन-स्थिति के लिए माँग 
करेगी, त्यों-त्यों संकट भी आवश्यक रूप से बढ़ता जायगा । 

पोलैण्ड और हगरी रूस के लिए विशेष आर्थिक समस्याएँ हैं। जब तक पोलिश 
सरकार को विदेशी सहायता के रूप में करोड़ों डालर नहीं प्राप्त होंगे, तब तक वह 
देश में व्यवस्था कायम रखने अथवा स्वयं को सत्तारहूढ बनाये रखने में समर्थ नहीं 
हो सकती । फिर भी, इतनी बड़ी घन-राशि सोवियत जनसंख्या के जीवन-स्तर को 
नीचे गिरा देगी तथा रूस की अर्थ-व्यवस्था को प॑गु बना देगी ।;दूसरी ओर 
क्रेमलिन पोलैण्ड को पश्चिम द्वारा सहायता दी जाने पर आपत्ति करता है क्योंकि 
इससे वह मास्क और माक्सवाद से और दूर हट सक्रता है, किन्तु रूस द्वारा 
“खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल द्वी विगाड़ेंगे? का दृश्कोण ( अर्थात्‌ न तो स्वयं 
पर्याप्त सहायता 'देने, न दूसरों को सहायता करने देने का दृष्टिकोण ) अपनाये 
जाने से पोलैण्ड में विरोध का तूफान आ जायगा | 

हंगरी में क्रेमलिन का सेक्रट ओर भी अविक विकट है-और प्रतीत होता है कि 
उसने सोवियत सत्र के सामूहिक निर्देशनाल्य में मतभेद उत्पन्न कर दिया है। इस 
बात की सम्भावना नही है कि निकट भविष्य में हगेरियन अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्थ[ 
को पुनरुजीवित करने के लिए अथवा उसे जीवन-क्षम वनाने के लिए कओेर परिश्रम 
करेंगे । फलस्वरूप रूस को या तो लाखों हगेरियनों का भरण-पोषण करना होगा 
या उन्हें, निर्वांसित कर देना होगा । वह ये दोनों काये कर सकता है, किन्तु वह 
जो कुछ भी करेगा, चाहे, वह लाभदायक हो अथवा, हानिकारक हो, 
उसका विरोध किया जायगा और उसके प्रति राष्ट्रवादी शत्रुता व्यक्त की जायगी । 

अन्य सामप्राज्यवादों को पहले इसी प्रकारे के अस्तर्विरोधों का सामना करना 
पढ़ा हैं । कम्यूनिज्म उन अन्तर्विरोधों की इद्धि करता है' । वह अवौद्धिक 


रूस की पुनर्यात्रा 


जएथकप्रणाली तथा स्वर्तत्रता की पूर्ण क्षति की" विभीपिका द्वारा विदेशी 
के प्रति आक्रोश की भावना में वृद्धि करता है । अतः समस्त 

'डिडकयू देशों में, विशेषत पोरैण्ड और हँयरी में मास्को को कम्यूनिज्म-विरोध के 
साथ-साथ रूस-पिरोध का भी सामना करना पड़ता है। इस बात की तनिक भी 
सम्भावना नहीं है कि क्रेमलिन के निर्वल प्रशासक अनेक्र औपनिवेशिक कठिनाइयों 
का सासना करने का ढंग सीख जायेंगे । 

क्या रूस अपनी क्षतियों को कम और पिछलछूग्गू देशों को स्वत्तत्र कर सकता 
है? सोवियत अर्थशाह्षियों को अब तक अवश्य ही इस बात का पता चल ग्रया 
होगा कि उन्होंने जिस साम्राज्यीय समृद्धि का स्वप्न देखा था, वह एक खाली थेला 
सिद्ध हो गया है । फिर भी, युरेनियम रूस के लिए उतना ही अपरिद्वार्य है 
जितना अपरिद्याय पश्चिमी यूरोप के लिये तेल दे और किसी विचित्र कारणवश, 
जो किसी समय मालिक थे, अब विशेषाधिकार-विहीन आदहक मात्र नहों बनना 
चाहते , किन्तु मास्की जितने द्वी अधिक समय तक पिछलगगू देशों को अपने 
अधिकार के अन्तर्गत रखेगा, इतनी ही अधिक घृणा चह उत्पन्न करेगा तथा 
स्वतंत्र पूर्वी यूरोप के साथ उसके व्यापारिक सम्वन्धों की शर्तें उतनी ही अधिक: 
बुरी होंगी । 

रूसी सेना भी अर्थशात्तियों के समान ही निराश है। दस करोड़ की जनसंख्या 
वाले पिछल्मगू देणें से ( रूस की बीस करोड़ की जनसख्या के अतिरिष्त ) जिस 
विशाल जनशक्ति की प्राप्ति की आशा की गयी थी, वह एक मजाक है, किन्तु जन- 
रल सम्भवत- उस क्षेत्र का परित्याग करने के लिये उत्सुक नहीं हैं, जिसे उनके 
सैनिकों से रक्त एवं अस्थियों के मूल्य पर खरीदा गया था। अथवा क्‍या उनके 
विचार इतने पुराने हैं कि, वे सोचते हैँ कि पिछलूगू घेरे का विस्तार राकेटों और 
चायु-युद्ध के युग में नि्णीयक सिद्ध होगा ? 

अरथशाक्तियों एवं सेना की भावनाएं चाहे कुछ भी हों, निर्णय राजनितिज्ञों एवं 
थोड़े-से मार्शों के, विशेषत* झुकोव के, जिसने एक विशिष्ट राजनीतिक स्थिति 
प्राप्त कर ली है, हाथ में है - अन्य वातों के साथ १९५७ के जनवरी मद्दीने के: 
अन्तिम भाग में की गयी उसकी सरकारी भारत-यात्रा पर रृश्टिपात कीजिये । 

क्रेमलिन-विज्ञान, वह अन्धकारमय एवं सन्दिग्ध विज्ञान, जो यह निश्चित करने 
का प्रयास करता है कि क्रेमलिन का नेता आज सध्या समय जो कुछ सोचता दे 
अथवा सध्या समय जो कुछ सोचेगा वह किस प्रकार सोचता है, सोवियत साम्राज्यवाद 
के भविष्य के सम्बन्ध में मुइिकिल से उतना अच्छा परथ-प्रदरशन करता है, जितना 
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अच्छा पथ-प्रदरीन तकशात्न और एतिद्ाासिक उदाहरण करते हैं। रूस निम्नलिखित बातें 
कर सकता है-( १ ) पिछलमग्गू देशों को मौन दासता में रखने के लिए, चाहे इसके 
लिए कोई भी मूल्य चुकाना पड़े, अपनी सेना, गृप्त पुलिस और कठपुतलियों की शक्ति ' 
का उपयोग करने का प्रयास; ( २) आर्थिक सुविधाएँ प्रदान कर, सैनिक अधिपत्य- 
को यथासम्भव अत्श्य एवं दुखहीन बना कर तथा पिछलूग्गू देशों की पुनर्गेठित 
सरकारों को घरेलू एवं विदेशी नीतियों के निर्माण में स्वतत्रता का आभास प्रदान 
कर जनता की सहमति प्राप्त करने प्रयास; (३) यूरोप से अमरीकी सैनिक ठुकड़ियों 
के तथा जर्मनी से पश्चिमी सैनिक ठुकढ़ियों के प्रस्थान के बदले में पोलैण्ड, हंगरी, पूर्वी 
जमनी, रूमानिया, बल्गेरिया और अल्बानिया से अथवा इनमें से एक या दो या तीन 
देशों से अपनी सशल्न सेनाओं को हटाने का ग्रस्ताव और तत्यर्चात्‌ पश्चिम और 
पूवे के मध्य एक तटस्थ क्षेत्र की स्थापना । 

प्रथम और द्वितीय विकल्पों का अधिक से अधिक पॉच से दस वर्षों तक की 
अवधि में, सम्भवतः कम अवधि में ही विफल होना निश्चित हैं। अफ्रीका और 
एशिया में साम्राज्य का दिन समाप्त हो गया है; यूरोप में उसकी शीघ्र समाप्ति 
निश्चित है। किसी उपनिवेश में नम्न शक्ति अपने को ही पराजित कर देती है 
और सम्रय आने पर सोवियत जनता पर उसकी बुरी प्रतिक्रिया होगी । प्रकट 
स्वशासन तथा आर्थिक्र उपहार प्रस्थान के दिन के आगमन में विलम्ब कर सकते 
हैं, क्विन्तु अन्य स्थानों के व्यापक अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता का स्थान अद्दण करने वाली कोई वस्तु नहीं है। पराधीन जनता' 
धोखेबाजी को देखने के लिए वहुत अच्छी दृष्टि रखती है। 

तृतीय विकल्प मास्क्री को आक्ृष्ट करता है। किसी वस्तु के लिए कुछ भी 
न देना अच्छा व्यवसाय और अच्छी राजनीति है ।, यदि मास्को देखता है कि उसे 
अपनी सेनाओं को पिछलूग्गू देशों से हटाना ही पड़ेगा, तो वह मध्य यूरोप से' 
पश्चिमी सशत्न सेनाओं के प्रस्थान तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाले उत्तर 
अतलान्तक संधि ,संघठन (॥7४70 ) के विधटन के बढले में ऐसा क्यों न करे ? 
रूस के लिए यह एक अत्यन्त उत्तम सौदा होगा । क्या यद्ट पश्चिम के लिए बुद्धि 
मत्तापूर्ण व्यूहरचना अथवा नीति होगी * 

तटस्थ जमैनी में कोई भी अमरीकी अथवा पश्चिमी सेनाएँ नहीं रखी जा 
सक्तीं । इससे यूरोप के लिए रूसी आक्रमण अथवा दवावों का खतरा उपस्थित 
हो जायगा । सम्प्रति जरमनी में अमरीकी सशजल्लन सेनाओं की उपस्थिति, जो रूसी 
सेना के जमैन क्षेत्र में प्रवेश करते ही युद्ध प्रारम्भ कर देंगी, सोवियत आक्रमण के 
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३ / अवरोधक है और इस कारण विश्वशाति की गारण्टी है। कोई भी अमरीकी 
को छोड़ कर बेल्जियम और द्वालैण्ड में सेनाएँ रखना स्वीकार नहीं 
लक देश प्रतिरक्षा एवं ब्यूहरचना की दृष्टि से अत्यन्त छोटे हैं। 
और ब्रिटेन में अमरोक्की सेना को संम्भवत पसन्द नहीं क्रिया जायगा। 
(जमैनी में उसका स्वागत किया जाता है, जहें पर्याप्त जमैन प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों 
के अभाव में जनता उसे अपनी रक्षिक्रा मानती है।) यदि अमरीकी सेना यूरोप 
में किसी स्थान पर बनी रहे, तो भी तटस्थ जमेनी से उसके प्रस्थान के फलल्वरूप 
एक आकर्षक शक्ति-रिक्तता उत्पन्न हो जायगी । ऐतिहासिक दृष्टि से रूस शक्ति- 
रिक्तता की पूर्ति करने में सिद्धहस्त है । 
ब्रिटेन अथवा यूरोपीय महाद्वीप में अमरीकी सैनिक हवाई अड्डों की विद्यमानता 
जमनी में अमरीकी सैनिरों की उपस्थिति के समान ही नहीं है, क्योंकि मुख्य 
घात आक्रमण का प्रतिकार करने की क्षमता नहीं, अपितु उसको रोकने की क्षमता 
की है और जमनी में अमरीकी सेना को उपस्थिति भावी आक्रमणकारी के लिए इस 
बात की चेतावनी है कि जमैनी पर आक्रमण द्वोने पर संयुक्त राज्य अमरीका 
स्वत थुद्ध प्रारम्भ कर देगा। 
अमरीछी सेना को यूरोपीय महाद्वीप के छोरों पर अथवा बहुत सम्भव है, अमरीका 
में ( जमैनी के तटस्थीकरण की स्थिति में ) हटा देने से यह प्रइव उपस्थित होता 
है कि क्या अमरीका - अथवा कोई भी राष्ट्र, जो वास्तविक आक्रमण का दिकार नहीं 
है - इस आण्विक-उदजन युग में युद्ध में फँसेगा और इस प्रकार अपने सिर के 
उपर बड़े-बड़े वर्मों को आमत्रित करेगा * ऐसा दो सकता है, निश्चय ही इस वात 
की सम्मावना है कि, ऐसी स्थिति आत्म-क्षा के लिए म्युनिख-सद्शा तुष्टीकरण की 
समस्त भावनाओं को प्रोत्साहित' करेगी तथा निष्कियता' एव प्रथकतावाद को जन्म 
देगी । जमैनी की तटस्वता की अन्तरराष्ट्रीय गारण्टी और समस्त थुरोप को एक 
तटस्थ क्षेत्र धनाने की योजना के सम्बन्ध में भी यही वात कहती "जा सकती है । 
यदि रूपानिया से सेनाएँ हा छेने के चाद झमानियन सरकार के निमर्म्रण पर रूस 
ने पुन वहेँ सेनाएँ भेजी तव क्या अमरीका अथवा मरिदेव अथवा फ्रांस विश्वयुद्ध 
प्रारम्भ कर देंगे * उस समय प्रश्नत्ति यद्द प्रद पूछने की होगी * रूमानिया” कहेँ 
है ? अथवा एक भ्क्ञात एवं अगम्य देश के लिए सभ्यता का विनाश क्यों 
किया जाय * ॥ 
जर्मनी के तदस्थीकरण एवं जर्मन भूमि से उत्तर अतलान्तक सधि संगठन 
( भ्रशट0 ) के हटने से उत्त अतलान्तक, सधि सगठन नष्ट हो जायगा तथा 
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यूरोपीय महाद्वीप के लिए संकट उत्तन्न हो जायगा । इससे रूस के वर्तमान पिछला 
ठेशों की कोई सेवा नहीं होगी । वे तव भी वास्तविक स्वतत्नता के ,बिना मास्को की 
छाया के अन्तर्गत कापते रहेंगे । यदि रूस यूरोप में एकमात्र महान सैनिक शक्ति 7. 
होता, तो समस्त महाद्वीप उससे भयभीत रहता तथा उसके समक्ष नतमस्तक 
होता । जमनी विशेष रूप से सोवियत घुरी में चले जाने के खतरे में रहता । 

परिचिमी शक्तियों पर पिछछग्गू देशों से सोवियत सेनाओं के प्रस्थान का मूल्य 
चुकाने का कोई नेतिऋ दायित्व नहीं है, जिससे केवल उनकी पीड़ा की अवधि में 
वृद्धि होती है तथा युगोप में रूसी साम्नाज्यवाद की विभीपिका स्थायी हो जाती है । 
दुष्कर्म करने वाछे को और अधिक दुष्कर्म करने में सहायता पहुँचाना न तो ईसाई 
धरम का और न गाधीवादी सिद्धान्त है। श्ञाति और सुरक्षा रूसी साम्राज्यवाद 
( और अन्य समस्त सात्राज्यवादों ) के अन्त पर निर्भर हैं। यह अधिक अच्छा 
होगा कि यद्द प्रक्रिया जनता के असन्तोप की उष्णता के परिणामस्वरूप भीतर से 
ही परिपक्त हो | कूटनीतिक सौदावाजी राष्ट्रीय खवतंन्नता के अनिवार्य, स्वाभाविक 
विक्रास का स्थान नहीं ग्रहण कर सकती । 

साम्राज्य से पलायन कर जाने से रूस का आर्थिक भार कम हो जायगा, 
शलक्षार्नों पर किये जाने वाले उसके भारो व्यय में कमी हो जायगी, शेष विश्व के 
साथ उसके सम्बन्धों सें सुधार हो जायगा तथा उसकी विदेश नीति के वर्तमान 
भारी व्यय में कमी हो जायगी । परिणामस्वरूप जीवन-स्तर में जो सुधार होगा, 
उसके लिए सोवियत जनसंख्या कृतन्न द्वोगी । 

साप्राज्य की क्षति से सोवियत सघ की अधिक घ्वतत्रता भी प्राप्त हो सकती 
है। मर्तेम्नान सम्भावना यह दै कि विद्वेही पिछलूू देशों का दमन रूस में विरोध 
के स्वरों को प्रोत्साहित करेगा और उसके फलस्वरूप देश में दमन-वकऊ प्रारम्भ 
होगा । बाहर अपनायी जाने वाली कठोर नीति स्वदेश में भी कठोर नीति को जन्म 
देती है, जब कि पिछलग्गू देगों की स्वतत्रता का अर्थ होगा मातृभूमि के लिए 
अधिक स्वतन्नता। निश्चय ही यह साम्राज्य से प्रधकू होने के विरुद्ध कतिपय 
सोवियत नेताओं का मुख्य तर्क हो सकता है । वे यह दलील पेश कर सकते हैं 
कि इससे तानाशाही की समाप्ति की दीपेकालीन प्रक्रिया प्रासम्म हो सझ्तो हैं । 
साम्राज्यवाद-विरोध का उद्देश्य सदा दोहरा लाम होता है : उपनिवेशों के लिए और 
साम्राज्यवादी राष्ट्र के लिए । सोवियत सीमा के ठीक पार दस करोड़ व्यक्तियों दो 
प्रदान की गयी स्वतंत्रता का घ्वदेशवासियों के नागरिक अधिकारों पर निश्चित हृप 
से सूस्थ प्रभाव पदेगा । 


रूस की पुनर्यात्रा 


89 पिछलूगू देग चाहे'जिस प्रकार भी राष्ट्रीय स्वतत्नता प्राप्त करें, इस वात 
बी सन्देद नहीं है कि वे उसे प्राप्त कर के रहेंगे। रूस यूरोप में विजयी 

हो सकता । रूस यूरोप में आगे नहीं वढ सकता। वह केवल मध्य पूर्व के 
निरकुश शासकों को अथवा उस क्षेत्र के उन अन्य व्यक्तियों को आकर्षक लगता 
है, जो घृणा से उन्मत्त हो कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का परित्याग करने फे लिए 
प्रस्तुत हैं। वे भी जान जायेंगे कि कम्यूनिज्म के लाल नकाब के पीछे रूस की 
साम्राज्य-पिपासा छिपी हुई है । 

फ्रास में, इटली में तथा अन्य स्थानों पर कम्यूनिस्टों के पक्ष में मतदान करने 
वाले लाखों व्यक्ति सामान्यत कम्यूनिस्ट अथवा गैर-वफादारी के साथ रूस-समर्थक 
नहीं है। वे अपनी दुखद परिस्थितियों के विरुद्ध मत देते हैं (१ ) उन्हें विरोध- - 
प्रद्शन का अधिक प्रभावशाली एवं अधिक शालीनतापूर्ण मार्ग ह्/ँढ निकालना 
चाहिए। ( २) उनकी स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए | हयगरी ने उन्हें तथा 
थूरोप और अमरीका के अनेक बुद्धिवादियों को कम्यूनिस्ट आदर्श का खोखलापन 
दिखा दिया । निरचय ही हगरी और पोलैण्ड की घटनाओं ने एगिया और अफ्रीका 
के अनेक निवासियों की रग-विषयक अन्धता को दूर कर' दिया है, जो इवेत 
साप्ताज्यवाद में ही तल्लीन द्ोने के कारण अत्यन्त विषम्य छाल साम्राज्यवाद को 
नहीं देख पाते थे । रूसी साम्राज्यवाद की समाप्ति के पूर्व त्रुटिपूर्ण राजनीतिक दृष्टि 
वाले अधिकाधिक व्यक्ति अधिक अच्छी तरह से देखने लगेंगे । 

एक बार सत्य का ज्ञान हो जाने पर रूस को उसके वास्तविक रूप में अर्थात्‌ 
दूसरों के मूल्य पर अपने लिए शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करने वाले एक 
शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, देखा जाने लगेगा | दूसरे, मिलकर, उसे परास्त करेंगे । 
स्वतैत्रता की विजय हो कर रहेगी । प्रइन केवल समय का है और समय 
का मूल्य इस वात पर निर्भर करता है कि हम उसका-और स्वय अपना- 
उपयोग किस प्रकार करते हैं। 


;_* पर्ल पुस्तकमाला 
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योगी और अधिकारी---आर्थर कोएस्लर। सुप्रसिद्ध साहित्यक-विचारक द्वारा 
लिखित आज के गंभीर प्रदनों पर गवेषणापूर्ण निबंध। मूल्य * ५० नये पैसे । 
थामसत॒ पेन के राजनैतिक निबंध -- मानव के अधिकारों और शासन 
के मूलभूत सिद्धातों से सम्बंधित एक महान कृति । मूल्य ७० नये पैसे। 
नववधू का आम-प्रवेश -- स्टिफन केत । महान अमरीकी लेखक स्टिफन 
क्रेन की नौ सर्वश्रेष्ठ कह्मनियों का सम्रह । मूल्य : ७५ नये पैसे । 
भारत - मेरा घर -- सिंथिया बोल्स । भारत में भूतपूर्व अमरीकी राजदूत 
चेस्टर बोल्स की सुपुत्री के भारत-सम्बंधी संस्मरण | मूत्य : ७० नये पैसे । 

' स्वा्तंन््य-सेतु -- जेम्स ए मिचनर । हगेरी के स्वातत्य-संग्राम का अति 
सजीव चित्रण इस पुस्तक में किया गया है। मूल्य : ७० नये पैसे । 
शरत्र-विदाई -- अर्नेस्ट हेमिंग्वे । युछ्ध और घृणा से अभिमूत विज्ञ की 
पृष्ठभूमि में लिखित एक विद्ध-विख्यात उपन्यास | मूल्य ४ १ रुपया । 
डा. आइन्स्टीन और ब्रह्माण्ड--लिंकन वारनेट । आइन्स्टीन के 
सिद्धान्तों को इसमें सरल रूप से समझाया गया हे। मूल्य : ७५ नये वैसे । 
अमरीकी शासन-पणाली --- अर्वेस्ट एस. म्रिफिथ। अमरीकी शासन-प्रणाली 
को समझने में यह पुस्तक विशेष लाभदायक है। पूल्य : ५० नये पैसे । 
अध्यक्ष कौन हो ?-- केमेरोन हावले । एक सुप्रसिद्य, सशक्त और कौगलपूर्ण 


उपन्यास, जो कुछ चौबीस घटे वी कहानी है । मूल्य : १ रुपया । 
अनमोल सोती--जॉन स्टेनबेक । स्टेनवेक ने इसमें एक सरलू-हृदय मछए 
की वड़ी सार्मिक कथा प्रस्तुत की है । मूल्य : ७५ नये पैसे । 


अमेरिका में प्रजातंन्न - अलेक्सिस डि. टोकवील। प्राय एक सौ वर्ष पूर्व प्रद्यात 
फ्रासीसी राजनीतित्ञ द्वारा लिखित एक अमर कृति। मूल्य : ७० नये पैसे । 
फिलिपाइन सम कृषि-खुधार ---एल्विन एच. स्क्राफ । फिल्पाहन में 
हुए हुक-विद्रोह और वहाँ की सरकर द्वारा शाति के लिए किये गये प्रयातों 
का अति रोचक वर्णेन । मूल्य : ५० नये वैसे । 


८ जगत के मूलभूत अ्रइनों का वैज्ञानिक विस्लेषण | मूल्य ः ७५ नये पैसे । 


2५ का भाग्य--ल्केंम्ते द नॉय । एक स॒प्रसिद्ध तैज्ञानिक द्वारा जीव 
के नूतन क्षितिज--चेस्टर वोल्स। आज की विज्ध-सम्रस्याओं 


पर एक झुत्पष्ट एवं विचारपूर्ण विवेचन । मूल्य १ रुपया । 

जीवट के शिखर-- अर्नेस्ट के गैन | यह उपन्यास सन्‌ १९५४ का सबसे 

अधिक बिकनेवाल्ा उपन्यास माना जाता है । मूल्य १ रुपया ? 
१९५९ के नये प्रकाशन 





' डनवार की घाटी ---वोर्डन डील । अपनी पैतृक सम्पत्ति को अक्षुण्ण' 
बनाये रखने के लिए एक किसान के संघर्ष की कद्दानी । मूल्य - १ रुपया । 
सेम से उत्तर में --हेलेत मेक ईनस । रहस्य, रोमांच और खतरों से 
'परिपूर्ण यह उत्कृष्ट उपन्यास सभी को रोचक छगेगा । पूल्य १ स्थया । 
मुक्त द्वार--हेलेन केलर । अधी; गूंगी और वहरी दोते हुए भी हेलन 
केलर का नाम विद्व-विख्यात है। अस्तुत पुस्तक में वे एक गभीर विचारक , 
के रूप में प्रकट होती हैं । . मूल्य ७० नये पैसे । 
हमार परमाणुकेन्द्रिक भविष्य -- एडवर्ड टैलर और अल्बर्ट छैटर | 
परमाणुशक्ति के तथ्य, खतरों तथा 'सम्भाधवाओं*की चर्चा अस्तुत पुस्तक में 
अमरीका के दो विशेषज्ञों द्वारा की गयी है । मूल्य : १ रुपया। 
नव॒युग का प्रभात --- थामस ए छली, एम डी । एक नवजवान डाक्टर 
की दि्लिचत्प कहानी' जो भयकर रोगों से ग्रसित जनता की सेवा के लिए 
खुदूर लाओस में जाता है । ; मूल्य ७५ नये पैसे । 
रूजवेल्ट का थुग (१०३२-४५ )--डेक्स्‍्टर पर्कन्स । मूल रूप में, 
शिकागो युनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित यद पुस्तक झुजवेल्ट के समय का 
अच्छा अध्ययन है । मूल्य : ५० नये पैसे । 
अब्राहम लिकन -- लार्ड चार्नचुड । यह मात्र लिंकन की जीवनी न दो कर 
अमरीकी राजनीतिक इतिहास का एक कान्तिकारी अध्याय है। मूल्य १ रु । 





हा 


